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جلد دوم 





تفسير نور طبع قديم 


نويسلده: 


محسن قرائتى 


ناشر جابى: 


مركز فرهنكى درسهايى از قرآن 


مركو #جق تان رز بانداقق أكاقيه :اصفيان 


فهرست واه 3 كرد جاك د كرت جاخ كردت اضرع دان رد بت جرت كدح ل كار خداك 5 نال كارت 2 جزم 26 1ر223 مزري 2د للك نج حرم ع كارك ليت جات ع كرك جات كن رك نانك خراك ط مز بات جات 5ن كع كاك نباك رت ترج طامزا كارت مدر كلو تر ات 5 ا ا 6 08 
تفسير نور طبع قديم جلد ” حا ا اح ا احا ا ا حا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا ا اا اا ااا اا اا اا اس لاسلس أ لل 
مشخصات كتاب دك مدخدخ اسمخ #تتععددة تدوع ددع ف تعحد ع كت ادععددمة تتعدددة تتدع د عدم ف تعد دف ترنتعحدده #تتعحعددة ‏ نو عد عومد تعدددة كنوع حعدهه ب اتععدوة تدمع م 
اشاره ع 2ش مض شتت 22ت ئش فش تش م2 ش مش يم ا مام ا 
مقدّمه ناشر كانه كبح عن درم ده اع حاع رد مدعا د ادام ددرن عد عع اد امجوع عاد معاد بمميع اله اع م فاع ماهم ترم نايع د امه كاء تمجدع ماد مكاء ممع واد ادع دعر اه ع اعرد دوع أطته حا ع خايه و افق بمج د لحه اك ادع جاع ادكه عرد عرد السك 21 
اشاره للا ا يس ات تش ص صشش 2ش يس شم تش.شئ سس ص شام هس 2ش سطنض.شاش سس ص صم موا مداو تيا + اعمداء الفا عمدو لوو الام 
شيوه كار بعد لك ا ا ع ا و ا ا ا حل م رد ب لا م د د ولد د بر اد كد ماك مدل ل بد واكم لحك د بل رد داكو طعا ادك دب ان للح بان سات بات 21 
شيوه ارائه تناه مك حك دون دوا لدو در نيان سات دي 2 و دبا ند دوا م ده اويا ف مادعنال وات دبا و نان دي عو تدبا موادت ديات لوانت طباه لك نت دوا ل د با عت ألم 
تذكرات لازم ددا دواع كد عه تمه عادام دع دزع اه عاد اد دا عمد ع عادرم دبع مره د د مه عد ع عنام ماع دع ع دم م عدا عام ماع كرطع عدك اع طارع م عاداكد ماع مازع اع كا داع داع و عدا واع درط د داع وعد ع ع دك اع ده 2 8ك 42 ]21 
مقدّمه مؤلف ا اا ا ا 000010110 1000 
أتفسير سوره آل عمران] ةن نع 353 :1321 انمدع اقنن اعاه 1 اط نمز خخ نه 3ن ده 8131133113 53-11351513311 3333-4 2/33 
سيماى سوره آل عمران لسم ممه ممم مه ممه مم م ممه ممه ممه مه م م مه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه مم م مه م مه ممه مم مم مه مم مه ممه ممه ممه مم م م مم مم م مم م مم ممع أزع 
أسوره آل عمران (7): آيه ]١‏ ا ا 2 2 11 2 ا 1 5 2 1 2 ا ا 2255 د 7 ات د 2 2 2 ا د 26 2 ا ل ا 2 2 20100 
اشاره كك واد وا موه داه كه عند دع دم فر عا دم نو 2 اند داع دهان مادم ند د لان د داع تدماه نزت قاد عنده 2 انه دام ندم داع ند ناد م كو لم دع سد بنط دج حو لماه عدم اند ده 1ت 2052 296 

تككة ها: 00010113000 0 

أسوره آل عمران ("): آيه ؟] ددعو سي داك ذا كالم دادمو دنه لان اي راي اداه واد سناد داك هق 3 طام د داك ا وا سنو داك د روات دأ دادو نا د داك 0ق هد أده واه سود دادع كاماد دا علا اناد حتت 1 1/1 
اشاره دده عورد عاك ذرد 23 كيد ده كناد قد جا عاد د نات دع د دك تدر ماد 2 5 2018 دع كناد ناد د عاد د دحت داع كناد ك نط جاع ادك دان داك دك كاد طعا د دان ناد داع مساح 2 ك2 عاك د لد اد ل د د 21 1 

نكته ها ام ع يد عر ع عي قر عر قا حي بي كر كع عي قار عر قا كوي عرد اع حو لط عرد قح ترد و عر ع عد دحيم دن عرد دي كبا مه عبد دتاسه دن مود دج كبا دن عه وتام عم عد دوك كود قاع ود د كع 2 كد م 1/46 

ييام ها: 23م 1د دو وام دده موده ب رسن ددا يدن دم دي جاده د بسن عد و د مم د د بوت سد دود ديو وود ام ا دي 5ت ل ا 

أسوره آل عمران (): آيه *] ل ل ات لش أ لض ا ل ا شا وسسْشاك ل تائم ماما ات لايم اع ايه عاد جك د ع باو 1/1 
اشاره الما ااي ا ارا واي صا او ا جا ا كي اي اا ال با جا ريواصت با صا امو اع و تو بايا عاك دا الات ول رد لاي و عاك رج 1/1 

نكته ها حم كع وا عي م ل ع كك هك قر كمي رك به صا بعك قرط كو عع مه صا رك خرة كو م د به مك عرق كر لعي عه و فك خوط كم د ع مت كرت وق خوط فك كد د ع لق رد ب ا 

ييام ها: كاردا رديه عام سانا و كناب ماده اورداب كي و عدا رادي اب ون داح وي عدا ادبي ب ون بحي يي عداب بادا ياو ونان كلع وه عاب بادا واي اك لخن ياه علادا انا يايو د لخب واو عاب بالام يداد فد دم 781 


اشاره دعام توا ع ف جات عد لم موا ع ل ات ع لم و ع كا عات عه قم طة عن قا عهانة علد 6 امه عطاة عبد ع مسا عند 6 فد ججاة عر ذه موجاة عرد 6و سحاد عرد 6 عدجا عبد قد دجاة عند مهد 1 إل 
بيام ها: 0 
أسوره آل عمران (): آيه ع؟] لام عاد نات ناح ماحد ايعان ل الا ان حا دحالا عات تالا اجا ناح اانا انان اا دعأ انا عاد اناا داتعا ا يتنا اا ااال ا 9/2 
اشاره كك لتم ادا ابد لات الاسام حداف لد امراك اماع و ملأ داك اااي 2 نلق كمداك طاابد 2 سات درك العامة 2 سكماك ساعد 2 حت 2 لاماي كحك مكمعد 2 مانت ورت العامة كنا كلدم عدج حت 2 لاكداماا 5 داك لداع الاطا دعا مات أ ادعام ولك د بلاط 90/102 
نكته ها: وده عدم عو هه حت كاسن من دح دواد عه د مكام يعو ده و وده دونه 5د عا مجه وده دده متا د دك وك دج ده دادع دن مد تند دده وان عو ده مطام مو عه اا 95 
بيام ها: 1 لمان و فك ارق لا اك ا ا واوا ل ل ا كا اا ا قل دا اا ل لل ا ا ل ا ا ا 2 91 
أسوره آل عمران (7): آيه /1؟] ع ا دح جام خزئ عام داع حام زح حال حرط حا ارخ يح جراد اصرح عا حالم داع جام كك عي حلت حور ح اقم خوط حا جرع عد عداعة حي حا جاح شاع جد احزكه دك انا اصح ع جاح رط حاف دع عاك خان حاو مزع جاتر حرط حلم رك جك خا 9/912 
اشاره 5 ع-25 4525 ده مد واد ود جد ددجا جح 2 جاده قح جد 2 مي دمع د جاجرج واد جد داك دكا < درت -جادت جح كك 2035 جاح جد دجادت 2ك 25 جا جت ع د جاده 25 3 2032 جا - جح د جامت د جك 22 5 2 31 
نكته ها 2 كك دحي ل عم ااا عه قال ا ل عق تك عت ا ات 3 جك لال عه ماك ات ل ل ع ا لس لو و تي ا تم م تت تاد لي عمف ل داك ا ع ل 6 
ييام ها: ماد مد م دعنك دك وداه دا دك هياعد بدك رادا بادك واياداد واد د هاداد بادك واياحاد ود د لإ واده اباد دي حاده دا ره اداه د باك ادا داك واد د باه وداه واد مك لإواداد داك ويا عاد واد 2 6م 1 
أسوره آل عمران ("): آيه 8؟] ا د ع ل ا رع 6ت صا عر ع تيه ا د د ع ا ا ع ات ترا رط ع د در دا 0 ع ا د كا ا ع ع كي ور 6 ا جع 111 
اشاره لما ا ا با ا قي اي يلت ا مي فصي با ا و جك أب قري ا تأي و و تي راصي ا تي ا ص سي تن رن قي ساي يا ااي اي تأي را كي اج أ اد تمي مال عات كما عايب ةل 
نكته ها فم كك فده ذخ عم عه حت دحووع حر حت سمرت عه حك جع عه جك كدد ع حر حت كرد جرع عرد جد ع حر حر حم بحت حت جد عد ع عد كت ردت عت كك بع ع عمو مدع مره كك ددع لعفت موك مقع كن 1 
ييام ها بدانام اناده ناو دوين ده ذاه وي مناه باقع ياي دان لخاد عه ع اياك ياي ددن كار يه مناه بادا واي نان بذ وو ع دباياكه يي ع 3 كام وه عاب ابانا وين نذا وي مياد ع وو عن بك يعادبا 1 
أسوره آل عمران (7): آيه 9؟] د ع وداه بع حي كاه جد جع حت عأ عي دعا ذه عر ال كع حقدة عر جع إن عدم حزق جات أي داع جرت عا كاي حدم جع حال كع دنج حزن عه مرح دع جع هات كان دي كرت م عر حدية كر علد وله بعر دك ب 14801 
اشاره ور تي م ات وي ا تي تار متها جت جا جه دعاصم اد مامت اد جا موا جام د عاد ل جا ماد عاج اد عاق د عام دجا اد جا مي د جام 3د جاح أ جات واد جاو كك عكرت د عاج ج017 11 
نكته ها عطقي د ل ع ا وك ا م لي قو م رك جا مي و ات فك سك تافو ا مك وت لا فك ل مك ماو دع فك كا عم عمجت لات و ع مما عا عم م ع مات ماك ف ع حم ماك عا مك مات ا قد مي 14007 
ييام ها: اداددد مد وله نا ده دو اد ادك ويا عاد داناده وو إحادت بادك وياداه دده بإواحاد د دامك وياد داءاده دإواحاد د دحك اداه دا دك وا واحاد د الادك بايا داك دا دك ايعاد د دك يداد ذد دك وواحا ندا بايا عاد داج 2 6017 1 
أسوره آل عمران (7): آيه ]"١‏ ا 1 ا ير 
اشاره و ري اا ل ا ا شي يت شي تي شي يش ا ا شت ا ل ا ئضي لت اا الاش و مي شا املا ع 1001 
نكته ها كع قدت الح ع ع وت ل خركع مر كر قر ولك م كر لق مر و الك كت لامي عر ع ال عت مت لاي ع ص م ل لع عرد ش مك ل 1ك لعا عرد وم 2 شخ مفو عد ع 1101 
ييام ها: انان نت دحا لمح عم وماك ا رواب ملع اصح ع اكد احا تج ا ماه عات اج اح اده اح كه حا ماك صرت ترعة حي سام عات توه جرح ساانه عات جرح ةحاس له مرح جره خ اماك مرت جرت حا حاص ادم حا يه ع متمانة ماح ل عدن مساك وح ري عرو ا ا 016 1( 
أسوره آل عمران (0): آيه ١؟]‏ 1 رن 2 0 لد 2 بال ل ا 01 
اشاره ا ل نا خامة دن بدح د دعن عدت دن طاما تون دات دون اوه طن كدت د م جمدت د وماك ده كات وام د ما دك حو واه دده ده سماد كد موده دح موده ده م مد وه وو سات كد سد عاد عل زا 


اشاره ا 0 
نكته ها: ا 0 
ييام ها: اي ل ل ا اي 183 

أسوره آل عمران (): آيه 85] ااا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ا سال 
اشاره ممح ب ا ا م ا ع مج قا ااا ل ا قبا د د ل لع ب ا 1171 
نكته ها: لض :اذج-“ذ:0--1 1 | ة 0 303[ ا 
ييام ها: مم ئش ل ع مم لعل 

أسوره آل عمران (7): آيه 85] دن ماك وده قاجاه تعفر راك قاس جات 2 دجاجاه با رد جك 24 و طائاه عدا قافر ماك اح اجو واقا كاك لت جرد 4< جات ود تيد عد عد 421 ك3 ب جلكاة تج جد دف د قد 13152 1217[ 
اشاره لا اع او ا ع ا ا ا ا ا شا لقا ا ادق مه ع ل الله دا وجا د وه كفت يك قز 
نكته ها: 111111 
ييام ها: ميش اع 

أسوره آل عمران (): آيه 18] حدق لوب وم موي ادكه م و وا م موسي حول مووي وله ووو حال دم موده وم و وده ومنو راوك دواد حل 3 وم ودوك وود ومو 12 12101 
اشاره ومع ل ا لام لو ف حر لع لبي فلع ع لست ات اططخم ف ف 11 
نكته ها: لاا 00000 0 
ييام ها: ا ا ل ا م ا ل عا ا ا ا عا لعا 6 ع0 

أسوره آل عمران ("): آيه ع8] لل ل ئش لش اش ا دواو ا ده 95 1216 
اشاره لاا ا ااا ا ا ااا ا اك له ب كل ف قا ماما قل تع د لك ماطف خا عل 
ييام ها: اا اا اا ا ااا 0 

أسوره آل عمران (؟): آيات 817 تا 8/8] ا مأ عو كر عرق را وق بقع رق عو عر لمجا ا عماد اد ا ام ملع دع 2 120 
اشاره ا لش ئش ااام اا واوا ممع با 
نكته ها: ا ل اا ا اا اا ا اط اد لالط ل ف دا 12 
ييام ها: اش ا 

أسوره آل عمران (): آيه 89] ا و اا 234334 هن اتا ون د فوت اما 
اشاره شل 


ييام ها: 00 ا 
أسوره آل عمران (؟): آيه 9؟١]‏ 0 
اشاره م ل ا ا وآ 
نكته ها: ا ا ا اا مع 
ييام ها: شا شم ا اي 
أسوره آل عمران (5): آيه ]١7٠١‏ ددانرتة تنك اد داه كاد فر تلز ل كاد ان تدك حاذ رقن عن كان نا كبن م انافك تلان ل كان نر نان كاد فرت كارن د لادان 3 تحن لت رار ل نك ا و ا 5117 
اشاره ااي لدع ا ما د ا د شر ف عر ا ل ل يل لت تم ا ةس العامة ماع عع تت عم دة دة عطعك 2315 
نكته ها: م ا ا ا م ا اا ل ا لال ل ل ا او د 70171 
ييام ها: ا 00 
أسوره آل عمران (؟): آيه ]١71‏ اماما م ارا تامام عاب 711 
اشاره م اا اا ل ا ا اد و لاو ااه ا اا ع وا ادو ا ايك د لوادت اد وها لطا ا ع لكوع ا ل ع1 171 
ييام ها: م ل اا اا ااام با مات ا قش 81 
أسوره آل عمران (؟): آيه ]١77‏ ل تس م م م 116 
اشاره ا شا اماع ياوا ع قد مي عاط ادام ا وا وداج 701/1615 
نكته ها: ل ااا ا ار ع د اا ا و و ا 1 
ييام ها: لض لص لص سس صم امام وات 3 
أسوره آل عمران ("): آيه ]١١17‏ 18 
اشاره ئضت شم ست وض تت ست تشع ات وا جرتم روات 3ع 0م 1ق هرواح عانق وو الخ و3 17 71182 
نكته ها: ا ا ما اا وات لاقت يلمت مرك ساد شلك دوالك اد عاك 0 1 
ييام ها: مي ات م و اق تا ع ا اش 21 
أسوره آل عمران (؟): آيه ]١75‏ دخو ددح فداه ده قد عون نه وداه م ذه دمعتم ددع وبا عم لماج عنام قمع ارات ع د ذماه ست مطح دوعا دده لكا كاسط ذه أسرا ند م كرد ف خوط 5 1112 
اشاره ا ااا ااا ااا 
نكته ها: اككدة باكماكك مق واوا ولمع كاك اماما ا لشو لل اشوا أن اشع ااا ارم وام ألاو مسط عل اجو لصوا اعلا ف ماه لاع ا لامعال جاع ا لا االو ا 11 
يك واقعه ى تاريخى لل لل لش سا ا سس ا سما 17112 


ييام ها: لم ااا اا ا 7101 
أسوره آل عمران (؟): آيه ]١89‏ م ا 
اشاره م ل ا و 
نكته ها: م اا ا ا اا اع ع 
ييام ها: 00 
أسوره آل عمران (): آيه ]١5٠‏ لي ا لان 1 ا كا ا ا اك ا ما ا ا ا 2 1111 
اشاره ا ا ا ا ل لل لد لمت تمت ا ةا تت ل عدعة لماعم ع لت ام م ع مع 117 
نكته ها: م لاإ م ا اا ل ل لا ل ات ا 7105 
ييام ها: اللا ل ااا ا ااا ا 71 
أسوره آل عمران ("): آيه ]١81١‏ ممعم ئش هئ ا 
اشاره مما ا ل ا دا ا اد ااا ا اا ا ا لت ات اد وها لطا رع الع ا لدعأ 81017 
نكته ها: اي ما مات صا ابام وات تس امم الات اما نا م اباتتم م ام م امم اا م امات اا 1 
ييام ها: ا ل م م او و 710 
أسوره آل عمران ("): آيه ؟8١]‏ اع و ع 806 
اشاره ا ا ا ا 216 
نكته ها: للش 2 شت تيمم ا ال اام ام اج ادك ددا لاع وا وات جاع 3710 
ييام ها: مع او اص اا و ا 7178 
أسوره آل عمران ("): آيه ]١1"‏ 6 
اشاره ا اس ص ا ع اق عع اد أذ م م د 71 
نكته ها: لم الئل ئس ات لا عام فا لولم وام عا 
ييام ها: 6 2س لسوتت ل صشةةةة تم عدة 2 ادف فت عدوت قد ناا 
أسوره آل عمران (): آيه ]١55‏ مم ل ل مس لش مش م ام لم ام ل ام ته لام م ا 19 
اشاره شش ‏ مي ات م اة ت عا 2 اارو ةل 1 
ييام ها: ا 215 0001 


أسوره آل عمران (): آيه ]١1٠١‏ شي ا ا ا ص ا تت تت سب ست اص تائم مالي ماديا مد يد م5392 
اشاره ا ا ا 1 10 
نكته ها: ا ا ا ا ا ا ا رك 
ييام ها: تس ا اما اا 18 
أسوره آل عمران (5): آيه ]١17١‏ ب 5 ون د ع ندع امه دمح تمس م ند مده نان اد وامتس ده لطا م ا دا كمايا ماع مسد و طم مد دج دم ا عا 
اشاره اا 
ييام ها: ل ئش ل شع 
أسوره آل عمران ("): آيه ]١177‏ دده كه دده د جد دده 3-835 وده مد عدن كد ماك 6 - ده جود طعدرد رك كاعد دق تاد عبد ده فد دوذ دجا ع دده ودف د عد د جد عد دده دمل د دعاك 1181 
اشاره عار م ع او ا ا ا ا ا ا ا لت اه هق لا كشي ا وطق لج ل لا ع1 
نكته ها ص ا ات 3 تو ةمق 3ق لوت قل 24 لق 5ل قا ا ل 215333334 15 13 11013 215013 3 23 310154 23 2123 5ل 23 13 تل داكت و18 
ييام ها: ميش ار 
أسوره آل عمران ("): آيه "1/ا١]‏ ا ليئض ل ئش ماوعا 
اشاره مومع ل لا لام رق ل ل م لان و فلع ع ل لس قلت لشم د ف مد 121 
نكته ها: ااا ا 
ييام ها: ا ب ا ل 2 ا ع عد ا جا ل اح اك ا 
أسوره آل عمران ("): آيه ]١1/5‏ ستشئةششش ص صش ظصلثلششش شا عماج لاوطا مد لاع 
اشاره لاا ا اا ا ا ا ا 1 
نكته ها: الل شا 
ييام ها: ا ‏ اة ص قك عاك اه م ع ع7 
أسوره آل عمران (؟): آيه ه17١]‏ ب ده لدع لي اي قر بح ا و ب د با ا ع جيه بق وك رجي وك ا وان دف تعر ون ل د وا م ع ا ع 00 
اشاره “دام مخ خاهه مدع عش اسياء د لد دع ندل ع علدو لوقع عط ط كت سام د لرعة ولط دع اباك ع مره كوم طمن ابا ند د قم عسل مده لمات د كار ود طوف اتباد م مر فص ة ذه شد د 126 
ييام ها: 000 ااا 
أسوره آل عمران (): آيه ]١1/2‏ - مامكا لعا للك ماو ادل ا ريا عل لا طعا لا 2 عر عا للك عا ءادل أ توما لا طاح ادل ل صما دا دق ماقام دل أ وضة عادو قا ا 6 ع6 
اشاره لش ل ل للا ا مق بك ار ص اجات 116 


أسوره النساء (5): آيه ]6٠‏ ا 1 
اشاره مم م 
نكته ها: ا ا 1ن 
ييام ها: م ا ا ا 

أسوره النساء (5): آيه ]6١‏ 00000 ااا 1 2 ا 01 
اشاره ا ام اا ااا ااا 00001011 0 0000 
نكته ها: ل 
ييام ها: 3 قوم عدم يه ند عاد قو عدج 0112 مهاده أده ه211 د دوعا 532190 2022232159232 52ج ع 202 235 2022 52م 2 202253-20 عد عه 202 212035 815 1 

أسوره النساء (5): آيه ؟6] مث لش ا لق ا لل اق كط مايا الا ا لكوت د ماج دك فكه دنا جد رن نل ع مفو كطكه مناه دروم مي دقطلم عنام حرق د مايوه قطن ميا ع 
اشاره ل يا ياي ايا ا 
نكته ها: ا ل ل ا 2 1ن 
ييام ها: ا 0ن 

أسوره النساء (5): آيه “ا6] اد دتو تعن وشح د لت وك عن كد حي حك ع عرد حك عه كك لط شه رت رط حك عط كع كرد حك رع حت عرد حت عع تك عرد حك عع ع عرد حت كرك عرد حر عد دع حت عد كه مد عط ع لم8 
إكارة ااا كي ا ا ا ا تاي اب لا ع دار بطم مد ع 0 
نكته ها: ع ار ا ا الا 
ييام ها: ل ‏ ا ‏ ل ‏ ائت بقة وماق دم وو عت و 1 37 

أسوره النساء (5): آيه 6] للا ا ل ا ال كا يت ا ا كل لي تا ص ات ل ل الك تال اط لي اك ا با قط عا مطح لقا للك اما لق د لاه عاو تج 8 
اشاره فم م ا ل لال ااا ا لما 
ييام ها: ااا ا 

أسوره النساء (5): آيه هع] لعي ري يي ا يي ةا ا ع را ا ا لي د د ا لق را ار لماح م 
اشاره لمت ع ع و عق ادا ع ع لم قل شت ا ا شي ص شق شاع اق ف شنا وض قر 
ييام ها: ١‏ وج دوب وقق وان ‏ وبا مومه لا ااه منص ةس ارفك ة من مارك ة وت ترك ة مانت وان ساف الوك منت داك ساف ماوق ناه و وبق ا واة بنف ا 1 

أسوره النساء (©): آيه عع] جلك او كله مف اله ف اا 2 ار للك لام امك ال ترشا الخ اذو اماك ال لطي علدا لصوا دلكال ل طتعا ء لما ل لقاماعاعاد ال يداحا قتي واوا لو ع لوا ع 
اشاره لكوي لوطي بجا انوج م ا مجع كا انوع م ا ستوع قا انوج م ا جنوج جا انوج كج امناو بقاوع عا منج امعا احيم امه امناو امع اميم وا ا 


ييام ها: وتاج وسوس احا طوقه امه حي و سح طوزعه جاه تاه تا رمه جا اماقم قلع ماد مدب سل مق ساد تع متواطاه لاق العم لوح و ل 
أسوره النساء (©): آيه ]١759‏ - ا 6 
اشاره ع حيار ان واد به ياي يلال اطق بعاد 221 ل ياي ال ب ماق بعت بن 0ل منعاب لا 0 ابام عر لامعاو لب م عل با ا 8 
نكته ها: الا الما طلم امخا من المدة كمه ااح اماه المح كام ا محلا انا و لمع 
ييام ها: مج عطي سمطواه مجن جحافع جا جنه عا وان جو نه و نعط له و مععطامة م2 تانعط كن ون نحا 5 اموا ب ا 
أسوره النساء (©): آيه ]١7٠١‏ - اا 0 
اشاره ا ا ا ين 
ييام ها: 00225237 مد دهرة وده 2552 2ه دده هه 932 0525255 ترد عه 932 023253 ردم عه 32 9< 2023255 لج هه 202 < 253 25و لد مه 2و4 < 25 23 جم عه دو 2 قم 117115 
أسوره النساء (5): آيات ١21١‏ تا ]١77‏ لكي مايه نما داع دكات وما د كطثم د مابجة ذ كنت ما دنم وماج دس تق مناخ بكم ع مايه دقطكم مناه حدق حملي دكطكم مم نوك طم وو نعود عا 
اشاره ا ا اا ا 0 ا 0 
نكته ها: 2 0 را 
ييام ها: م مايه و د راوث موي أ عسو حامق دوي ول سسو ث حو ولخ سي امه ميب والسشيية وما ديه وللسخيية وما ديه والسشوية عار سوا لم ل 
أسوره النساء (6): آيه ]١‏ بح 4 دده مده دش ده عن مدع دمحت كعك عرد اث مهدع حرم حت كك ده عت عت ع حك تت عع حت كعك حت تك رد رعو ع عد فلا62 
اشاره “0 1 اا 
نكته ها: ف ف ل م ا م سس ممما امم يوايوع 
ييام ها: 25 0 ا 
أسوره النساء (©): آيه ]١*‏ - ا ا اا ا ا ات ان ا تاه مأب بق ف قح مك الك مدنف له ايا عع 
اشاره دب ااا 
نكته ها: لا ا م ا ا ا ا مو بازع 
ييام ها: استفيد ين لج و ا ع د موا د رده جد ووه موده جا جا دوه ل مدو واوا ل الجا ود وا ا ا سو لا ا ا ا 
أسوره النساء (©): آيه ]١١8‏ - اعد ولع ةطسشمطين اطياع لع ة دن كدف اسرام دو كع طعت كدت اطراسء حلم قت عط طحن اسراح عد اع مسن طدم اراد د لعا رسع شهدت سراح عقف ف طو فد فلت أزعع 
اشاره كن امسج سك باق بال باون و ول وال مق ليها وبي لال ة بول الوه ب المسنن لاشو الوس اج تمسو لووقا وبا 
نكته ها: اا اا ااا اا اا ااا ااا ااا 0001 0 
ييام ها: كحي صو خم خط اع ل جاتو ل سا فوع 2 موعت ا قوع 25 جوم عا انوي ودمة مامه ا اينع حدما ماده مقا الع حمر ولعاحة اط ا امور 10 
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عنوان ديكر : تفسير نور: شيوه اى نو در ارايه آسان و روان ييام هاى آيات. 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١١‏ 

رده بندى كتككره : 8و ق]رق ونات7 /ا1١‏ 


رده بندى ديوبى 1" 


كماره كتايشناسى على + 12:19 


اشاره 


مقدذمه ناشر 
اشاره 
انقلااب اسلامى ايران با رهبرى امام خمينى قدس سره و حضور ملت مسلمان و مبارزات شهداى كرانقدر قبل و بعد از 


بيروزىءزمينة رشد و ترويج فرهنكك اسلامى و خصوصاً قرآن كريم را فراهم آورد.در اين راستا دانشمندان درد آشناى حوزه 
هاى علميّهءبا تأليف كتب مناسب در جهت تبليغ دين كام هاى بسيارى برداشتند. 


كتاب حاضر كه بخشى از مجموعه دوازده جلدى«تفسير نورامى باشد,»در جهت مهجوريت زاديى از قرآن واراثه يام هاى 
انسان ساز كلام الهى به شيوه اى نو و قلمى شيواءتوسط حيجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتى به رشته تحرير درآ مده است 


كه در سال علانه عنوان كناب سال جمهورى اسلامى ايران معزفى كردي 


بدنبال حابي اؤليق مجلدات ابن كفسيزةنظرات و يشتكهادات سيار از سوى فضلاى حوزه و دانشكاه طرح كرديد كه بيانكر 


علاقه و توججه قشر فرهنكى جامعه»به شناخت مفاهيم قرآن كريم از طريق اين شيوه مى باشد. 


الانون يدهت اتا با شيوة ىق كان و سكوك ارائه تقسير'تورةانق مواره به الختصان با فى كوه كد حود تر مي تواتك 
راهكشاى طلاب جوان در جهت فعاليت هاى تفسيرى باشد. 


ص :” 


شيوه كار 


يس از انتخاب حد اقل دوازده تفسير معتبر از مفسٌ ران شيعه و اهل سنّتءاز قدما و معاصران»جند تن از طلاب فاضل با مطالعه 


دقيق آنهاءبه استخراج نكات و برداشت هاى تفسيرى آنها يرداخته و به صورت مكتوب آن را در اختيار مؤلّف قرار مى دهند. 


ايشان ضمن مطالعهى آن مطالب,خود نيز به تحقيق و تتبئع يرداخته و با توه به نيازهاى دينى جامعهءييام هاى راهبردى قرآن 
را براى نسل امروز كه تشنه ى دريافت مفاهيم قرآنى هستندءدر قالب نكات و يبام هاى آيهءبا نثرى ساده و روان ارائه مى 


دهند.البيّه در برخى موارد نيز برداشت هاى خود را مورد بحث و تبادل نظر با برخى بزركان حوزه قرار مى دهند. 


توشهه ها ابشان يسن ان اراثة ذر برثامه ينه وى راديوةويراستارى دده وقبل ازحاب يكد يار ديكر تويط خووشان موود 


بازبينى نهايى قرار مى كيرد. 
شيوه ارائه 
مطالب هر آيه در قالب 0 عنوان ارائه مى كردد: 


١‏ متن آيهءكه با رسم الخط عثمان طه و با اعراب كاملءتايب و جندين بار مورد دقّت قرار كرفته است. 


* ترجمه هر آيه»كه به صورت كروهى و زير نظر مؤلّف محترم و با استفاده از بهترين ترجمه هاى موجود.(حد اقل‎ ١ 


ترجمه)نكارش يافته و به جهت كويايى و روانى آن»مطالب توضيحى مورد لزوم در ميان يرانتز آمده است. 

“ نككته هاءكه امور زير در اين قالب عرضه كرديده است: 

الف:بيان ريشه و ترجمه ى لغات مشكل آيه. 

ب:بيان شأن نزول آيه كه در فهم محتواى آيه نقش كليدى داشته است. 

ج:بيان آيات مرتبط با آيه كه در فهم موضوعى قرآن تأثير به سزايى دارد. 

د:بيان روايات ذيل آيهءكه در اين بخش با توجه به كستردكى رواياتءتنها به ذكر نمونه هايى بسنده شده است. 
ه:بيان برخى توضيحات براى روشن تر شدن مفهوم آيه. 


ص :؟ 


و:طرح برخى يرسش ها و ياسخ كويى به آنها. 


؟ بيام هاءكه مقصود اصلى مؤْلّف از اين تفسير همين بخش بوده است تا نشان دهد قرآن كتاب زندكى بشر در همه ى عصرها 
و براى همه نسل هاست-البته مستند برداشت هاى مؤْلّفءجنان كه در يايان هر بيام آمده است يكى از امور زير مى باشد: 


الف:مفردات كلمات هر آيه. 


هياورقى كه نشانى آيات و روايات و كتب تفسيرى را باختصار آورده است.همجنين مطالبى مربوط به آيه كه در قالب نكته 
ها و ييام ها نمى كنجيده»در ياورقى ذكر شده است. 


تذ كر ات لازم: 


١‏ كاهى تعداد نكته ها و يبيام هاى يكك آيهءاز يكك مورد تجاوز نكرده است كه به جهت حفظ قالب كارءبازهم عنوان نكته ها 


و ييام ها به صورت جمع آمده است. 
؟ در مورد كتب تفسيرى.هر جا كه مراد»مطالب آن تفسير در ذيل آيه بوده استءنشانى جلد و صفحه ذكر نشده است. 


در يايان از زحمات آقايان سيّد جواد بهشتى»رحمت جعفرى»حسن دهشيرى و محمود متوسل كه در تتئع و بررسى تفاسير و 
آقاى على محمّد متوسلى كه در امر مقابله و تصحيح نهايى اين جلد نهايت همكارى را داشته اند صميمانه تشكر مى كردد. 


و همجنين اعلام مى داريم:با همه ى تلاش هايى كه در جهت حفظ اصول و قواعد فوق و تصحيح اغلاط تايبى صورت كرفته 
اسكويقيا تواقض و كاستى هايى در عرضه اين تفسير وجود دارد كه اميدواريم همجون كذشته خوانند كان كرامى بذل محنت 
نموده وباارسال نظرات و ييشنهادات خودءبه نشانى:تهران صندوق يستى ١151886/882‏ مارا در جهت اصلاح و تكميل آن 


يارى نمايند و بيشاييش سياس ما را يذيرا باشند. 
مركز فرهنكّى درسهايى از قرآن 


ص :6 


0 1 3 ولا 3 
مقدّمه مؤلف 


دو سال ١9/8‏ كه يراى تجديد جاب جلد اؤلاتفسير نوو)توسط«مركرز فرهنكى درسهايى از قرآنايكك بار ديكر آن را با ذقت 
مطالعه كردم»مطالبى را حذف با ادغام نموده و مطالب جديدى را كه خداوند به ذهنم انداخت ويا از«تفسير راهنما)»و«نخبه 
التفاسير»استفاده مى شد به مطالب قبلى اضافه كردم. 


در يكك لحظه به فكر فرو رفتم»نوشته اى را كه بعد از دو سه سال به دست خودم تغيير مى دهمءاكر به قيامت برسد واز نظر 
اولياى خخدا و فرشتككان و از همه بالاتر خداوند بكذرد جقدر تغيير خواهد كرد.تازه اين اصلاحات و تغييرات به شرطى مفيد 


است كه اصل كار با ريا و سمعه وععجبءحبط و باطل نشده باشد. 


به هر حال زحمت ها كشيدمءولى نمى دانم حتّى يكك صفحه ى آن در قيامت سبب نجاتم خواهد شد يا نه! البنّه قرآن نور 
است و نقص از كار و نوشته هاى ماست.به هر حال به لطف خداوند اميدوارم تا همانكونه كه در كلستان»خاك به كل تبديل 


مى شود.در سايه ى آيات نووائن قر آنه نوشةه هافق ماتيز يتور فديل كردةه: 
اللهم آمين محسن قرائتى رما 


ص :8 


[قفسير سوره آل عمران] 
سيماى سوره آل عمران 


سوره آل عمران داراى دويست آيه است و آيات آن از يكك نظام و هماهنكى خاصضّدى برخوردارند.اين سوره در مدينه نازل 


شد و نزول آن زمانى بود كه نداى دعوت اسلام در جهان آن روز بلند ودشمنان حساس و كوش به زنكك شده بودنك. 


جنان كه در تفسير الميزان آمده استء ده اى از مسيحيان منطقه ئى نجران يمنءبراى شنيدن سخنان ييامبر به مدينه آمدند كه 


هشتاد و جند آيه اوّل اين سوره براى توضيح معارف اسلام به آنان يكك جا نازل كرديد و با ماجراى مباهله به انجام رسيد. 


همجنين ماجراى جنكك احد و دعوت مسلمانان به صبر و يايدارىءدر اين سوره مطرح شده است.نام اين سوره بر اساس آيات 
70 و ه88 آن مى باشد كه ماجراى تولّد مريم فرزند عِمران را بيان مى دارد.لذا مراد از آل عمران در اين سوره. حضرت مريم 


عليها السلام و حضرت عيسى عليه السلام مى باشند كرجه نام يدر حضرت موسى نيزءعمران بوده است. 


ص :1 


ف الله اكت علا. اله 
بشم الله لوحن الوَحِيم 


به نام خداوند بخشنده ى مهربان 


[سوره آل عمران (1): آيه ]١‏ 


اشاره 
ع 
م لله آل خلطن لوَّحِيم :1/01:]| زالم )١(‏ 


نكته ها: 


لا 
در جلد اول تفسير»درباره ى آيه «بشم الله الرَخلن الوّحِيم؛ كفته شد كه از جايكاه خاصدى برخوردار و خود آآيه اى مستقل 
اسك كقدن آن در اوّل هر كار سفارش شده و تكرار آن قن حداف كر سور قانهى اعد أن است. (بشم الله مخصوص 
اسلام نسك و داميراة ذيكر نيزاين اندرا اهمه عباركة يكان وده اتل.ايتكه ايشم الله با حرفهباء اشروع شده كه به معناى 


استمداد و كمكك خواهى استء نشانه ى آن است كه بدون خواست واراده او هيج كارى صورت نمى كيرد. 


استعانت از خداءيعنى كمكك كرفتن از تمام صفات او.او رحمن و رحيم است و جشم اميد ما به رحمت اوست.رحمتى كسترده 
و عمومى براى اين جهان و آن جهان.آرى! ديكران يا رحم ندارند ويا رحمشان محدود به افراد خاص و يا زمان و مكان 
خاضّرى است و هدفشان از رحم كردن بازكشت آن استءنظير علفى كه به حيوان يا دانه اى كه به مرغ مى دهند تا از او بهره 
مند شوند.رحمتى كسترده و ابدى براى همه بادون قصد بازكشت مخصوص خداوند است.يس از جنين خحداى رحمن و 
رحيمى السشيداد كيم و بككوينم:: بترم الأ العلل الوعيم يتان كنه دز مدوره ى يقر ذكر: ننه #النم» ال خروف مقطعه 


است.شايد مشهورترين 


٠١: ص‎ 


و بهترين نظر درباره حروف مقطعه همين باشد كه بككوييم رمزى است ميان خدا و ييامبرش. (1١)و‏ يا اعلام اين موضوع باشد كه 
قرآن »كلام الهى نيز از همين حروف الفبا تأليف يافته.ولى با اين حال معجزه است.اكر شما هم مى توانيد از همين 
حروفء كتابى همجون قرآن بياوريد.همان كونه كه قدرت الهى از خاككءانسان مى آفريند ولى بشر از خاككءسفال و آجرو 


كوزه مى سازد.اين تفاوت قدرت الهى با قدرت بشرى است. 

حروف ا «الم) در ابتداى شش سوره بقره.آل عمران»عنكبوت.روم» لقمان و سجده مله هته 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ؟] 

اشاره 


0 م ار م 
الله لا إله إلا هُوَ الحَيٌ المَيُومٌ (؟) 


خداوند كه معبودى جز او نيست»زنده و ياينده ست 
نكته ها: 


الْقَيُومُ ابه كسى كفته مى شود كه خود به ديكرى تكيه نداشته باشدءولى ديكران به او تكيه دارند و يا قوام بخش همه جيز 


است. 


خداوند د و افريد كدير وعببلط كافل دارد.عوامل و اسباب مادّى وسيله ى بيدايش مى شوند»ولى مستقل نيستند و سبب 


بودنشان از خودشان نيست. 
موجودات ديكرءعلم»حيات و قدرت مستقلى ندارند.تنها او زنده اى است كه زند كَى هر موجود زنده وابسته به اوست. 


در دعاى جوشن كبير مى خوانيم:او قبل از هر زنده اى زنده و بعد از هر زنده اى زنده است.هيج زنده اى شريكك او نيست و به 
كسى نياز ندارد.جان همه ى زنده ها و رزق آنها به دست اوست.او زنده اى است كه زنده بودن خود رااز كسى ارث نبرده 


است. 


١١: ص‎ 


لا 
0-١‏ .امام صادق عليه السلام فرمودند:«المادر اوّل سوره آل عمرانءرمز اين جمله است:«انا الله المجيد)يعنى منم خداى 


مجيد. تفسير نور الثقلين»ج اءص 509. 


ييام ها: 
ل 
١‏ توحيد»سرلوحه ى كتب آسمانى است. («لا إِلَهَ إلا هُوَّ) ١‏ شرط معبود شدنء.داشتن كمالات ذاتى است و تنها خداوند است كه 


قائم به ذات خويش و بى نياز مطلق است. «الْحَحيٌ الْمَيُومٌ) 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيه "1] 

اشاره 

رّلَ َلك الكتاب بالق مُصَدَقا لطا بين بَدبهِوَ أَيْرلَ التؤلاة و الْإِنجيلَ () 

او كتاب را به حقٌ بر تو نازل كردءكه تصديق كننده كتاب هاى بيشين است و (او بود كه)تورات و انجيل را فرو فرستاد. 
نكته ها: 


كلمه ى«تورات»»در زبان عبرى به معناى شريعت و قانون است.تورات كنونى داراى ينج بخش به نام هاى:١‏ سفر ييدايش ” 
عق زوع اإوائر لأزياق يش عدا ايكون لتليه تى بالل اق يناي "ةردن روات ارح اوقا بو دق حير كن ومني ااي 
السلام مطرح شده؛معلوم مى شود كه اين مطالب بعد از حضرت موسى جمع آورى شده است. 


كلمه ى«انجيل)»ءريشه يونانى دارد و به معناى بشارت است.انجيل نام كتاب مسيحيان است و قرآن هر كجااز آن نام بردهءبه 
صورت مفرد بيان كرده استء ولى امروزه در ميان مسيحيان اناجيل متعدّد وجود دارد كه همه يس از حضرت عيسى عليه 
السلام و بدست ياران و ييروان او نوشته شده اند.اين اناجيل كه به نام خود آنان معروف اسستءعبار تند از:ا انجيل مَتَى.؟ انجيل 


فركس:"اتجيل لوقا 

؟ انجيل يوحنًا. 

ييام ها: 

١‏ آمدن كتب آسمانىءجلوه اى از قتوميت خداست. «الْمَيُومُ دل عَليِك لكات 


١١: ص‎ 


" نزول قرآن بر ييامبر»مربوط به شخصيت او و تكريم خداوند از اوست. «َزّلَ عَلدكك الْكْتابَ» كلمهه عَلَيِك »مقدّم بر كلمه١‏ 
الْكتات »است 

#اقر ا نان كوندباطل مض سق داشعة نظف باقع ابنكر و نالف © كان هاى آسمانى انبياءمؤة د بكد يكرئد. 
افق لوا لطاع تكو ةا تصدين كن السهاق ييشينءعاملى براى وحدت خدايرستان و يكى از شيوه هاى دعوت ديكران 
اكه «القذها) ساني شرن نيك د كرراث و دعل يحت يزو كاير انراق ساق اسكيو كلد يا خرافاى كدوارفتورات و 


انج كنس اسفاك مودق انوايه كلى كر اوش مني شف شد فا بارا نكه مراسل عرنيق الو وابزان و دنر العمل علق ادن 


شر زهات و شراظ متفاوك بوده الذيول از مكف تكامك و وعدت دو هدىف برخوردارته «مصدقا» 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 6] 


اشاره 
ل ف ع لا عم م مهم لا عك ع عا لا 5 لاى ل 7 و ع ولا 
مِنْ قبل هُدى لِلنّاس و أَْرَلَ آلمُْقانَ إن ألّذِينَ كمَرُوا بالاتٍ أللَهِ هع عَذَابٌ سَدِيدَ وَاللَهُعَزِيرٌ دو إنْتقام (6) 


او بيش از اين(تورات و انجيل را)براى هدايت مردء(فرو فرستاد)و اينكك فرقان را(كه وسيله ى تميز حقٌ از باطل است)نازل 
كردءالبنّهِ براى كسانى كه به آيات الهى كفر ورزند»عذاب شديدى است و خداوند شكست نايذير صاحب انتقام است. 


نكته ها: 


يكى از نام هاى قرآنءفرقان است.فرقان»يعنى آنجه مايه ى افتراق»جدايى و فرق كذاشتن است.از آنجا كه راه تشخيص حقٌّ از 
باطل»در همه امور قرآن مى باشدءلذا به آن فرقان كفته شده است. 


عذاب شديد مخصوص آخرت نيست.در اين آيه نفرموده كهعذاب كثار مربوظ به الغرت استوزيرا كاهى سر كرفي و 


ص 17 


و معنويات خود عذاب است.در ايه ١6‏ سوره توبه مى فرمايد:خداوند به كروهى مال و اولاد مى دهد تا بدان ها عذابشان كند. 


2 هم لا عم > اه تَ 
امام صادق عليه السلام دربارهى «أنرّل الفقان» فرمودند:هر امر محكمءفرقان است و كتاب در «أنرّل اكات »مجموع قران 
است. 202 


ييام ها: 


عدار يويك باع سينك اللو يود ايك من قدلا ا ل ري لس رار 
خاص. يناس “'قرآن»وسيله ى شناخت حقّ از باطل است. و ْول اران ) “هر كجا ميان سليقه هاءافكار و عقايد به هر نحو 
دجار تحر شديم» حرف م اكر در ميان روايات نيز دجار حيرت شديمءبايد به حديثى وت 
مطابق با قرآن باشد.) «الْفُوْقَانَ) 6 بعل از نزول آن همه كتاب و سات هدايت»جزاى ا لجوج عذاب شديد اسَة» «عَذاتٌ 
شَدِيدٌ» © عذاب الهى»يس از اتمام حيجت بر مردم است. هُدىٌ لِلنّاس َلَذِينَ أهزوا لبوهدات شَّدِيدٌ) /ااين آيه مايه ى دلكرمى 
لا 

ومسا د مووي ارام وسيراي زارطرس وار عزِيرٌ ذو التقام» 4 سرجشمه كيفر و انتقام 
اوءعملكرد ماستءو كر نه او عزيزى است كه هيج كمبودى ندارد. اعزِيرٌ ذو الت أم؛ 4 كفر مردم در خداوند اثرى نداره. 
«كقَدوا» 5 الله عَزيرٌ) 


[سوره آل عمران :)١(‏ يه 4] 


همانا هيج جيزءنه در زمين و نه در آسمانءبر خداوند يوشيده نمى ماند. 
نكته ها: 


در جند آيه ى قبل»سخن از قروم بودن خداوند بود.دراين آيه» شكار بودن همه جيز براى او مطرح شدهءكه جلوه اى از 


ييام ها: 
لخداو يي الحاو ير عي ل ير لحك ور وي جد قبي وي مير ا ادكو اتوك ب 


قبل»استفاده مى شود كه كفر و معصيتٍ هيج كس بر خدا يوشيده نيست. «كقدوا'. «لا خفلا عَلَيِهِ شَيءٌ) " تعدّد افراد تعدّد 
لا 


اعمال تعدّد مكان ها و زمان ها هيج كدام مسأله اى را بر خداوند ينهان نمى سازد. «فى الأوضن وَلافى الكَلطاء» 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه م] 

اشاره 

م 0 ولا 0 لا م رن 5 

هْوَ الى يُصَوّرُكم فى الأزحام كيف يشاءً لا إِلهَ إلا هَوَ العزيز الحكيمٌ (8) 

او كسى است كه شما را آن كونه كه مى خواهد در رحم ها صورت مى دهد.جز او كه مقتدر حكيم است.معبودى نيست. 
نكته ها: 


شكل كيرى جنين در رحمءنشانه ى ديكرى از قوم بودن خداوند است كه در آيات قبل خوانديم. 


موضوع صورت كيرى انسان در رحم مادرءدر ميان دو آيه ى نزول كتاب آمده استءشايد رمز اين باشد كه خدايى كه در 
رحم مادر به شما سر و سامان مى دهدءبا تشريع قوانين الهى و ارسال كتب آسمانىءبه رشد آينده و ابدى شما نيز سامان مى 


3 يخشد. 
تأشردهر بكف ازعوامل وواقق يداش :غذاى و يارواتى در شكل كيرئ ضووت 


١6: ص‎ 


و جسم افراد نيز از سنت هاى الهى و در مدار قدرت و تدبير و حكمت اوست. 


ييام ها: 


ل 
١‏ منشأ تكوين و تشريع يكى است.آن كه براى هدايت شما كتاب فرستاده» همان است كه شما را آفريده است. «هُدىٌ لِلنّاسا» 


بصو ركم ١‏ صورت ع انسان دررحم مادرءنتها بدت اوست. الهو الى يُصَوَرْكمْ) ؟ اكنون كه صورت حت ركيم 
اوستءيكديكر را به خاطر شكل و قيافه سرزنش نكنيم. «هُوَ الّذِى يَصَوٌر كم كرت عابي اومطاز ب بكاد و اروار امي 
نيست. ابِصَوركُمْ فِى الأرْلَام؛ 0 تفكر در آفرينش خودءعامل ايمان به خداوند است. ايْصَوٌ ركه لا إل إلدهو © كرجه 
خداوند به هر كارى قادر است؛ «كيِفَ ارون كارف بر كان كتين فى ند ١هوَ‏ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ) /ا صورت هاى 
كوناكون افراد بشرءنشانه ى قدرت و حكمت اوست. «يَصَوٌرْكعْ) «الْعَزِيرٌ الْحَكيم) 


[سوره آل عمران (1): آيه /ا] 

اشاره 

0 م با زه 00 1 ٍّ وي عه 5 رلا ع بعر عكى ار بعاد 0 006 م لا ف 
هُوَ أَلْنَى ل 0 
لك لك ع 7 0 8 00 و 0 ع مم م و 
انْتغاء الفقة و إسماء تَأُويلِهِ وا يَعْلمُ تَأُويله لك إل اللو الرايفكوة فى العلم نولو آمنَا ببه كل من عِنْدٍ وَل و وَل 5 إلا أولوا 
الألاب 0 


او كسى است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد.بخشى از آنءآيات محكم(روشن و صريح)است كه اصل و اساس اين كتاب را 
تشكيل مى دهد.(و هر كونه ابهامى در آيات ديكرءبا مراجعه به اين محكمات روشن مى شود)و بخشى از آنآ يات متشابه 
است(كه احتمالات مختلفى در معناى آيه مى رودءولى با 


١8: ص‎ 


توجه به آيات محكمءتفسير آنها روشن مى شود.)اما كسانى كه در دلهايشان انحراف استءبه جهت ايجاد فتنه(و كمراه كردن 
مردم)و نيز به جهت تفسير آيه به دلخواه خودءبه سراغ آيات متشابه مى روندءدر حالى كه تفسير اين آيات را جز خداوند و 
راسخان در علم نمى دانند.آنان كه مى كويند:ما به آن ايمان آورده ايم همه ى آيات از طرف بيرورد كار ماس ت(خواه محكم 


ناشك باامتشابه)و جر شر دمتداق ينك تكيرتك: 
نكته ها: 


سؤال:قرآن تويك جا هبق يالك كو را متك «اليه و مود زكات أعكفيك 417 نار دوجان درك عداراابعابة 
دانسته و فرموده: 0 تابه (تكولى در اين آيه بعضى را محكم و بعضى را متشابه معرّفى نموده است»مسأله جيست؟ 
ياسخ:آنجا كه فرمود:تمام آياتٍ قرآن محكم است.يعنى سخن سست و بى اساس در هيج آيه اى نيست و آنجا كه فرمود:همه 
ى آيات متشابه هستند.يعنى سيستم و آهنكك آيات قرآن.هماهنككءيكك نواخت و شبيه بهم است. 


اما با اين حالءاز نظر فهم مردم همه ى آيات يكسان نيستند»بعضى صريح و روشن و همه كس فهمءولى بعضى داراى معانى 
بلند و بيجيده اند كه همين امر موجب شبهه و اشتباه آنان مى كردد. 


سؤال:جرا در قرآن آيات متشابه به كار رفته اسث؟ ياسخ:اؤلاً:وجود آيات متشابه زمينه ى فكر و تدبّر در آيات است. 
ثانيً:موجب رجوع مردم به رهبران آسمانى مى شود.آرىءاكر همه ى درس آسان باشدءشاكرد احساس نياز به استاد نمى كند. 
ثالثً:متشابهات وسيله آزمايش مردم است.كروهى كزانديشءاز لابلاى آنها به سراغ 

١7: ص‎ 


.١ثدوه.‎ )١-١ 


”)0 .زمر ؟7. 


اهداف شوم خود مى روند و كروهى انديشمندءبه فرموده امام رضا عليه السلام با مراجعه به محكمات.معناى صحيح آيات را 
كشف مى نمايند. (1) 

سؤال:نمونه آيات متشابه كدام است؟ ياسخ:در قرآن مى خوانيم: رك وبي تأظرة (')در قيامت»جشم ها به يرورد كارشان مى 
نكرند.جون عقل سليم»جسم بودن را براى خداوند محال مى داند و در آيات ذيكر رن تبزمى خيواضية الا لذركه الأبطات 
(اجشمها او را درك نمى كنند»لذا مى فهميم كه مراد از نككاه به يرورد كارءنكاه به لطف و ياداش او در قيامت است. 


لا 7 
همجنين مراد ازددست خداادر آيه ى 65 الله فؤق أَنْدِيهغ) قدرت اوستءجنان كه در فارسى نيز مى كوييم:فلانى در فلان 


شهر با اداره دسثت دارد»يعنى قدرت دارد. 
و كر نه خداوند كه جسم نيست تا دست ويا داشته باشد.قرآن نيز مى فرمايد: 
31 كمثْله شَئْءٌ) (06او همانندى ندارد. 


اين كونه آيات»سبب انحراف ساده انديشانى شده كه به آياث ديكر توه ندارند و از مفش ران واقعى يعنى اهل بيت ييامبر 

عليهم السلام جدا افتاده اند و شايد به جهت همين خطرات باشد كه قرآنءخود به ما سفارش نموده است هنكام قرانت قرآن از 
_ لارةر هم ارا ده 3 5 م لا 5 7 

شرٌ شيطان به خداوند يناه ببريد. «فإذا قَرَأَتَ الْقَرْآنَ فَاشْمَعدٌ بالله مِنَ الشيطان الرّجيم) (ه)سؤال:تأويل قرآن به جه معناست؟ 

ياسخ:مراد از تأويل»اهداف و معارف و اسرار يشت يرده اى است كه بعد روشن مى شود.نظير تعبير خوابى كه حضرت يوسف 


ديد و بعد روشن شد ويا اسرارى كه در شكستن كشتى توسط خضر و موسى بود كه بعد روشن شد. 


در روايات مى خوانيم:آيات ناسخءاز محكمات و آيات منسوخ از متشابهات قرآن است و ائمه معصومين عليهم السلام مصداق 


بارز راسخون در علم هستند. ل2) 


ص :1/8 


.188 .«من رد متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقم).بحارءج ؟'ءص‎ )١ -١ 
.قيامهع"7.‎ )73 ١ 

“ب "0 .انعام»"١٠.‏ 

ع- 6) .شوراء١١.‏ 

-١‏ 6) .نحل»18. 

ع- 2) .تفسير نور الثقلين. 


حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه (5)از راسخان در علم ستايش مى كند.آ نان كه به عجز علمى خود اعتراف دارند واز 


تعمق در جيزى كه ضرورتى ندارد دست باز مى دارند. 
ييام ها: 


- 9 رلا 3 ع وه مه اي 5 
هر كس همه ى آيات را نمى فهمد. او كد متشابياتٌ) ١‏ قلب هاى متحرفءمتفأ ساد وفننه استث. «فى قُلوبهة رَيخْ عون 
لكر وو لا .م - 1 ع جه ا 1 
1م تتايه ونه انام النققده #افتسوتدها الوب تظاتى و الريك تبره كلسي براق بكتري سدكت و ساق آباك تر قند 

0م .م عع ل 6م 8 
است. «اببَغاءَ الْفِثَنَهه * كاهى حقّ دستاويز باطل موي شود. «ايْْغْاءَ الِْتَيّهه ه هدف نهايى و مقصد اعلاى آيات الهى را تنها خدا و 
راسخان در علم مى دانند. و لا يَعلمُ تأويلة ِل لله وَ الرَاتُحَونَ فى الْهِلم؛ *انام راسخان در علم در كنار نام مقدّس خداوند 
م اه 0 4 وميم ا لاخ 1ه :0 58 >0 
أمده و مقامشان بعداز مقام الهى است. «وَ ما يَعْلمَ تاويله اللو لاون فى الْلْم» اعلم.درجاتى دارد كه بالاترين ان 


م 


"ابعل تأريكة الله ول ابره فى الملوه «رغالماة وافنى بى تكرية. 


وو اموق فى الْعِلْم يَقُولُونَ آمَد به» 4 كرايش به باطلءمانع از رسوخ علم است. «الَامتيهونٌ فى الْعِلّم) در برابر «فى قُلُوبِهمْ 


زَيغْ) قرار داده شده است. 


ان 


5 


٠١‏ هر جه را نمى فهميم انكار نكنيم. كل من عند َي 


١9: ص‎ 


.4١ .نهج البلاغه خطبه‎ )7١ -١ 


- ّة ن ه. ربلا 
١‏ نزول آيات محكم و متشابه»در مسير تربيت است. «كل مِنْ عِنْدٍ رَبْنَاا 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 4] 
اشاره 


(راسخان در علم مى كويند:) يرورد كارا! , بس از آن كه مارا هدايت كردىءدلهاى ما را به باطل مايل مككردان و از سوى خود 
مارا رحمتى ببخش .به راستى كه تو خود بسيار بخشنده اى. 


ييام ها: 


لا 
العام وداش حبر مخرور ريبنار تدارا عابت وتراهيم, ير 0 ٠.‏ ” نشانه ى علم واقعى و رسوخ در 
علمءتوجّه به خدا و استمداد ا «إلا الله َ اليتون فى الهم » 7" “٠‏ محور هدايت و كمراهىءقلب و 
ا 
افكار انسانى است. ١‏ الاكر قوف درم زر كرك عبان مهم سكول كسا بخارع دن سيار اهمئّت دارد. 


:5 طلا 
«يعد إذ هدئتنا...) 


75 و 53 8 لا 
ه هديه و هبه ى دائمى و بى منْت»مخصوص اوست. (إنكك أنْتّ الوَعَابُ) 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 4] 
اشاره 
0 0 لا 0 


ريا نك لامع الئاس ليؤ ا يه إن الله لا بخْلِتُ البيقاة () 


2 


(راسخان علم در ادامه دعا كويند:)يروردكارا! همانا تو مردم را براى روزى كه در آن شكى نيست كرد آورى.همانا خداوند 


وعلذوض كر را مكلت تمن كد 
نكته ها: 
لا م 
كسى كه به قيامت ايمان دارد؛ «لَيَوْم لا رَيْتَ فيه) نككّران بد عاقبت شدن خود مى شود و از خداوند استمداد مى كند. 
مدقا خلق وعدم غقات عيعرء ترس تشهل ويا شيماني است: كه هيج كدام از 


٠١: ص‎ 


اخها در كاك قلسن البى لازو تلت الات 
ييام ها: 


لا 0 

١‏ راسخان در علمءبه آينده و قيامت جشم دوخته اند. نك ايع الناس ليؤم. ار يب رربي در دنيا؛ ١‏ الا تزغ 

لا 1 

ال يي م ل اراس ١‏ اليم لَأَْتِ فيه * روز قيامتعهم روز جمع ست 

اعرد حي افيس رع عن فى قر ايع الناس» وهم روز فصل است كه بعد از محاكمهءهر يكث جداكانه به 

والكامر ررك إن ذم افطل كن مان (0)؟ راسخان در علم به قيامت يقين دارند» ١‏ 5 ) جون به وفاى 
خداوند يقين دارند. «لا تخلف المبطات 


[سوره آل عمران :)1١(‏ يه ]٠١‏ 
اشاره 
ملك 3 ع ارق 1 لاثء لاء لأر, لا 2 > لا ل و لا 
إِنَ الذِينَ كفرُوا لنْ تَنى عَنْهُمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا أَوْلادَهُمْ مِنَ الله شيئا وَ أولئكك هُمْ وَقودٌ الثار )1١(‏ 
همانا كسانى كه كفر ورزيدندءنه اموالشان و نه فرزندانشان در برابر(عذاب) خدا(در قيامت)هيج به كارشان نمى آيد و آنان 
خود هيزم و سوخت آتشند. 
نكته ها: 
) 0 )به معناى ماده ى سوختنى است.وسيله ى تش زايى دوزخ دو جيز است: 
حَ 14 . : لا جح ح 
سنكك ها و انسان ها «وَقودّهَا الْنْاسٌ وَ الْحَجَارَةُ) (؟)/خصلت ها و افكار و اعمالءهويّت انسان را د كركون مى كتد و انسان به 
سوخت آتش تبديل و خود عامل سوختن خود مى شود. 
غير او هيج كس ءنه در دنيا ونه در آخرت؛نيازهاى واقعى انسان زاتامين تن كيدو السات در هر حال به او نيازمند است. 
ص "7١:‏ 


.ا١ا/ءأبنا)١-١‎ 


7 7) .بقرهع75. 


ييام ها: 


3 لا 
١‏ به مال وفرزند مغرور نشويد.دلبستكى به غير خدا هر جه باشد».محكوم است. تي عتهع أإائهع واكم » 
كفرءانسان را از مدار انساتتيت خارج و در حدّ اشياى مادّى و طبيعى يايين مى آورد. ا رار 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١١‏ 


اشاره 
و 02 5 2 ]لاا 5 91 ع 91 
كدأب آل فِرْعَوْنَ وَ الَذِينَ مِنْ قَتِلهم كذَيوا باياتنا فَأَحَذَهُمُْ الله بذنوبهم وَ الله شَدِيدٌ العقاب )1١(‏ 


(كنيوه كنار نالقناتروشن فرعو نان ع كبات اسك دين ان اتبايزةنذة اناك ها وامكلي #كردندوس خدارته انيازا 
به(كيفر) كناهانشان بكرفت.و خدا سخت كيفر است. 


ييام ها: 


١‏ بعد از بيان كلياتءبيان نمونه ها لازم است. «كفَّرُوا » «كدأب آل فِوْعَوْنَ» ؟ تكيه بر قدرت مادّى.مال و اولاد.شيوه ى فرعون 
أ 


أستء كذَأب آل فِرْعَوْنَ) ٠"‏ تاريخ و تجربه ى كذشتكان.بهترين درس است. 5 دأب آل فؤعَونَ...) فرعون و آل فرعون كه 


ع كاهى نة نقش اطرافيان طاغوت از خود طاغوت كمتر نيست. اكدَأب آل فْعَوْنَ) ه كناه بد استءولى بدتر از آن عادت به كناه 
وروحة4ه ى كناه است: اكدات آلِ فْرْعَوْنَ ...0 5 خصلت هاءشيوه ها و اعمال و كناهان مشابه»جزا و ياداش مشابه دارد. 
أب آل فِدْعَوْنَ» لاعامل هلاكت امّت هاءكناهان آنان بوده است. «قَأََهَدَّهُمُ اللَهُ بذَّنُوبِهمْ) 8 آنجا كه كناه جزو روحته و 


عادت شدءعقوبت يرورد كار سخت | "اللي" 


ص :77 


كدأب» 
2 انا 
» (اشديك العقاب» 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ؟1] 
اشاره 
2ه 53 9 0 ل او ََ 0 ََ ل لق رده -؟ لأء 
قل لِلذِينَ كفَرُوا سَتَغْلبُونَ وَ تَخْسَرُونَ لل جَهَنّمَ وَ بنْسَ المهادٌ )1١(‏ 
به كسانى كه كافر شدند بككو:به زودى شكست مى خوريد و به سوى جهنم رانده مى شويد و جه بد جايكاهى است. 


نكته ها: 


جنان كه در تفاسير مجمع البيان و كبير و مراغى آمده است:وقتى مسلمانان در سال دوم مجر در جنكه يدان يرود 
تكد كروهى ال جود كتسسدةاى :مروزى تشادى ميدق د عيك الله عليه و آله انك يحوة در ثورات آهدة اسحة وير 
دشمنانش و1 م وى كروهي ديكر از يهود كفتند:عجله نكنوين شابن در صسكه عاق ديكر شكينة بكورد.وقتئ ون سال 


سوّمءجنكك احد بيش آمد و مسلمانان شكست خوردندءاين كروه از يهوديان خوشحال شدند. 

آيه نازل شد كه زود قضاوت نكنيد.در آينده ى نزديكك شما شكست مى خوريد. 

طولى تكشيد كه سلعانان هود بى قريظه و بتى تضير مدبته .را درهم شكستتد و.دن فح مكه نيز مشركان زا از بين بردائد. 
ييام ها: 

١‏ دلدارى مؤمنان و تهديد كفارءنشانه رهبرى صحيح و ايمان به هدف است. 

اقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتغْبُونَ 


؟ يكى از معجزات قرآن. ييشكويى هاى صادق آن است. اسَُغْْبُونَ “ حقءبيروز و كفر.محكوم به شكست است. اسَتُغْْبُونَ ؟ 
با شايعات و تبليغات دمن برع رد كتيك اقتفاتو 816 ا شكية فا كران باشيد كه به جهنّم منتهى مى شودءو الآ در هر 
جنك الختمال شكسة وجود دارد. ١سَجَعْا‏ 2 تمشدون إلا جَهَنّمَا 


ص غرف 


[سوره آل عمران (1): آيه ]١1‏ 


اشاره 


لو علا ء 3 3 لا 5 له شو لا 
لح عار صررلك مكرنر فى سبيل لله وَ أخ رج كافرة بَروتهُع مثليهع رَأَىَ الْعين و الله مو نضْدِرهٍ مَنْ يَشاء إنَّ 


ش لك لعووة لأولق بصا 0١‏ 


به يقين در دو كروهى كه(در جنكك بدركبا هم روبرو شدندءبراى شما نشانه (و درس عبرتى)بود. كروهى در راه خدا نبرد مى 
الا تاميسي جحي سي سو ا رادو برابر مى ديدند(واين 


وعبرت است. 
نكته ها: 


اين آيه مربوط به جنكك بدر است كه دو كروه مسلمانان و كفار در برابر يكديكر قرار كرفتند.در اين نبرد تعداد مسلمانان 
سيصد و سيزده نفر بود كه هفتاد و هفت نفر آنها از مهاجرين و دويست و سى و شش نفراز انصار بودند.يرجمدار مهاجرين 
حضرت على عليه السلام و يرجمدار انصار سعد بن عباده بود.مسلمانان هفتاد شتر»دو اسب»شش زره و هشت شمشير 
داقسول لششكر كقر يقن از هران رزشدة و هد اسب شوان داشك:عسلياتان در ان كك يا دادن فت ودو شهيد ؟1 نثر 


از مهاجرين و“ نفر از انصار بر دشمن كافر با ٠١‏ كشته و ١‏ اسير بيروز شدند. 
جنكك بدر با بيش بينى قبلى انجام نشد.هدف.مصادره اموال كمّار به تلافى مصادره ى اموال مسلمين مهاجر از مكه بود كه به 
جنك و برخورد نظامى انجاميد. 


سس تاقرطلا 
«فى فَتُتَيِن التفتا» 


سؤال:در اين ابه مى خوانيم كه كفّمار,مسلمانان را دو برابر ديدنك؛ ايَرَوْنَهُمْ مث مثليهغا در حالى كه در ايه عع سوره انفال مى 
خوانيم:مسلمانان در جشم كمّار كم جلوه كردند؛ ايُمَللَكحْ فِى أَعْيْنِهِمْ) جكونه جنين جيزى ممكن است؟ ياسخندر آغاز 


ص :3 


كمكك نخواهندءولى در هنكام +: حكة: انان :وا زياد ديدتك و ود :وا ,ادل 
بنا بر اين كم ديدن و زياد ديدن در دو مرحله و دو زمان بود»لذا تناقضى نيست. (21 


ييام ها: 


> ا - .ملا 7 
رهدف جنكك بايد خدا و دين خدا باشد. «فى سَبِيلٍ الله؛ ؟ رزمند كان مسلمان داراى يكك هدف هستند. (فِنّهُ تقال فى سَبِيلٍ 


الله (ولى رزمند كان كافر هر كدام براى هدفى به جنكك آمده اند.) ” آنجا كه خدا بخواهد ديدهاءبرداشت ها و افكار عوض 
مى شود.با همين جشم همين جمعيّت را دو برابر مى بيند. ايَرَوْنَهُمْ متليهم رَأَىَ الْعين) © يكى از امذادهاى غيبى؛ابجاد دعب ذر 
دل دشمنان است. «يَرَوْنَهُْ مِتْلْيِهم) » «وَ الله يُوَيْدُ 0 جنكك بدر نشان داد كه اراده خداوند بر اراده خلق غالبءو تنها امكانات 
ل ار 1 

عاد عامل ببرورى ارسق راراويه بترو كن 27 7 حرجنا تخد و تلد ير كسار يخراهتك اوري حي كنليا ادن لتادا ولي شبروط 
ادا كتهم درق ارك دي ان ادقن (0اافي سَبيلٍ اللا اهدف از بيان تاريخ بايد عبرت و يند كيرى باشد. 
0 جه الوه الع دي ور رك ار وير وس يوهي 
خواهد. «(لعي” #4 وى الانلارننة ساقي كسك بدو يدرس كر ند ماح رعي رك مقا ((لعث” انأرق انان 


ص مها 


ات 1) امير ضباق . . 


-١‏ 1) .در جاى ديككر نيز مى فرمايد:«ان تنصروا اللّه ينص ركمامحمّد»/. 


[سوره آل عمران (3): آيه ؟١]‏ 


عشق و علاقه به زنان و فرزندان يسر و اموال زياد از طلا و نقره و اسبان ممتاز و جهاريايان و كشتزارها كه همه از شهوات و 
خواسته هاى نفسانى استءدر نظر مردم جلوه يافته استء(در حالى كه)اينها بهره اى ككذرا از زند كانى دنياست و سرانجام نيكو 
تنها نزد خداوند است. 

نكته ها: 

) الاطير اجمع «قنطارابه معناى مال زياداست و آمدن كلمهدى١‏ لْمْقَنْطرَهِ ابه دنبال آنءبراى تأكيد بيشتر است.نظير اينكه 
بككُوييم:آللاف والوفءهزاران هزار. 


) لحيل )ابه معناى اسب و اسب سوارءهر دو اده اس و قود عد ) يعنى نشاندار. 


اسب هايى كه به خاطر زيبايى اندام و يا تعليمى كه مى ديدند»داراى برجستكّى هاى خاصّى مى شدندءبه آنهاه الْخَيلٍ الْمُسَوَّمَهِ 
)امى كفتند. 


جلوه كردن دنيا در نظر انسان» كاهى از طريق خيالاءت شخصى و كاهى از سوى شيطان و كاهى از جانب اطرافيان متملق 


صورت مى كيرد.از طريق اوهام شخصى: 
«بخس يُونَ أنه يبد نُونَ مع 010)و ١‏ ١قَرَآةُ‏ عونا (ك')واز سوى شيطان: ١‏ بن لَه ليطا علط الهم لاو از طرف اطرافيان 


ملق لق لِفِدِعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِه) (؟)مصاديق جلوه هاى دنيا كه در آيه 0 توججه به زمان نزول آيه است و مى تواند در 


هر زمانى مصادبق جديدى داشته باشد.طلا و نقره. كنايه از ثروت اندوزى»و اسب كنايه از مركب و وسيله ى نقليه است. 
سؤال:با اينكه خداوند زينت بودن مال و فرزند را يذيرفته است؛ 


ص 1 


؟ءنفهك.)١--١‎ 

؟- 35) .قاطر»١,.‏ 
") .انعام»"617. 
ع ع) .غافر»/ا؟. 


واللطال وَ الْبَنُونَ زيئه اللا الدّلا» (0كيس جرا اين آيه در مقام انتقاد است؟ ياسخ:زينت بودن جيزىءغير از دلبستكى به آن 


التعندر ايق به افقاد اق دلسكق ديد ابيق كه او أن يكت الشولااكة تعر عى كد 


كلمه ى» الْبنِينَ اشامل دختران نيز مى شودءنظير اينكه مى كوييم:عابرين محترم از بياده رو حركت كنند كه شامل زنان عابر نيز 


مى شود. 


امام صادق عليه السلام با استناد به دحب السَّهلاتِ مِنَ التلطَاءِ. ..) فرمودند:مردم در دنيا و آخرت از جيزى بيد بيشتر از زنان ذلك 


نمى برند...اهل بهشت نيز بيش از هر جيز به نكاح تمايل دارند تا خوردنى ها و آشاميدنى ها. (؟) 
اين روايت دليل تقدّم« اَلنطاء ازا بن ديكر موارد بيان مى كند. 
ييام ها: 


١‏ علاقه ى طبيعى به مادّيات.در نهاد هر انسانى وجود دارد»! نجه خطرناكك است فريب خوردن از زينت ها و جلوه هاى آنءو 


د لا 
«زْينَ ِنّاس...) 


لا 
حلي وديا براق عرد عبادي اميه اراد قرانه ارين للّاس) " علائقه ى بي بيش از حدٌ به زن وفرزندءبيش از هر جيز 


ضاية ى دليستكى الساة قبا فى كرد وت السَّهَلات من التلْطَاءِ وَ الْيَنينَ» * مراقب باشيم كه زينت ها و جلوه هاى 
دنياءمقدٌ مه ى غفلت از آخرت است. 


لا 
«زْيُنَ للثاس» 
لاك 
و الآَهُ عِنْدَهُ مني الَمَآب» 0 يكى از عوامل بد عاقبت شدنءشيفتكى ودلستكن بدؤئيابة:زير ا عانيت تيكو تنها نزد 
لا 


خداست. «زيّنَ للناس» ٠‏ «اللهُ عِنْدَهٌ حَسْنٌ الَمَآ ب» 
ص :717 


8 .كهف‎ 0-١ 
كشرع .كافى»ج مى.)ص ضور‎ 


27-9 .در نظر همسر فرعون كه فرزانه ى تاريخ است.كاخ و طلاى او بى ارزش است.«نتجنى من فرعون و عمله).تحريم»١١.‏ 


# كن از سبو هاي تريس امشو ناذ راك يناف عظنيت متو يان اس لكك متام العلياء الدَّيا وَ الله عِنْدَةُ شن الْمَآب» ١‏ 


و 


بهترين راه براى كنترل علائق مخرّب.مقايسه آن با الطاف جاودانه ى الهى است. 3 الله عندة خسن العات) 


[سوره آل عمران (3): آيه ]١4‏ 


لا : 
7 7 .لل 
قل | أ م بير ين ذلك ين له َقَوْا عِنْدَ رَبّهمْ جَنْاتٌ تَجَرى مِنْ تَحْيِهًا الأنهارٌ خالدينَ فيها وَ أ 


لله بَصيد بِالْلادٍ )1١(‏ 


بكو:آيا شمارا به بهتر از اينها(اكه محبوب شماست)خبر دهم؟ براى كسانى كه تقوا داشته باشندءنزد يرورد كارشان 
باغهايى( بهد بهشتى)است كهاز زير(درختان)آن نهرها جارى است.براى هميشه در آنجا (بهره مند)هستند و همسرانى 


ياكك(خواهند داشت)و رضا و خشنودى خداوند(شامل حالشان مى شود)و خداوند به حال بند كان بيناست. 


نكته ها: 
ا ' 
در آخرين جمله از آيه قبل خوانديم كه عاقبت نيك نزد خداوند است؛ «وَ الله عِنْدَهُ حَسْنٌ المَآب» اين آيه سيمايى از بهشت 


نيك وكاران را ترسيم مى كند. 


ييام ها: 


١در‏ دعوت مردم به حقءآنان را به مقايسهى دنيا و آخرت دعوت كنيم. اقل بتكم بخير. ؟ دوام و ثباتٍ بهشتء.و 
5 لا ِ واه و 2 
وقنايك عداو قد كتحاى للائك فوقت و غاباد ار ونا كج رذلكه ع العلا الذّلل» . دقل أ كم " افراد ناعقر اوششفههى زوق 
) ّ 
و برق دنيا نمى شوند.١متقين)در‏ اين آيه»)در مقابل «للنّاس) در آيه ى قبل بكار رفته است. 


#اماذ كك رسي لايد اقيق ناض لخر وتقوس اسفب اللو الفا 


ص :1" 


© تشويق بايد هماهنكك با خواسته هاى طبيعى و فطرى باشد. «الأتْهَارُه » «أزوا » «خالسدِينَ؛ ء ياكدامنى و ياكي زكىءبرترين 
0107 5 لاله ع انر 1 3 55 ٠ ٠‏ سٍِ 08 57 5 5 5 0 5 5 
ارزش است. /ازواج مَطهْرَة) /الذت هاى متعين تنها محدود به لذايذ ملدى نيست»رضايت الهى بالاترين لذت معنوى است»: 


«رِضَلانٌ مِنَ الله ١‏ ادعاى تقوى را كم كنيم»خداوند بصير و داناست. «وَ اللَهُ بَصِيرٌ لاد 


[سوره آل عمران (؟): آيه ا] 


رف م م رطا طلا سرمي 2ه ا اا 0 
لّذِينَ يعُولُونَ رَبْنا إننا آمَنا فَاعفِن لنا نويا وَ فنا عَذَاتٍ اَلْثَار (18) 


52 


(يرهيزكاران) كسانى اند كه مى كويند:يروردكارا! براستى كه ما ايمان آورده ايمءيس كناهان ما را ببخش و ما رااز عذاب 
آتش حفظ فرما. 


ييام ها: 


1 لاو 
١‏ متّقينءهمواره در انابه و دعا هستند. «يُقولونَ» ؟ ايمانءزمينه ى عفو الهى است. 1م فَاغْفِِ لَه #عفوءاز شئون وتوشت :و 
ل 


لازمه ى تربيت است. 0 «فَاغْفد 5 * ترس از قهر و عذاب خداوندءاز نشانه هاى تقواست. 5 عَدْابَ الثار) 0 به كارهاى 
-_ ل ل 1 
خوبتان اعتماد نكنيد.با آنكه اهل تقوا هستيدءباز هم ازقهر الهى بايد ترسيد. و عَذْاتَ النار) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١1/‏ 

اشاره 

5 لا 7 2 لا 5 لما 2 ده ى 8 مه ره 8 5 لا 

الصَابرينَ وََ الصَادقِينَ وََ القانتينَ وََ المُنفقينَ وََ المشتغفرينٌ بالاشحار 68 

(يرهيز كازاث:همان)صابران و.راستكوياث و فرمان برداراة فروتن و اثفاق كتند كان و استغفار كنند كان در مخرها مسد 
نكته ها: 

افراد يا تقوئ دارائ ويد كى هاى ذيل عستند: 

١‏ صبر در برابر مشكلات»صبر بر تركك كناهان و صبر بر انجام واجبات. 


ص :539 


؟ صداقت در كفتار و رفتار. 

" خضوع و فروتنى در انجام دستورات»بدون غرور و خود برتربينى. 

انفاق از هر جه خداوند به آنان روزى كرده است. 

ه مناجات هاى سحرى و آمرزش خواهى از خداوند.آرى! سحر مناسب ترين زمان براى دعاست. (1) 


در برخى روايات آمده است:اكر كسى يكك سال به طور مداوم»در قنوت نماز شب هفتاد مر تبه استغفار كند»مشمول اين آيه 
مى شود. (275 


: لا 
ابى بصير از امام صادق عليه السلام درباره ء المت كغفرين بالأشلكار ويرسيد» حضرت قرمودثد:رسول خندا صلى الله عليه و آله 


در نماز وتر هفتاد مرتبه استغفار مى كرد. 212 


مفضل بن عمر مى كويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم:نماز شب من فوت مى شود و من بعد از نماز صبح آن را قضا 
مى كنم؟ حضرت فرمودند:اشكالى نداردءولى آن را براى خانواده ات [شكار نكن»جون آن را سنّت مى يندارند ودر اين 
صورت عمل به كفتار خداوند: الْمُسْتَغفِرِينَ اْأسلظار هرا ابطال مى كند. (5) 


ييام ها: 


أيهم وشيد كن به خلق :هم عبادت خالقن د الْمَِْقِيَ وَ الْمْمَْفرِينَ بِالأسْلظَارِ» ١‏ تقوا به معناى انزواءبى خبرى و كوشه كيرى 


نيستءمتّقى بايد جامع كماللات باشدك. «الشابرين و التادقيك و 


[سوره آل عمران (؟): آيه 14] 


اشاره 


لا لا 
ل لسر م لالم لا لا 
شَهِدَ الله أنه لا إله مو والملايعة ولو ألم انما باتع ل لَه إلا هو لعزي اكيم (014 


و 


"١: ص‎ 


1-1 .تفسير أطيب البيان؛من لا يحضرءج ١ء)ص‏ 704 
"0 .تهذيب الاحكامءج ؟ءص .137١‏ 


ع- ©) .مستدركك» حديث 7704. 


خدايى كه همواره به عدل و قسط قيام داردكواهى داده كه معبودى جز او نيست و فرشتكان و صاحبان دانش(نيز به يكَانكى 


او كواهى داده اند)جز او كه مقتدر حكيم است» معبودى نيست. 
نكته ها: 


خداوند باايجاد نظام واحد در هستىءبر يكانكى ذات خود كواهى مى دهدء يعنى هماهنكى و نظم موجود در آفرينش»همه 
كواه بر حاكميّت قدرتى يكانه بر هستى استءجنان كه در دعاى صباح مى خوانيم:ايا من دل على ذاته بذاته) آفتاب آمد دليل 
آفتاب كر دليلت بايد از وى رُخ متاب امام باقر عليه السلام فرمودند:مراد ازه ونوا الم » »)در آيهءانبيا واوصيا هستند. 210 


هر كجا تعدّد هست.محدوديّت نيز هست.خانة بى حدٌ نمى تواند ب ماري شار اتير ااه بارا اوور ابت 
نهايتى قابل تعدّد نيست.لذا خداوند قابل تعدّد نيست واو يكتاست. 


ييام ها: 

: 
احباد عي يتين ار حاوس اميه دي وروا اولسار بوتوي لورادي كرضي بريكاىي لخدام «شَهِدَ الله 
أنه 1 إلا هُوَا ؟ راه ايمان به خداءعلم است و وافتي لحان راباشسايمة خيس اشتاعن كد ونوا الْهلم ٠‏ 
داتشمندانعدو كنان فرشتكان قرار مى كيرتك. «وَ الملائكة وَأُولُوا العلم؛ » ؟ عدل الهىءدر كنار توحيد مطرح است.بر خخالاف 
ديكر قدرتمندان كه هر كبجا احساس يكتايى و نداشتن رقيب و شريكك كنندهزور مى كويندءاو يكتابى است كه به يا دارنده ى 


لا لس 031 7 لا #2 . 
عدل است. (لا إلهَ إلا هوّ» . «قائما بالقشط» 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 


[سوره آل عمران (1): آيه 19] 


1 1 6 0 
ّلدي عند لله الاش لام وما إشتكت الذيق أوثوا الات إلأون بعد ا فاده ]أ ِل بَْياً يتنه وَ من يَكَفْو الات الله فَإنَّ لله 


سَربع الجللاب )009 


همانا دين(مورد يذيرش)نزد خداوند»اسلام(و تسليم بودن در برابر فرمان خداوند)است و اهل كتاب اختلافى نكردند»مكر بعد 
از آنكه علم (به الوق اسلام)برايشان حاصل شدء(اين اختلاف)از روى حسادت و دشمنى ميان آنان بود وهر كس به آيات 


خداوند كفر ورزد»يس (بداند كه)همانا خداوند زود حساب أسية: 


ييام ها: 


0 
١‏ ايمان به يكانكىءعدالتءعرّت و حكمت خداوند(كه در آيه قبل بود») زمينه ى تسليم شدن انسان است. (إِنْ الدّينَ عِنْدَ الله 


الإشلام) ؟ لازمه ى تسليم بودن در برابر خداوندءيذيرش اسلام به عنوان آخرين دين الهى است. (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله اْإشلام) 0 
فساو او مروشام سسوة سبي وق اعفاضف اك 237 كلق الذون كا سحنباى شيارف أو لفاك 
مذهبى»حسادت هاو ظلم هاستإنه جهل و بى خبرى. (مِنْ يَعْد ب لِاءَهُمُ الْعِلم ه حسادءزمينه ى كفر است. ١بَغياً)‏ » (وَ مَنْ 
يَكفنا كتاب و علمءبه تنهايى سبب نجات نمى كردند. ١أُوبوا‏ اكات 2 للِاءَهُمُ الْعِلَمٌ ؛ («مَنْ كفنا /ا كسانى كه آكاهانه 
ايجاد اختتلاف مى كنند»بزودى سيلى مى خورند. اسَرِيعٌ الجللاب» 


[سوره آل عمران (؟): آيه ]1١‏ 


اشاره 

- - بيعي ها 2 -ه ل ع 2 بت -ه 7-م رع 

فإِنْ حاججوك فقل أش لفت وَجْهِىَ لِلهِ وَ مَنِ | وك للذيق أوتوا لي لأمَيِينَ أ أَسْلمْتم فإِنْ أسلمُوا فقَدٍ إِهْتَدَا وَ إِنْ نَوَلَوَا 
0 7 ناه و 1 1 

َإئطًا عليك البلاغ وَ أَللَهُ بَصِيرٌ بالْلادٍ )٠١(‏ 


(از اين وو) سن اكر ماعزءه كفتكو و سفنو محاخه برخاستندء(با آنها مجادله مكن و)بكو:من و ييروانم روى به خدا تسليم 
كرده أيم.و به اهل كتاب(يهود و نصارى)و امي ن(مش ركان بى سواد مكه)بكو :]نا شما هم(در برابر خدا) تسليم شده ايدء) يس 
اكر تسليم شدند واسلام آوردند همانا هدايت يافته اندءو اكر سرييجى كردند(نكران مباشءزيرا)وظيفه ى تو فقط رساندن 
دعوت الهى استء(نه اجبار و اكراه)و خداوند به حال بند كان بيناست. 


نكته ها: 


اينكه مى كويند:سخن كز دل برآيدءلا جرم بردل نشيندءقانون كلى نيست.زيرا سخن بيامبر از دل بودءولى بر دل كفّار نمى 
لشبيقيا ا كرك اهدق ذلا فى فرموفة أذ لقث تخيم ون جا هام بعر شل خلا سانا كروعى اعراقين يت 
كردند؛ (وَ إِنْ تَوَلَوا محور اصلى دينءاسلام به معناى تسليم حقٌّ بودن است كه در آيه ى قبل و اين آيه جهار بار مطرح شده 
است.( الإملام 2 «أَسْلّنتٌ 2 «أُملنئى 2 «أَسْلمُوا 


ييام ها: 
١‏ جدال و محابجهءاز خصلت هاى مخالفان انبياست. «قَإِنْ حاجوك» ؛ ابلاغ رسالت و استدلال آرىءولى ستيز با افراد لجوج 


ممنوع. هَإِنْ ف اشر كه فَقل أشَلفت لابه مجادلاءت بى نتيجه و بيهودهءيايان دهيد. «فَإِن عاش كك فَقَل لي ؟ در 


كفتكوها.موضع خود و ياران خود را صريح اعلا.م كنيم. «قِنْ جح امجوك فَصلُ أش لفت و من اننا ه سرواة انض 
بيامبر»كسانى هستند كه تسليم خدا باشند. «أَسْلَّمْتٌ وَجْهِىَ لِلَهِ وَ مَن اتبنَا * آنجه انسان را در برابر كفتكوهاى مغرضانه حفظ 
مى كندءاتصال به خداوند 


ص عرس 


است. «أُسْلَّفْتٌ و جهى لِلّهِ؛ ” انبيا با تمام وجود و با عشق و نشاط به خدا دل بسته اند. «وَجهِىَ لِلّهِا 4 توجه رهبرءبايد هم به افراد 


0 


بافرهنكك باشد وهم به عوام مردم. «أونُوا اكات و الَأ مَِينَ) 4 كتاب هاى آسمانى»يكك سند فرهنككى ارزشمند براى جوامع 


بشرى است.در آيه مردم به دو دسته تقسيم شده اند؛فرهنكيان و عوام. «أوثوا الكنات و الأكضية 3» ٠١‏ هدايت واقعىءدر سايه ى 
تسليم بودن ذو يرابر خداوثد امنت: افا أكلقوا فقن نقد وا 11 انساق هر المكاب واه آثذاذ اسعؤثة مور وتان أهلعواة» 31 إن 


توأؤانم #الاعلي و كنات به ضهاى كاق تسعي يبا على باشلهولى ليم فاشك 
«أوثوا الكنات: 


© لق إن تَوَلّوا اما مأمور انجام وظيفه ايم»نه ضامن نتيجه ا عليك البلا ١٠‏ خداوند از طريق بيامبران»با مردم اتمام 
حبجت مى كند. اا عليك البلا 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ١؟]‏ 

اشاره 

5 9 2 علا لا مود ع عق 2 ع وود ار سلا ِ - 4 لا 50 لا 3 

إن ألَِّينَ يكفْرُونَ بآلاتٍ الله وَ يلون اَلئِينَ بير حَقٌ و يَفْلُونَ الَِّينَ يأمْرُونَ بالْهشط مِنَ الئاس قَبشّوْهُعْ بعذاب ألِيم (١؟)‏ 


براستى كسانى كه به آيات خداوند كفر مى ورزند و ييامبران را به ناحق مى كشند و كسانى از مردم را كه فرمان به عدالت 


مى دهند مى كشند»ءيس آنان را به عذابى دردناكك بشارت ده. 
نكته ها: 


در تفسير كبير و مجمع البيان و قرطبى مى خوانيم:بنى اسرائيل در اول روز آنهم در يك ساعتءجهل و سه نفر از ييامبران الهى 
و يكصد و دوازده نفر از آمران به معروف را به درجه ى شهادت رساندند. 


ص ع 


لبن ناككفته بيداست كه در زمان ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله كروهى كه انبيا را شهيد كنند نبودند»ولى جون زنده ها به 
كار نياكان خود راضى بودند»خداوند در اين آيه» كسانى را كه به خاطر رضايت قلبى»شريكك جرم نياكان هستندءبا خطاب« 


شوق ) مورد انتقاد و تهديد قرار داده است. 


سؤال:از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر آن است كه خطرى در كار نباشدءولى در اين آيه از كسانى كه براى 
نهى از منكر نا ياى جان ايستاده اندء ستايش شده استععلّت جيست؟ ياسخ:اوّلاً:شرايط افراد و نوع معروف و منكر تفاوت مى 
كند؛ كاهى منكرءحكومت يزيد است كه امام حسين عليه السلام براى نهى از آن به كربلا مى رود و شهيد مى شودء مى 
فرمايد:هدف من از اين حركت و قيام»امر به معروف و نهى از منكر استءاما كاهى منكر در اين حدٌّ نيستءبلكه كناهى است 
كه بايد ميان خطر و مفسده ى كناه و از دست دادن مال و جان و آبرو مقايسه و با توجه به اهميّت و اولوت عمل كرد. 


فانابشاق هراد از كباضق كد هر ابن آله عرو ستاكن قرار كرقية :الل اليا باضه كدحو يش يق ياك نمى كروتدوولن 
ستمكاران آنان را به شهادت رساندند. 


ييام ها: 
1 علا لل قن 
١‏ از اعتقادات انحرافى و كف رآميز»اعمال خطرناكى همانند قتل و كشتار انبيا سر مى زند. «يُكفرُونَ بآيداتٍ الاب وَ يَقَتَاونَ 


افيد " در شرايطىءاظهار حقّ لازم است؛اكرجه به قيمت شهادت انبيا و اوليا باشد. 
#وتيد اف بر ام لق يوانم ووه بدا عقني امير انس :نكن تررق التشويء كاه طاغوت هاايراف: كفصن قروا كايا 


2-4 


تبليغات و شايعات و توجيهات كار خود را حقّ جلوه مى دهند. ١بِغَئْر‏ حق) 0 نام كسانى كه به عدالت دعوت مى كنند و آمرين 
به معروف و ناهيان از منكرء در وديف انبيا برده شده است.لذا كيفر قاتلا.ن آنان نيز همجون قاتلان ييامبران است. اقبِسرْهُمْ 
لا 


بعَذْاب أليم؛ 


ص :8 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ؟؟] 

اشاره 

للم د د تر لب اع تر ل لل )ع لا 8 

أولئك الذِينَ حبطث أعْمالهُمْ فى الدَليا وَ الآخرّه وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصرينَ (؟7) 

آنان كسانى هستند كه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و هيج ياورانى براى آنها نيسثك. 


ييام ها: 


١‏ كاهى يكك انحرافءتمام اعمال شخص را تباه مى كند. «حبطتٌ أَعطالهُم) براق كتاهالى هسجون يامب ركشى وشفاعق در 
ٍ 0 2 

كار نيست. 0 لَهُمْ مِنْ ناصرينّ» 

[سوره آل عمران (1): آيه 71] 

اشاره 

7 م ذم 9 39 00 لا 1 7 و لا - و 

ألم تر إلى الّذِينَ أونوا تصيباً ين لتاب بُدعَوْنَ إلا باب آللَه ييخكم يتنه َم يتولَى فَرِبقٌ منغ وَ هُمْ مُعْرضُودٌ (57) 

آيا نديدى كسانى را كه از كتاب آسمانى(تورات و انجيل)بهره اى داده شدند» جون به كتاب الهى دعوت مى شوند تا ميانشان 

حكم كندء(و به اختلافات يايان دهد) كروهى از آنان(باعلم و آكاهى)از روى اعراض روى بر مى كردانند؟ 

نكته ها: 


در تفاسير آمده است كه زن و مردى از يهودءبا داشتن همسر مرتكب زنا شدند. 


بكريزند.آنها نزد بيامبر اسلام آمدند تا ايشان حكم كنند»آن حضرت نيز فرمان سنككسار داده و فرمودند:حكم اسلام نيز همانند 


حكم تورات است.آنها منكر حكم تورات شدند. 


ادق ضوويا كه اق علماض جود وود از فد كه هده قر اخراقده شن نا تؤرات را كزافةنابن هررياهرة از جادابا كس 
بودءهنكام خواندن آيات تورات»دستش رارق حملاى هن كذاشة ا اه ف سكيان دده نشود.عبد الله بن سلام كه در 


آن روز از علماى يهود بود و در آن جلسه حضور داشت.ماجرا را فهميد و موضوع 


ص 1 


را بر ملا كرد. )١(‏ 


اين آيه هشدارى به مسلمانان است كه مبادا شما هم مثل يهود به هنكام اجراى قانون قرآنءاز دستور الهى رويكردان باشيد و 
ميان مردم تبعيض قائل شويد. 
ييام ها: 

م ااه 
١‏ كتاب قانون و داورى و حكم»كتاب آسمانى است. يُدَعَوْنَ إل كتاب الله ليخكم) ١‏ اسلام»دين انصافي و احترام به ديكران 
است.از علماى ديكر اذيان دعرت بي كند تا كتاب خودشان را داور قرار دهند. «يَ لْعَوْنَ إللإ ان الله يخكمٌ) " همه ىَ 
علماى اهل كتاب بد نبودند. ايَتَوَلَى قَرِيقٌ مِنْهُه) ؟ خطرناكك تراز روى كردانى؛قصد اعراض و لجاجت است. ايَوَلَىا » 


اتفرضو ن) فانافية بايد در مورد همه ى افراد.بالسشويه اجرا شود.(با توجه به شأن نزول) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه '؟] 


اشاره 
0 لا 


5 


لإ م لام ىر رلك رمه 1 لاه رع عم 
ذلك بِأَنّهُمْ قالُوا لَنْتَمَسَا آلنَارُ إلا أاماً مَغدُولكاتٍ و عَرَهُمْ فى دينهغ لا كانُوا يَفْْرَونَ (5) 


اين(روى كردانى از حكم خدا)براى آن بود كه اهل كتاب كفتند:هركز آتش دوزخ جز جند روزى به ما نمى رسد.و اين 


افتراها(و خيالبافى ها) انان رادر دينشان فريفته ساخت. 
نكته ها: 


در قرآنءبارها شعارهاى يوج و خيال هاى باطل يهود نقل شده اسع نياع كتسلدنما نزاد برتر و محبوب خداييم و در قيامت 
جز آن جهل روزى كه اجداد ما كوساله يرست بودند»عذابى به ما نخواهد رسيد.و همين خيالها سبب غرور و انحراف آنها 


شد.اسرائيل امروز نيز برترى نزادى خود را باور داشته و براى رسيدن به آنءاز هيج ظلمى خوددارى نمى كند. 
ص :/7 


)1١-‏ يحكم اعدام و سنككسار زناكارءدر سفر تثنيه باب و مقر لآوياث نات ؟ اهمده اسك: 


ييام ها: 


7 0 لا عم 
١‏ سر حجشمه اعراض.ءعقائد خرافى و بى اساس سيد لهم مَعْر ضون ذلك بأنهم...' 5 خودير تربينى»جه بر اساس دين وجه بر 


ل 
«لْن تَمَسَنَا الْنّارٌ) 


لك 
* العيطاين ادك و مصورو وكاو برا كتردي وى كمراض اببسم رع تعقة) اقرع عر قجاية و دوزخ را قبول و به 


كناهكارى خود اقرار داشتند. ن تمئتا ان إل يام مَعْدُودَةً) همه ى مردم در دادكاه الهى كسان هستلك: ل تعيكا اناا 
اغَرَهُمْ فى دِينهغ) 
[سوره آل عمران (1): آيه 18] 
اشاره 
لا 
دكي إذا جمطامع ليزم أت بت فيه و وكيث كل نفس لا تسب و مع لآ بمو (10) 


يس (كسانى كه كمان مى كنند از قهر خداوند دورند»)جكونه خواهد بود حالشان»آن كاه كه آنان را در روزى كه شكى د 
آن نيست» كرد آوريم وبه هر كس در برابر آنجه تحصيل كردهءياداش يا كيفر داده شود و به آنان ستم نخواهد شد. 


ييام ها: 


٠.‏ تت - لا م م لا لاء 
١‏ ياد قيامت باشيد و خرافات را كنار بككذاريد. لَنْ تَمَسَمًا انار » َكيف إذا حَمَشْامَع ؟ كيفر و ياداش ير اساس عمل استءنه 
2 لا 0 2 - 1 ١‏ 
آرزوو كهاك. «لنْ تمقنا النائة+ «وفيث كل ثذين ا كديثه * هيح عملى محوؤ قابوة ذمى شودويلكه يها ضالعيش ب ركردانده 


عي البو 
«وُفيِثْ) 

ل كنية نهد كاة الي بر اساين عدالت شك من ا زاى : 7 
0 بَتَ) 5 داد كاه الهى بر اساس يل مى شود و هركس به جزاى خود مى رسد. 
«وُفيِتْ كل نفس ( 

و الأرمر ع 
«هَغ لا يُظلمُون)» 


ص 0ن 


[سوره آل عمران :)١(‏ يه ؟7] 

اشاره 

ا ا 20 7 0 ا 

قل اللَهُمَ مالك الْمَلَك تُؤْتى املك مَنْ نَساءُ وَ تَنْرِعٌ املك مِمَنْ نَشاءُ وَ تَعِرْ مَنْ تَسَاءُ وَ تَّذِلَ مَنْ تَسْاءٌ يويك الْحَيْرْ إنك عَللا 
كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (19) 


كو خداوندا! تو صاحعب قرماق وساطي واعر كس (طى مضلهة :و حكية خوة)كوافى حكرمة سن دهن و از هر كس 
بخواهى حكومت را مى كيرى وهر كه را بخواهى عرّت مى بخشى وهر كه را بخواهى ذليل مى نمايى.همه خيرها تنها به 


دست توست.همانا تو بر هر جيز توانايى. 


نكته ها: 

: ' 
در تفاسير مى خوانيم كه ييامبر اسلام صلى الاه عليه و آله يس از آنكه مكه را فتح نمود»وعده ى فتح ايران و روم را به 
مسلمانان داد.در آن موقع منافقان با تعتجب به يكديكر نكا مى كردند كه اين آيه نازل شد. كروهى از مفشرانءنزول آيه واذر 
موقة حر خفلاق «دالزيقه ند أن سآن كه بابر دلق عليه و الها فكو راب سكه وداوبا اندج نوات اده 


منافقان با شنيدن اين سخنءلبخند تمسخر مى زدند كه اين آيه نازل شد. 


آله ذو ابق اعدو حورو اعطاي عرق و ذلك أو حاتي ختذاونك امتسظق قوانيق و متت اوفسث وندوة خيت :وليل داو ند 
كسى را عرّت نمى بخشد و يا ذليل نمى سازد.مثلا در روايات مى خوانيم:هر كس براى خداوند تواضع و فروتنى كندء خداوند 
او را عزيز مى كند و هر كس تكبر نمايد»خدا او را ذليل مى كرداند. (1) 


كاي امد ضاك و ذاف اكد إسعو ول ابعاة من نتاف انيه ذبية عرد ساس 
ييام ها: 
امالك واف كباب حكويت ها خداسة ملك يراق غير خداءمو ف بو 


ص :7 


.1250 .بحاروج »ص‎ 0-١ 


يدوه اسك الكت الملكفو 1 ]كتوق نالك وك من دركراق اتاسوارس مسن تمشلو وا تلت طق نر قا مالكة: صمل 
عمل كنند. يالك الملكف) #ااكر انسان مالكك مُلكك نيست حرا از داشتن آن مغرور و با از دست دادنش أ يوسن شود! لايك 
التلكنع #عداوتد دغر كس كه ماسسيه و لايق اشوشكريت م دهن كماة كزنه كه بدسلماة يوسط تطالوت وذو القرقيه 
عطا نمود. الوق الْمَلِك 10 حكويت وجا كقة»لسددى آور است.«نزعابه معناى كندن است و نشانه يكك نوع 
قليسكن اشة: 

#عزكو ولثم به دست خداستءاز ديكران توقع عزَّت نداشته باشيم. (1) ير عَنْ كشاء وَتَذِلٌ مث عاء /اتوحيد در دعاو 
عبادت يكك ضرورت است. (5)بِيِدِك الَْيرًا 4 آنجه از اوستءجه دادن ها و كرفتن هاءهمه خير است كرجه در قضاوت هاى 
عن لالد ع ماافلسفة ف آنا ندانيم. يدك الْحَيرً) ل سرعشبداع بد ها عجر و ثاتراق اسكاز كس كدر هر كار قلدرت 


دار جبرى جز شير سر ثفن زتد اميك الخيد إتكه غللا كل شو قديم 


[سوره آل عمران (1): آيه /1؟] 


(خداوندا!)تو شب را به روز و روز را به شب درآورى و زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون آورى وهر كه را خواهى بى 


شمار روزى مى دهى. 


ص :6*0 
)١ -١‏ .قرآن از كسانى كه از غير خحدا عرّت مى خواهند به شدّت انتقاد كرده و مى فرمايد: «أ يَبتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَّه فَِنَّ الْعِرَّه لله 


خبيعا نبا انان 


؟-1) .در مناجات شعبانيه مى خوانيم:«الهى بيدكك لا بيد غيركك زيادتى و نقصى). 


نكته ها: 
اين آيه و آيهءقبل دوازده مرتبه نشانه هاى قدرت خدا را نام برده است تا روح توحيد را در انسان شكوفا كند. 


مراد از داخل كردن شب در روز ويا روز در شب.يا كم و زياد شدن طول ساعات شب و روز در فصل هاى مختلف است و يا 


غروب و طلوع تدريجى.البته معناى اوّل روشن تر است. 
نمونه قدرت نمايى خداوند در بيرون آوردن زنده از مرده»آفريدن ملو زنده از مواد غذايى بى جان است. 


كَاهى از كافران مرده دل»فرزندان مؤمن و زنده دلءو از مؤمنان زنده دل» فرزندانى كافر و مرده دل ظاهر مى شود (١)كه‏ اين 
يكى از مصاديق آيه است. 


مراد از رزق بى حسابءرزق فراوان و بى شمار استعنه آنكه حسابش از دست او خارج باشد.و ممكن است مراد آن باشد كه 


رزق او خارج از محاسبات شماست. و او از راهى كه كمان نمى بريد رزق مى دهد. 


تفاوت مردم در رزق»يكى از حكمت هاى الهى استءتا مردم به يكديكر نيازمند بوده و تشكيل زند كى اجتماعئ دهند و 


صفات سخاوت وايثار و صبر و قناعت در آنان شكوفا شود.زيرا در صورت يكسان بودنءاين صفات شكوفا نمى شود. 


اما اكر يكى نعمتى داشت و ديكرى كمتر داشت يا نعمتى ديكر داشت.مردم براى جبران كمبودها دور هم جمع مى شوند و 
صفات تعاون وسحاوتك التطرق دارده عدةيوعقات قتاعث وعفة وصير از سوى ثادان شكوقا مى شود 


ييام ها: 

١‏ تغييرات شب و روز و بيدايش فصل ها يكى از بركات و الطاف الهى است. 
«يدك الْحَيِر) 

»تلج اللبِلَ فى اهار 


5١: ص‎ 


0 تفسير ميجمع البيان»ج "ءص‎ . 0-١ 


" علاوه بر قشف عفر كولة تغيير و تدبير به دست اوست. أ خ الل فى النهاار» #قدرت خداوند محدود نيست.او از 
مردهءزنده واز زندهءمرده خارج مى سازد. اتَخْرِجٌ الى ممَنَ الْمَيّتِ وَ تُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ) * سرجشمه لطف الهى بى 


عن افو لد 


انتهاست.رزق بى حساب. يعنى براى سرجشمه رزق محدوديتى نيست. انق مَنْ نَشاء بعر حلتلاب» 


[سوره آل عمران (1): آيه /1] 


اشاره 
0 لا ّ 0 لا ل 
ديد آلْمؤْمِنُونَ الكافرِينَ أولاجيرة قر لابين وق 2ل رك تيقبو لحن 
آللَهُ تَفْسَهُ وَ إِلَى الله المصيرُ (8) 
نبايد اهل ايمان»بجاى مؤمنان»كافران را دوست و سريرست خود بركزينند وهر كس جنين كند نزد خدا هيج ارزشى 


ندارد.مكر آنكه از كفار يروا و تقدّه كنيد(و به خاطر هدف هاى مهم ترءموقتاً با آنها هناذاوا #نناه نونك هما ااه 


(تافرماق )غود هشدان مى ذدهد ويا كش ثة(شما)يه سوق خداوثك اسث: 
نكته ها: 


5 1 او 5 م . لا 
با توجه به قدرت بى انتهاى الهى درايات قبل»جايى براى يذيرفتن سلطه كفار نيست. «يَ ليكك الخيرًا » «تولج الليل» . «لا 


ككل ودر ابن أب صمماف سباي خاري شوو برخورد ا كتاوشرابط قتيه و جل كيزن از شوع امشفادة ار تقد بان شدة 


4. 


است. 


تقدّهءبه معناى كتمان عقيدهى حقٌ از ترس آزار مخالفان و ترك مبارزه با آنان به جهت دورى از ضرر يا خطر مهم تر 
اسث.تفيهء كاهى واجب و كاهى حرام است.قرآن در ايه سوره نحلءدرباره ى تقتّه سخنى كفته كه شأن نزول آن عمار 


ياسر است. 
ييام ها: 
15 ع لا ع الو نقد ا 0 
١‏ يذيرش ولايت كفار از سوى مؤمنان»ممنوع است. «لا يَنَخْذٍ الْمؤْمِنُونَ الكافرينَ 


ص :57 


أولاء) 


(أكر مسلمانان جهان تنها به ين آي عمل مى كردند الآن وضع كشورهاى اسلامى ارق متكرع نري تقار انمه مااي هاه 

قرط امل مان لكو سوير سق اكد ١‏ كخل الم مرق الكادري أولاق) #ارعياط مماسى نايد جل هنال ادير مولن 
لا 

قلبى با كفّسار شود. الاين ل الْمَؤُِْونَ الْكافِرينَ أؤأة؛ * ارتباط ييا قطم رابطه تاتقي اشانى وك واعنه بالتد ةبر اسان 

بيوندهاى فاميلى» قومى و نزادى. الْمَؤْمِنينَ» » «الكافِرِينَ؛ هر كس بو سراغ كار برود.خداوند او را به حال خود رها واز 

امدادهاى غيبى خود محروم مى سازد. و3 تقول ذلك فليين وق اللدق 2 ينْء) # ارتباط ظاهرى با كفّار براى رسيدن به 

اهداف والاتر»در مواردى جايز است. 

ع رء هو ملا 

«إلا ان تتقوا منهم تقاةً) 


لا 
١‏ تقئهءبراى حفظ دين است.مبادا به بهانه ى تقيّه. جذب كفار شويد واز نام تقيئه سوء استفاده كول ايخدركم الله نَفْسَهة) مدر 


مواردى كه اصل دين در خطر باشد.بايد همه جيز را فدا كرد و فقط بايد از خدا ترسيد. ايُحَذْرٌكمٌ الله نَفسَهُ 9 ياد معاد بهترين 
عامل تقواست. ايُحَذْرُكمٌ الله نفسَهُ وَ إِلَى الله اْمَصِيرًا عاذ بخاطر كاثبانى او برقاة سنن زوق ا ءسلظه كن كان را يديريك كه 
باذكشك همداق ما يسوي اوسك: 3 إلى الله الفتصيد) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 19] 
اشاره 


لا 
لا 


قُلْ إِنْ تُخْهُوا ا فى صُدُو ركم أو تبدُوة يَعْلَمه اوبعل فى ] لملطاات وَ لها فى رض وَاللَهُ عَللِا كل شَئْءِ قَدِيد (9؟) 


بكرناكر انهه كز منينه ها اريك كيان سانيد با اشكاركن تبانيدكتاوند انزاس ذائدى ((ير) الراك اسمان هاو اتحه 


ص نرورا 


نكته ها: 


آمدن اين آيه به دنبال آيه ى تقّهشايد اشاره به اين باشد كه مبادا به اسم تقيّهءبا كفار بيوند ينهانى برقرار نماييد.بلكه بدانيد 


خدا بر افكار و تبات شما آكاه است. 
ييام ها: 


١‏ به كسانى كه به اسم تقئه در صدد ارتباط با كفار هستند» هشدار دهيك. هَل إن تخفوا» 7 سينه ئى انسان»صندوق اسرار اقسة: 
«تخفوا ا فى ص دُوركع) " علم خداوند به آشكار ونهانءبه زمين وآسمان»يكسان است. «اتخفوا 2 تك دُوة) 2 «يَعْلْمَهُ الله ع 
توجه به علم خداوند.مايه ى زنده شدن و جدان مذهبى و مانع كناه و توجيه آن است. ا١يَعلَمَه‏ الله ه از خدايى كه به اسرار 


تمام آسمان ها آكاه استءجه جيز را يبى توان بنهان كرد؟ مِيَعلع ل فى الللايات» ء قدرت مطلق خداوندءيشتوانه تهديد او 
نسبت به مخالفان است. (إِنْ تُحْفُواء » «وَ الله عَللم كل شَيْءٍ قَدِيرًا 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]1٠‏ 


روزى كه هر كس.هر كار نيكى انجام داده حاضر بيابد و هر جه بدى كرده» رزو مى كند اى كاش بين آن عمل و او فاصله 


اى دور مى بود.و خداوند شما را از(مخالفت امرش)بر حذر مى دارد و(در عين حال)خداوند به بند كان مهربان است. 
نكته ها: 
در آيه ى قبل»سخن از علم و قدرت خداوند بودءاين آيه نمونه اى از علم و 


ص خرورا 


قدرت الهى را بيان مى كند.اين آيه شبيه آيه 9 سوره كهف است كه مى فرمايد: 


در روز قيامت مردم تمام اعمال خود را در برابر خويش حاضر مى يابند.در تفسير برهان آمده است كه امام ستجاد عليه السلام 


در هر جمعه در مسجد النبى هنكام موعظه. اين آيه را براى مردم تلاوت مى فرمود. 
ييام ها: 


أعبال اسان عكر ثم شو ودر قاف دو ران أو افير > ددر تخصوا ؟ اعتقاد به حضور عمل در قيامت.مانع كناه 
انعم انق أ #كتيكار اهدو فافض اذ اعبال عر« اشرمفةه انلنانا جد سوةة ركز لو أن يا # سارك ال اعطالى كدر دنا 
مورد علاقه انسان استءدر قيامت مورد تنفر او قرار خواهد كرفت. ١تَوَدّ‏ و 3 ع وَ بَتِنَه أدا تعيداً» 0 در روز قيامت»يشيمانى 
سودى ندارد و آرزوها نشدنى ابس كلجة! َوْ )ادر مورد آرزوهاى نشدنى بكار مى رود. الَوْ أ ب وََ ع أردا بيدا 8 خدا 
بروايى»مانع كاه ابنكة. اإخذ و6 الها لاس رعقمهى عد رماي الهى »مسحت ويرافت :اوسة: نهذ كت الله تنضة وإلله روف 
امياد انيم و اميد در كنار هم نقش تربيتى دارند.اميدءبه تنهايى سبب غرورءو بيم از تنهايى»سبب يأس مى شود. الخد ركع 
الله َفْسَهُ) » «وَ اللَهُ رَوْفٌ بِالْطادِ» 9 لطف و رأفت خداوند شامل حال همه ى بندكان است. «رَؤْفٌ بِالْلِاد) 


[سوره آل عمران (1): آيه ١"ا]‏ 


5 مف : ا قد 2 2 كر 5 هر 9 و لا 
قل إِنْ كنْتم تَحِبُونَ آللة فَانّبعُونى يُخببكم آللهُ وَ يَغْفِوْ لكم ذتوبكم وَ آللهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (01) 


زافق سامير !)يكرا كر عنداوثن رادوسث من «اريد سن مرا يروغ كبن تاهدا ده شما را دوست بدارد و كاهاتان را برشها 


ببخشد و خداوند بسيار بخشنده و مهربان است. 


ص رذارا 


نكته ها: 
لا 
درياره جايكاه عاصوو اروم طعت ازاوودر فر ادم رادم م اع الله (١)هر‏ كس از ييامبر ييروى 


كتروقطعا ال كهذا سروف كردم الشووندن قات دك «إنَّ الّذِينَ لايعوتك إِنكا يايعُونَ الله (7)بيعت با تو بيعت با خداست. 


شخصى به امام صادق عليه السلام عرض كرد:جانم فدايت.ما فرزندان خود را به نام هاى شما و يدرانتان مى ناميمءآيا براى ما 


مفيك انث #عق ريك فرعو نل :مكز دون غير اق سحت ايك يد اونك فرهوده: ١إِنْ‏ كنم تُحِبُونَ الله فَاتعُونِى» (0*) 


ييام ها: 
8 ا 
١‏ هر ادّعايى با عمل ثابت مى شود. (ع)إنْ كنْشم تحبّونَ الله فَاتبعُونى» ١‏ لالزمه ى ايمان به خداءبيروى از اولياى خداست. 


افالبقوق» (آرىءاسلام منهاى روحاتيّت واقعى محكوم است)» و١‏ هر كس در عمل سستثك است.»در حقيقت يايه ى محّت او 


4. 


سسسا اسيت. 


«تحُونًَ) 
0 3 :. 
» افَانَبْعُونِى) ؟ در راه اصلاح جامعهءاز عواطف كمكك بكيرب بم. إن كنم تحبو يونَ الله ه عمل»سخن و سكوت رسول خداءحيجت 


وقابل ييروى است. الا روني واه توم انك قير لزان روف عازيد جي بجولا وجرا براي كير شرع كانه لجر 
شل اهَاتبِعُونِىا كوه خو هيد كد او نه نينا وا دوسك ود ا كمي نه 31 سيك سول الله ييروى كنيد. «قابعُو نى يُخيبكم الله 


انسان مى تواند به جايى برسد كه رضاى اوء»رضاى خدا و ييروى از اوءييروى از خدا باشد. فَاعُونَى 008 
ص :62 


/٠١ .نساءء‎ )١ -١ 

.٠١ .فتح‎ )1-7 

«- ") .تفسير عتياشى»ج اءص /198. 

ان كان راص اق ف يلغا لس اللذتفاة لاما سفن 


اذ ديق الهى بر قوالين بشريءوبود عنصن محبة»الكرى عملي و صلاحيت 3 حت قانون كذار است. الُحبُون » َانّعُونى يُخيبك 
ارين ياداش هاءياداش معنوى است.محبويتّت نزد خدا و دريافت مغفرت, بهترين ياداش براى مؤمنان است. ابُخربكم 
الله ااقعادى ريع اريزا كت اود ن ورت ند هاو وشرره اعقو و وجيت لبك قفر كبا وز كبر 1 كارهاك 
نيكك.مايه ى آمرزش كناهان اسث. فَاتعُونِى) » «يَعْفِدِ لكم ذتُوبكه) ٠"‏ اطاعت و ييروى از ييامبر»موجب دريافت عفو الهى 


#2 5 - 
اسنلة: «فاتبعغونى) » ١يَغفْر‏ لكم) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ؟1] 


بع لل يلا 
نْ تَوَلوَا فإِنْ الله لا بحب الكافرينَ (؟*) 
بكوتخدا و.وسول :را اطاعع كيد نس اكر سريى كردلدء (بذائيد كه)همانا خنداوئد كافران را دوست تمى:ذارد. 


نكته ها: 
:. 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله علاوه بر آيات الهى»دستوراتى حكومتى داشت.دستوراتى كه به تناسب زمان و مكان و افراد و 


شرايط تغيير مى كرد.البتّه آنها نيز در يرتو وحى الهى بودءولى در قرآن مطرح نككرديده بود و معناى اطاعت از رسول در كنار 


اطاعت خداوند»عمل به همان دستورات نبوى است. 


ييام ها: 


لا 
١‏ رفتار و كفتار و كردار ييامبر حجت استءزيرا اطاعت از 0 أطِعُوا الله وَالرَسُولَه ١‏ محبوب 


دور سير د رركار ا بد عرياينت فسن 7 لوا الله ل بح الك افريئٌ؛ © سربيجى از فرمان 
لا 
ييامبرءبرابر با كفر است. قن اله لاك الكفررت 


ص انا 


[سوره آل عمران :)١(‏ يه 7؟"] 


0000 - 3202 و يم راحم 000 5 22 213 َّ 

إِنَّ الله إصْطفلا آَدَمَ وَ تُوحاً وَآلَ إِياهِيع وَ آل عِمْلانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (*”) 

براستى كه خداوند»آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان بركزيد. 
نكته ها: 


در آيه ى قبل»دستور اطاعت از رسول صادر شدءاين آيه دليل آن را كزينش خداوند حكيم مى داند كه بر اساس برترى آنان 
براديكر مردم در كمالاات است: 


بركزيدكى انبيا از طريق وحىءعلمءايمان و عصمت است. )١(‏ 
5206 1 
امام باقر عليه السلام در باره ى٠‏ ِنَ الله اصْطفلا) » «ذْرَيَهًُ... افرمودند:ما از آن ب ركزيد كان و باقيمانده ى آن عترت هستيم. (5) 


ييام ها: 


١‏ انسان ها همه در يكك سطح نيستند و خداى حكيم؛بعضى را بركزيده است تا مسئولييت ستكين رسالت را بر دوش آنان 
بكذارد. «إِنَّ الله اصْطَفلِعٌ) ؟ اوّلِين انسانءبيامبر خدا بوده تا بشر هيج كاه بدون هدايت نماند. «اصْطَفلِْ 5م ٠‏ جريان بعثت»در 
طول تاريخ بشر استمرار داشته است. «اضطفل آدَمَ و ارصاق #رسالة سفن ان اتنا جياض بوه ات «على لبي 
[سوره آل عمران :)١(‏ ؟يه 1 1] 

اشاره 


١ 
)*©( دوه بغم كا مِنْ بض و آَللَهُ صمِيعٌ عَلِيم‎ 


و 


فرؤتداتى كه يعضى از آثان او(تسل )بعضى ديكرتد(از يندزان بركزيدة ؤاده شدهو ذر ياكى عمائته يكديكرتد)و خداوثد 
شنواى داناست. 


ص نا 


.١١7/ .كافى»ج لىيص‎ )-١ 


رع . تفسير عيّاشى»ج ١ءعص ١12‏ . 


ييام ها: 


و 


١‏ در طول تاريخ.دودمان نبوّث ال نسل ياكان بوده استث. «اضر طفلا» ؛ على كلمن ذرئة...) ١‏ بعضى از ويزكى هاو كمالات 
الاظريق وراك مضا م شورق فق لاي تعد «تخلا وقد م ب كقان و ونان بر كريد كان غود نظارت دارد. «اض طفلا» : 
«سَمِيعْ عَلِيعٌ) 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 18] 

اشاره 

3 رول موف اق منواه يحمي لليف مان عمق كي 8 فسن عقنت لو 4 1ه 

إذ قالتِ إِمْرَأتَ عِمْوَانَ رَبّ إنى نَذْرْتَ لك ما فى بَطنى مُحَرّرا فتَقبّل منى إنكك أَنْتَ السَمِيْمٌ العَلِيم (20) 

(بياد آور)هنكامى كه همسر عمران كفت:يروردكارا! همانا من نذر كرده ام آنجه را در رحم دارمءبراى تو آزاد باشد(و هيج 


كونه مسئوليتى به او نسيارم تا تمام وقت خود را صرف خدمت در بيت المقدس كند.)يس از من قبول فرماءكه براستى تو 


شنواى دانايى. 
نكته ها: 


جنان كه در تفاسير و كتب روايى آمده است:دو خواهر به نام هاى «١‏ ححنّهاو «اشياع)»)كه اؤلى همسرهعمران)»از شخصدّت هاى 
برجسته بنى اسرائيلءو دوّمى همسر زكربّاى ييامبر بودءبيّه دار نمى شدند.روزى١«ححنْهازير‏ درختى نشسته بود. يرنده اى را ديد 
كه به جوجه هايش غذا مى دهد.محبت مادرانه»آتش عشق به فرزند را در وجود او شعله ور ساختءدر همان حال دعا كرد و 
مستجاب شد.از سوى ديكر به شوهرش الهام شد كه فرزندش از اولياى خدا خواهد بود و بيماران را شفا و مردكان را زنده 


خواهد كرد. 


وقتى (حَنّْه) حامله شدءبيش بينى كرد آن فرزندى كه كارهاى خارق العاده انجام دهدءيسر خواهد بودءلذا نذر كرد كه فرزندش 


خدمتكار بيت المقدس شود.امًا جون نوزاد به دنيا آمد».ديدند دختر است.آنها فهميدند كه آن الهام الهى در مورد 


ص :اع 


خود مريم نبوده استءبلكه درباره فرزند او خواهد بود. 2١12‏ 
ييام ها: 


ارقن محرق :1نننا ا عابلا من روه كدديسن ازسالها التظار وترون كوه واقور حدمت عات خداه كنزو رام ا سيان رت 


إِنى نَذَرْتٌ لكع ‏ فرك طون اندوقي قل قثو انباقر لقان يه فاك مير كلو زر اود مال 
دوت كالانى طق تككرا 


“از خود بككذريم و تنها در راه دا صرف كنيم. انَذَّوْتٌ لكك) ‏ خدمت در مسجد به قدرى ارزشمند است كه اولياى خدا 
غويراة كديرا قبل او ثولد نذر آن مى كتند. اتَذَوْتُ لكك...) 0 موضوع لذووقاريكى بس الولاق در ديات البى دازف روت 5 
الكقم عاذو ارس يقري ارقن ذارح دوك هم الأو دان لاسن #لاشفاوثر رحدو كسك مدارتد رابطه 
است. «اض طفلا» . «آلَ عجلا ةم كدؤت لك نان كين متكراو بل كناف در خدمات دينى فق ترند كه تمام وجود خود را 
فرك كدمت قبابسانه ينطق لبوق ول اكور ارجة نوست فرؤنن جد ماف ريد طبضي مادو وقانل_ كدت اسع تكد را 


اكر عو يزترين و هوت تريق جيزها وا من دهيدهيه فكر قبولن آن تيز باشيد: 


6٠: ص‎ 


0 .كافى»ج اءعص‎ )-١ 


يس جون فرزند را به دنيا آورد كفت:يروردكارا! من دختر زاده ام در حالى كه خداوند به آنجه او زاده داناتر است و يسر 


مانند دختر نيست و من نامش را مريم ناميدم و من او و فرزندانش را از(شرٌ)شيطان رانده شده.در يناه تو قرار مى دهم. 
نكته ها: 


مادر انتظار داشت فرزندش يسر باشدءتا بتواند خدمتكار بيت المقدس شودءلذا جون نوزاد دختر به دنيا آمدءبا حسرت 


كفت:يروردكارا! فرزند دخترى زاده ام حال جكونه به نذرم عمل كنم؟ انا خداوند براى تسلّى خاطر اين مادر مى فرمايد: 


مايه ى بركت خواهد بودءيس بهره ى تواز نسل مباركك جندين برابر خواهد شد. 
« مَرْيَمَ ابه معنا ى«عابده)و«خادمه)است و اد ين نام 6” مرتبه در قرآن آمده است. 
ييام ها: 


1 
١‏ تمايلا.ت انسان مهم نيست»مصلحت و خخحواست خداوند مهم است. دو الله أَغْنم للا وَضَعَتْ) ١‏ كاهى دعر دن ناكى و 
كدان باعابى م وبا كدر بسر آن نمى رسد. «لعس الذّكد كالائ8ا: #تحضرت مريم مقنام والابى دارة. اليس 
الذَّكد كالانتلا, مراد ازه نانبلا ازوخامي امم 


براى فرزندان خودءنام نيكو انتخاب تمايد. «إنى مي مَرْيَمَ) ه مادرحقٌ نامكذارى فرزند خود را دارد. (إنَّى 58 9 
تغييرات جزيى»شما را از خدا و اهداق عالى دور نكند.با اينكه فرزند بر خللاف تصوّر دختر شدءامًا نام او را مريم كه به معناى 
خادمة اسث كذاشت 


قبل از هر جيزءبه فكر سلامتى فرزند از شرٌ شيطان باشيد. «أَعِيِذٌها» 8 تنها فرزندان بلافصل را در نظر نكيريد وبا 
دورانديشىءنسل هاى بعدى را نيز در نظر داشته باشيد. أعِيدكا بكك و يبا 9 براى تأمين سعادت فرزندءتنها به تربيت خود 
متكى نباشيمءاو رابه خذدا بسياريم كه توانايى هاى ما محدود و عوامل انحراف زياد است. اا بك ٠‏ مادر 
مريمءجايكاهى خاص دارد.از بيان نذر او»اخلاص اوءنام كذارى او و استعاذه او اين برداشت استفاده مى شود. انَذَّرْتٌ لككفء 
توا 3 ا بكك) 1١١‏ شيطان»د شمن ديرينه نسل بشر است. ما » (منّ الشَّيِطانِ الرّجِيم) 


[سوره آل عمران (1): يه /1] 
اشاره 


دم لل يلم 


عله | ريه بمَبُولٍ حمن و أ: عله رَكَرها البغلات وغ د عِنْدها رزنا قال مَريم أنى 
ً 


يس يرورد كارش او را به يذيرشى نيكو يذيرفت و به رويشى نيكو روياند و سريرستى او را به زكريًا سيرد.هر كاه زكريًا در 
محراب عبادت بر مريم وارد مى مدبغوراك (اشكقة آورى)نزد او مى يافت.مى يرسيد:اى مريم اين(رزق توااز كجاست؟! 


نكته ها: 


كسى كه در راه خدا كام بر دارد»دنياى او نيز تأمين مى شود.مادر مريم فرزندش را براى خدا نذر كردءخداوند دراين آيه مى 


فرمايد:هم جسم او را رشد داديم و هم سريرستى مانند زكريًا براى او قرار داديم و هم مائده آسمانى بر او نازل كرديم 


رزق بى حساب,به معناى نداشتن حساب نيستءبلكه به معناى خارج بودن از 


6١: ص‎ 


وده لاك 2 
محاسبات عمومى اسثت. يورق مَنْ يش اء بعَيِرِ جلطتاب) حضرت مريم از نظر ظاهرى و جسمى»رشد كامل و خوبى داشت. ١و‏ 
ايلك لاتاً عد رجاه ماوق عواتتاك مريو متعل كربيضى نشل مسجل و در يرسق فسيكون زكر ثاى ييامبر وبا تغذيهاى 


بهشتى»محصولش فرزندى جون عيسى مى شود.عوامل مواريةن غرييت غبارقنك اذه 


روح ياكك مادر. لبها ربا بَبُولٍ حمن! - جسم سالم. 0 لاتاً حم نا» تعليم و تربيت الهى. ليلا ركرياه تعديه ياكك. «وَجَدَ 
نكا وزكر تاريخ الله السجرداف محطى مدينة ودرا كفتهروزى بحضمرت لايد عله انلام مقا رق ناي كر 
لمك يامزر ووه باس "تدان الله عليه بو آله برسود يو يزان تحن ابح غذ كج بزو انيع شارك افرمود:: 3ك ول جَللد الله 
اييامبر فرمود:خدا را شكر كه تورا مانند مريم قرارداد.آن كاه ييامبر.حضرت على و امام حسن و امام حسين عليهم السلام را 
جمع كرد واز آن غذا همككى خوردند و به همسايككان نيز دادند. )١(‏ 


ييام ها: 


- 


١يذيرش‏ دعاءجلوه اى از ربويّت الهى است. اقل ركان قرا عدارمه دوجا :وا ودر عدا وال ند و فاك هري تزاابة ماري 


وجه يذيرفت. ابقَبُولٍ حَسَن) 7 كسى كه با اخلاص استءخداوند كارش راابه نيكى مى يذيرد. ل ا 


2 


لا 


كرد كودكش خادم خانة خدا شودءخداوند در ياسخ» ييامبرش را خادم و متكفّل اين كودك قرار داد. 500000 
سِ - 2 +4 م لا 
تحت تكفل انبيا درايدءاز شيطان دور مى شود. عا هر الشيطان 


ص ونه 


08 .تفسير روح البيان»ج "ءعص‎ 0-١ 


ألرّجيم (( 


© ١و‏ 0 ري © عبادتءنبايد موسمى و مقطعى باشد. 8 دَخَلَ) لاشرط تكفل»ءنظارت و تفخص است. كا 2 «دَخَلَ 
عا 0 لَك 1“ عا مكجيدكك ما قليطاة وعد ساسايد ات بسن ما قر امعد عن رَكريًا المخلا» ؟ 
وؤق باقك تدواسايه عن غيادك اسك «المقنات 0006 ررق ٠‏ زن مى تواند بدان مقام رسد كه بيامبر خدا رابمشكنق 
وادارد. «أنّى لَك 0 ١‏ صادر شن كراعت :ان اولباي اله كان مشكن تست اهو هذ عدن عن تعية ها راازاو 
ذا كوه دافا حبر ف نك رغنك اللدة ٠‏ خداوند مى تواند خارج از اسباب مادّى روزى بدهد. 5 مِنْ عِنْدِ الله ١‏ در 


ص عسل - لآلا 7 59 5 
تراظاو محيطق سبال :رو عرد هن قزاقنة رااهم سكن يكوينفه ألى لكك ذا كال شوو علد اللدة 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 14] 


و 


نالك 5لا زكرا رَبُ قالّ وَبُ عث لى من لَدَنْك ذُرية َيه نك سَمِي آلدّكاء رع 


در اين هنكام زكرةٌ(كه اين همه كرامت و مائده آسمانى را ديد)يرورد كارش را خواند و كفت:يروردكارا! از جانب خود 


نسلى ياكك و يسنديده به من عطا كن كه همانا تو شنونده دعائى. 
نكته ها: 
جنان كه قبلا ذكر شدءمادر مريم با همسر زكريا خواهر بودند و هر دو عقيم و نازا. 


مادر مريم با ديدن صحنه ى غذا دادن يرنده به جوجه هايش منقلب شد و به دركاه خدا دعا كردءخداوند نيز به او مريم را عطا 


كرد.در اينجا هم وقتى حضرت زكريًا مقام و مرتبه ى مريم را ديدءاز خداوند طلب فرزند نمود. 


ص :0 


ييام ها: 


أوالات البناة عات دعانةن اسعحا يق اذ ان راث دل كرب ١‏ خبطه خوردن كمال عولى حسد ورزيدن نقص 
ال ا سسا بر ا اا ررد يط كرتي وب او برجا شيك 5 " زن 
مى تواند ل ار ميك دنا زكري ؟ مشاهده ى كمالات ديكراذزمينه ى درخواست كمالات و 
توجّه انسان به خداوند است. ملك ل زربا 6 درخواست فرزند و نسل باك »ست و روش البياست: «مَث لى) » 0 


طبه *ارزش ذريّه وفرزندانءبه ياكى آنهاست. ا ه طيبَةً) /ادر دعا بايد از خداوند تجليل كرد. «إنّكك سَمِيعٌ الذعان 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 19] 


اشاره 

]ا كرضة لازي 5 لا ِ كا رده 2 3 2 ا لا 
ناذه الْمَلائِكهُ وَ هُوَ قائمٌ يْضَِلمى فى المخلاب أن الله يُبشزك يخي مُصَدَّقاً بكلمَه مِنَ الله وَ سَيّداْ وَ حورا وَ نَبيّا مِنَ آلصَالِحِينَ 
وس 


يس در حالى كه زكررًا در محراب به نماز ايستاده بودءفرشتكان او را ندا دادند كه خداوند تو را به(فرزندى به نام) يحيى 
بشارت مى دهد كه تصديق كننده ى (حقّانيت)كلمه الله(حضرت مسيح)است و سيد و سرورءو خويشتن دار(از زنان)و ييامبرى 
از صالحان است. 


نكته ها: 


در تاريخ آورده اند كه حضرت يحيىء* ماه از حضرت عيسى بزركك تر بود و جون در ميان مردم به زهد و يارسايى معروف 
بودءايمان او به يسر خاله ى خود حضرت عيسىءاثر عميقى در توجه مردم به مسيح كذاشت.جالب آنكه معناى١عيسىاو‏ 
«يحيى) يكى وهر دو به معناى«زنده ماندن»)است. 


بعضى ١‏ خضورا ورا باق تركك ازدواج يحيى به خاطر مسافرت هاى زياد 


ص :06 


دانسته اند»ولى امام باقر عليه السلام مى فرمايد:عفُت يحيى باعث شد تا ازدواج نكند و از زنان كناره بككيرد. )١(‏ 


ييام ها: 


:لا ار 8 
8 ! 


لا 
١‏ دعاى خالصانه از قلب ياكك مستجاب مى شود. 0 زكريًااء «قنادته الملائكة» ؟ نمازءدر اديان بيشين نيز بوده است. (يُصَلى 


ل الم ب ويجاب مسجدءاز قداست خاضصضى برخوردار است.محل نزول 00 0 2 00 ررق استجايت دعا. 
د المللبكة » (فى المخلاب» نماز»زمينه ى نزول فرشتكان اسث. 20 الملابكة وَهَوَ ويا م بُصَلَى فى المشرابه اراده 
حيو وا ل الا ا اليم اقللا يُمَشّد كك به خلا ء كاهى 


د. يبسرك خيلا الافرؤقن از سيت عاو يشارت ماع الى اس 07 معلا انا 
ناكرا سين من كته اقاطلة._ علتو رف الم مهوت عبني نكال ال اورت خا اعكيف ار زلا د مروت 
الله ااعداوفل ]ذ اكمس كبن خر دازف لشقدا ا خضورا و قاو سين و كبرل عبا دك مسي دوه دنا كن بحلا رلك 


است. «خصّورا» 


[سوره آل عمران (1): آيه ]5٠‏ 


اشاره 


00 


8 3 لاء دلارء لا و 
قال ب أتَى يَكُونُ لى عل و كذ بلقني الكبز و ! امرأنى طاقِد قال كذلك الله يَفْعَلُ ل ,+ 


(زكرئٌ_ا) كفت:يرورد كارا! جككونه براى من يسرى خواهد بودهدر حالى كه بيري من فرا رسيده و همسرم نازاست؟! 


(خداوند)فرمود:اين جنين خداوند هر جه را بخواهد انجام مى دهد. 


ص :0 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


ييام ها: 


و لان لام لل روعي 80 
١‏ در نوميدى بسى اميد است. «أَنْى يَكون لِى غلادمٌ) » 5٠‏ ذلك الله يَفْعَى ما يَشْاء) ١‏ در بيان ضعف ها از خود شروع كنيم. 


ََ 0 الى لا 
وكيد الك وااراى كاوق #ااراذوى خد اولوق وسات زااساب ظيس ايك وبنعل كايا 


[سوره آل عمران (3): آيه ]61١‏ 


يكرا و اذك رتك كثر ا له بخ لعي و كار (61) 
(زكرنا) كفت:يروردكارا! براى من نشانه اى قرار ده(تا علم من به يقين و اطمينان تبديل شود.خداوند)فرمود:نشانه ى تو آن 
است كه تا سه روز با مردم سخن نككويىءمكر از طريق اشاره.(البنّه به هنكام ذكر خدا زبانت باز مى شود.يس)يرورد كار خود 


ييام ها: 


١‏ خحدابى كه مى تواند زبان را هنكام تكلّم با مردم ببنديرو هنكام ذكر خدا باز كنده مى تواند از بدرى بير و مادرى عقيم نيز 
0 1 ا لَهُ مقع[ لظا بَشَاءٌ 00 5 1 1 500 ١‏ 

فرزندى به دنيا بياورد. 5٠‏ ذلك الله يَفْعَ ل ا ل ل ل ا الي د 
الل لى آي “ آنجا كه خداوند بخواهدءسبب را از كار مى اندازد و زبان قدرت حرف زدن را از دست مى دهد. «ألا تكلم 
لق ا ب م ا د ره و اذك تكد كه كرأنة ذكر دا هر جه مشتر بهت ١و‏ 


اذك يك كثيراً © در ميان ذكرهاى خداوند؛ تسبيح جايكاه خاصّى دارد. «وَ اذك ككف و سَبّخحَ) 


ص :ام 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ؟6] 
اشاره 


1 
لاف د لاسر 1 
وَ إِذْ الت الْمملائكة ليا مَرْيمُ إن الله إِْطَئي وَ طَهَرك وَ إِصْطَفَاك عَللا نللاء اميق (؟6) 


و(بياد آور)هنكامى را كه فرشتكان كفتند:اى مريم! همانا خداوند تورا ب ركزيده و ياكك ساخته و بر زنان جهانيان برترى داده 
أسيت: 

نكته ها: 

كلمه«اصطفى».هر جا همراه حرف«على)باشدءيبه معناى مقدّم بودن وسرآمدشدن است وهر جا بدون آن باشدءبه معناى 


افخات اث 


در تفاسير المنارءقرطبى»مراغىءروح البيان و كبير مى خوانيم كه سرآمد زنان جهان جهار نفرند:مريم» آسيه» خديجه و فاطمه 
عليهم السلام.در روايات اهل بيت عليهم السلام نيز آمده است كه مريم سرآامد زنان زمان خود بودءولى فاطمه عليها السلام 
سر امد زنان در طول تاريخ است. (1)البتّه خداوند حكيم هر كاه شخصى را بر مى كزيند»به جهت لياقت ها و قابليت هاى ويزه 


ىى اوست. 
ييام ها: 


> > لاض . لاسءه / 
١‏ فرشتكانءبا غير انبيا نيز سخن مى كويند. «قالّتِ الملائكة يا مَرْيمٌ» ١‏ زن مى تواند به مقام وليه اللَهى برسد و خحداوند براى او 
9و 0 لا جه 
ييام بفرستد. «إن الله اصطفاكك» 7 حضرت مريمءهم در كماللات بركريده شد وهم بر ساير زنان برترى يافت.به همين جهت 
لا 
جمله «اضصّطفاكك)» دوباره تكرار شده است. 


7 0 لا 0 
حضرت مريم معصوم بوده است. «طهّركك)» ه حضرت مريم الكّوى زنان أست: «اخطفاك ع8 لكام الكالمية) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه “61] 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 


اى مريم!(به شكرانه اين همه نعمت.)براى يرورد كارت خضوع كن و سجده بجاى آور و با ركوع كنندكان ركوع نما. 
نكته ها: 


لي م 0 مسي يي و باد اقموة: كرشن الوين 4م اطبا ) تطهير الهى؛ «طهّرك) و 
سرامد ديكران شدن؛ اصْطتاي عل :8 نطلاء الطالّمينَ) در اين آيه سه مسئولّت از او مى خواهد:قنوت؛ «اقنتى) سجده؛ «اسْججدى) 
و ركوع؛ «ازكعى) يس هر نعمتى مسئوليتى را بدنبال دارد. 

ييام ها: 

١‏ افراد برجسته بايد وامو وخ ادير بيشتر باشد. لل مووع افني .ا (براى اولياى خداءعبادات ويزه اى سفارش شده 
اسك همالكونه كة براض وادرصني لمعيه و لماز يوار يعي برو ١‏ لما ركوو وسخوه يار روزا لكر ادر ااي 

قبل بر كزيدكى خداوند مطرح شد كه سزاوار شكر است. «اض طن كك ١ ١‏ والم ع #اسيادت ابه تنها يزاف نمزؤره كان ياشيك: 
«لِرَبْكِكَا ؟ عبادت.مايه ى تربيت انسان است. (ِلِرَبْكِ) 0 نماز جماعت و عبادت دسته جمعىء قبل از اسلام نيز بوده است. ١مَعَ‏ 
الكو سيور زن در اجتماعات عبادى و اجتماعاتى كه مردان نيز حضور دارند سفارش شده است. مَعَ اكيت به 
شرط آنكه زنان»مريم كونه رفتار نمايند. 


لامنتخيين و ب ركزيد كانهبايد همراه توده ها و در متن جامعه باشند»نه جدا و منزوى از مردم. «اكهى مم الاكعِينَا 


ص :04 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه *5] 


اشاره 
ذلك من ألا اليب تُوجيد ليك و | نت لدنهخ إِذ يلقُونَ أثلامهم ْم يخْفلُ ريم و !| كنت لَدنِهغ إذْ يَختْصِمَونَ 65١‏ 
اينها از خبرهاى غيبى است كه ما به تو وحى مى كنيم»حال آنكه تو نزد آنان نبودىءآن كاه كه قلم هاى خود را(براى قرعه 
كشى)مى افكندند تا(به وسيله قرعه معلوم شود كه كداميكك)كفالت مريم را بر عهده بككيرد و نزد آنها نبودى آن كاه كه(براى 
كرفتن سريرستى مريم)با هم كشمكش مى كردند. 


نكته ها: 


همانكونه كه اشاره شدءييش از تولّد مريم مادرش نذر كرده بود كه فرزندش خادم مسجد بيت المقدس باشد.لذا يس از 
و لمتوواد رادر يارجه اى بيجيده به مسجد آورد و به بزركان بنى اسرائيل كفت:اين كودكك نذر مسجد است.جون اين مادر 
از خانواده اى بزركك و محترم بودءبر سر كرفتن سريرستى نوزاد»نزاع سختى (١)در‏ كرفت و بنا بر قرعه شد. 

ييام ها: 

انا طرف دا كوشواض ا كين كادي شود روة الى النس :#3 كاي عاض قر آفوقها ابطر وو توس وراع 


رسول خدا كشف شد و قبل از آن نه در كتابى بود ونه در سينه اى. «مِنْ أللاء الْعَيب» ” يكى از راههاى شناخت تاريخ 
79 2 م 3 2 75 لا 
مشحان وحن اسث. رذلكانة ألاء التس» © يكن از راههاى حل اختلاف.قرعه است. «يُلقَونَ أقلامَهُمْ) 20 


8٠: ص‎ 


3-1) ان تكران جمله ,كا كلك لذفهة ...ا استفاده منى وى كه تزاع سيقت بيده اليت: 
1- 1) .يككى از جلوه هاى اعجاز قرآن»كزارشات غيبى و نقل نهفته هاى تاريخ است. 
مام .امام باقر عليه السلام فرمود:اوّلِين كسى كه مورد قرعه قرار داده شد مريم عليها السلام بوده»و اين قرعه كشى در زمان 


يتيمى آن حضرت بوده است.(من لا يحضرءج "اءص ال؛بحارءج 5١ءص‏ 197.) 


ديك كذشت از مادر واين همه كرامت براى فرزند. ل0)انَذَوْتٌ» » «أَيهُعْ يكل مَرْيَما ء بز ركان»در قبول مسئولدت هاى 
مقدّس با هم رقابت مى كنند. (أَيهُمْ يكفل مَرْيمَ) 

[سوره آل عمران (1): آيه 8؟] 

اشاره 

ولا اه لل ل 200 ِ 5 13 كد 

إذ قالت الملائكة يا مَدءَ إن الله مخو يك بكلفو ينه اشن العرنخ عبقى [ذ3 1 مَوْيَمٌ وَجيهاً فى لذلا وَل خْرَه وَ مِنّ ألْمَقَوَينَ (0) 


(بياد آور)آن كاه كه فرشتكان كفتند:اى مريم! همانا خداوند تو را به كلمه و نشانه اى از سوى خويش به نام مسيح»عيسى يسر 


مريم».بشارت مى دهد.او كه در دنيا و آخرت آبرومند واز مقرّبيان است. 
نكته ها: 


در قرآنءاز حضرت عيسى به« كلمه)ياد شده است كه در فرهنكك قرآنءبه معناى «مخلوق)مى باشد.نظير آيه ٠١9‏ سوره كهف 


م 


عه دم لار . لا كم 3 
كه مى فرمايد: دقل لو كان الخد مداداً لكللطات رَبِى لنَفِدَ الليخز قَبلَ أنْ تقد كلللات ربى» ؛اكر درياها براى نوشتن كلمات الهى 
مركب شونددرياها تمام مى شوند»ءولى كلمات الهى به يايان نمى رسد. 


وصف «وجيهاً فى لذلا و لخدو در قرآن تنها براى حضرت عيسى عليه السلام آمده ودر مورد شخص ديكرى اين صفت 


كفته نشكةاست. 
ييام ها: 


١‏ مقام زن بدانجا مى رسد كه خداوند از طريق فرشتكان با وى سخن مى كويد. 


" فرزند» نعمت اسث. «١‏ «مسَم وكا “#اعشى فرزتل كنذا بست دلوق خدات ولى مخلرقي سن بور كو 
ص ١٠م‏ 


)١ -١‏ .مادر مريم با آنكه سالها صاحب فرزند نمى شدء.ولى به خاطر نذرى كه كرده است از فرزند دلبندش مى كذردءو در 


ناشناخته. ١ )١(‏ بكلِمَهِ مِنْه) * خداوند براى اولياى خود قبل از تولدشات نامكذارى مى كند. «اسْمَهُ الْمَيديحُ) ه كسى كه از مريم 
متوأّد شده و دوران جنينى راطى كرده است»جككونه مى تواند فرزند خدا باشد؟ «عِيسَدى ابْنُّ مَوْيَم © وجاهت دنيوى نيز يكك 
ارزش است و كسب آن مانعى ندارد. «وَجِيهاً فى الذَّلا» 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 67] 
اشاره 
ره رلا ْ 000 لا 
وَ يكلم الناسّ فى المَهْدِ وَ كهّلا وَ مِنَ الصَالِحِينَ (8©) 


(آن فرزندى كه به تو بشارت داده شد)در كهواره»ء(به اعجاز)و در ميان سالى (به وحى)با مردم سخن مى كويد وو از شايستكان 


نكته ها: 


0 اردءهم بيش كويى از آينده و هم معجزه ى حضرت مسيح است كه در كهواره با مردم سخن 
كنت كفتك دن بور كن ميشكري ذيكرق انيت كه او عاوور كى ند خواهك بود همان كونه كد كير از شاستكى و واوستكى 
او يكة يشتكري وشارت اسةه 


ييام ها: 


١‏ ص اس اك وري بارع داور عصير لوراك دخا مي تواند در كهواره» زبان كودك او را به سخن كفتن باز كند 
ل ل ال ل 5 
الاش فق العنن ادن كود كن دو فى كران بيام الهى را به ديكران رساند. (1) يكلم الأاس فى المقوزء انبا كه سذا 
كراهن كرد كه حنافيد ززر كثبالان سكو من كرينة اف و1 كيام 


ص :"م 


1- ١).اكلمدوبه‏ ضورت نكره آمده كها ومو عظمت و اشناجتكى اسةه 


(١ 3‏ .بعضى امامان همجون امام جوادءامام هادى و امام زمان عليهم السلام در 0 به مقام امامت رسيده انك. 


داز مادرى صالحه جون مريمءفرزندى مثل عيسى بديد مى آيد. (مِنَ الصَالِحِينَ؛ 
[سوره آل عمران (1): آيه /21] 


اشاره 

اه ل 8 ع رم لا رلا 2 ممم لم رلا لا 8 كلا 0 و 

قالث رَبٌّ أنى يكونٌ لِى وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَّرٌ قال كذلِك آللهُ بلق ها يَشَاءً إذا قضلٍ] أمرا فَإنْما تقول لَهُ كن فيكونٌ (60) 
(مريم) كفت:يروردكارا! جككونه براى من فرزندى باشدءدر حالى كه هيج انسانى با من تماس نداشته است؟ خداوند 


فرمود:جنين اس ت(كار)يرورد كار او هر جه را بخواهد مى آفريند.هر كاه اراده كارى كندءفقط به آن مى كويد: 


باش»يس (همان لحظه)موجود مى شود. 
نكته ها: 


اراده ى خداوند سبب ييدايش و آفرينش موجودات است و مى تواند بدون اسباب و وسيله مادّى نيز بيافريند.او سبب ساز و 
سبب سوز است كاهى تأثير جيزى رااز آن مى كيرد و كاهى به جيزى اثر مى بخشد.بيدايش و بقا و آثار همه جيز بسته به 


اراده و خواست اوست. 


6 د لا 00 لا 
خداوند در ياسخ زكريًا فرمود: ايَفْعَلٌ ا يَشْاءُ) و در جواب مريم فرمود: (يِحلقٌ ع يشاءة شايد رمزش اين باشد كه فرزند براى 


بانوى بى شوهر شكّفت آورتر از فرزند براى يير مرد باشد. 


ييام ها: 


د 
أريشه مزال وتعتسيواكر اتكاز و لاعت ناشد مائعن ارد «ألى تكوث لى 3ل3) اولبائ كندا نيو اراده صداوتك در امون يان 


راير يايددى اسباب و علل طبيعى مى دانتد.و لذا اكر بشارت ويده اى بر خلاق آن [مد»جكوكى آن راازخداوتد مى يرسئد. 
- لا 
؟ آفرينش خداوند از راه غير معمول كار تازه اى نيست و عوامل طبيعى نيز منحصر در امور شناخته شده نيستند. «كذلكك» 


ص ا 


وبع كنا ونه :اي فرتعن اذ البرك أفريدة اق واه اسباب طب وقد طن زر اف نها وقد يكيناة الس ران لكا رعاويع 


شرط آفرينشءاراده ى حتمى الهى است. «قضلا أَمْرا» 2 07 فكو 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 54] 

اشاره 

وَ يله الكتات و آلْجكمة و التؤلاة و آلْإنْجيلَ (م6) 

و خداوند به او كتاب و حكمت و تورات وانجيل را مى آموزد. 
نكته ها: 


در تفاسير شيعه و سنّى مى خوانيم كه مراد از تعليم كتاب»آموزش خط و نوشتن است و مراد از حكمتء 1 كاهى بر مصالح و 
مفاسد اشيا و افعال و اخلاق و عقايد استءخواه آثار دنيوى باشدء»خواه اخروى. 


ييام ها: 


2 


١‏ يكى از اصول و شرايط رهبرى الهى»داشتن آكاهى هاى لازم است.آ كاهى بر اساس علم و حكمت و كتب آسمانى. ايُعَلمَةُ 
الات وَ...) ١‏ رهبر هر زمانى بايد به حوادث و قوانين كذشته نيز آكاه باشد.خداوند به عيسى عليه السلام»تورات موسى عليه 
السلام را آموخت. وو التَوْلأة» 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 69] 
اشاره 


لى هذ شك بآنه رون ربك أنَى أَخلق لكم من لطن كَميكه اٍَ أئُح فيه يون طيرا باذ اللو 
ذَن الله وَ أيه م بللا تأكلونَ وإ تَححِرُونٌ فى ركم إن فى للك أابة لك إن مُق 


ولعيسى وأنه) باميرف يه ستوى يت اسرائيا (فزسعاد 8 مكرود اكه عنانا مق ال سوق برورد كارناة براق لبها نقاته اف | ورده 


ام.من از كل براى شما 


ص 2 


(جيزى)به شكل يرنده مى سازم»؛يس در آن مى دممءيس به اراده و اذن خداوند يرنده اى مى كردد.و همجنين با اذن خدا كور 
مادرزاد و مبتلايان به ييسى را بهبود مى بخشم و مردكان را زنده مى كنم واز آنجه مى خوريد و آنجه در خانه هايتان ذخيره 


مى كنيد به شما خبر مى دهمءبراستى اكر ايمان داشته باشيد در اين معجزات براى شما نشانه و عبرتى است. 
نكته ها: 


هر جا احساس خطر مى شود بايد توجّه بيشتر در كار باشد.در زنده كردن مردكّان» شفا دادن كوران و ساير بيماران» خطر 


انحراف عقيده و غلوٌ وجود داردءلذا در اين آيه دو بار و در آيه ٠‏ سوره مائده»جهار مرتبه مسأله اذن خدا مطرح شده است. 


رسالت عيسى عليه السلام كه همراه با لطف يا قهر الهى بوده.مخصوص بنى اسرائيل است؛ «رَسُولا !لل بَنى إملائيل» ولى نبت 
او كه مقام تبليغ وارشاد بودهءبراى تمام مردم است.همانئد حضرت موسى كه به او خطاب مى شود: «ذْمَتْ إِللِإ فوِعَوْنَ إن 
ملفل لكاو عدكات كه ساخران شير عجره عشيرك موس وا مى يينند به و يمان مى اووتتدينا براأرن حضرت موسق ركك 


مأموريت ويزه نسبت به شخص فرعون داشت و مأموريت ديكر براى ارشاد عمومى همه ى مردم. (5؟) 


هر ييامبرى بايد معجزه اى داشته و معجزه اش نيز بايد متناسب با شرايط و افكار مردم آن عصر باشد.امام رضا عليه السلام 
فرمود:عيسى عليه السلام در زمانى ظهور كرد كه بيمارى ها شيوع داشته و مردم به طبيب نياز داشتند. (لذا معجزات آن 


حضرت در جهت شفاى بيماران بود. 
اكرولي خندا اق كل يرثذه اى هن ساؤدءسن زتده شدن مره كان در ووق قياعت باقدوتث:الهى كار مشكلى نست: 
ص :806 


)١-١‏ رطف ؟5. 


3)) مير الميزان ذيل أيه 


ييام ها: 


١‏ معجزه»جلوه اى از ربوبئت خدا و در راستاى هدايت و تربيت انسان هاست. 


و و 


وو ه 0 
( جد م بِآَيَهِ مِنْ رَبكمًا 
لا 


؟ اولياى خداوند با اذن او قدرت ا آفرينش را دارند. فَأنفُحّ فيه فيَكونُ طَيراً بإذْنٍ اللّه ‏ انبيا علم غيب 
دارند و حتى به جزئيات زند كى مردم 1 كاهند. (1) تبتك نكم 4 كلو و4 لتعووة فى ردك ) 

[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه ]8٠‏ 

اشاره 


00 
لان ب من ملاو وَ لِأَجِلٌ كم عض الّذِى خّْع عَلَيْكُمْ فشكو انون 1 كع فَائَقُوا الله وَ أَطِيعُونَ (0ه) 


(عيسى فرمود:)من تصديق كننده توراتى هستم كه بيبش روى من است و (آمده ام)تا برخى از جيزهايى كه بر شما(به عنوان 
تنبيه) حرام شده بود برايتان حلال كنم.و از جانب يرورد كارتان براى شما نشانه اى آورم.يسءاز خداوند يروا واز من اطاعت 
نكته ها: 


دراين آيه»احترام به قانون قبلى»بشارت به تخفيف تكليف. تأكيد به تقواى الهى و اطاعت از رهبرى.مطرح شده است. 


در ايه م١‏ سوره انعام»خداوند مى فرمايد:به خاطر ستم يهوديانء ]نان را تنبيه و هر حيوان ناخحن دار را بر آنان تحريم كرديم و 


همجنين جربى و بيه كاو و كوسفند را جز مقدارى كه به استخوان و روده ها و كمر آنها جسبيده استءحرام ساختيم. 


ص 42 


)١-١‏ .امام صادق عليه السلام فرمودند:حضرت عيسى در سن هفت سالكى به آنجه مردم در خانه هايشان مصرف يا ذخيره 


مى كردند,» خبر مى داد.بحار»ج "اءص .10١‏ 


موارد باشدك. 
هر كجا بناى اصلاح و ارشاد باشدءبايد نكاتى را مراعات كرد: 


الف:اصول مشتر 059 و صحيح ديكران را مخيرفك 0522 المقدور به مقندسات آنان اتروع كذاشت. ١‏ : امن التَوْلاو 
ج:فضاى باز و آزادى ها را بشارت داد. أجل لكه ندر جا رجرب قوائية غ الهى حركت كرذ: «قَائّقُوا الله 


ييام ها: 


ايامران بكديكر واقول دارتل وتصدية من كد اوقا ؟دين»يكك جريان است نه يكك جرقه.و همه ى انبيا داراى 


هدفى واحد هستند. 


كط 


اهو د لا بئِنَ يَدَىّ م من التوْلاو 


''وعدهى محروميت زدايى»رفع محدودت ها واعطاى آزادى هاى صحيح و معقولءرمز استقبال مردم امي اِأجلَ لحم 
بَعْض لزه حرم م عَلَتِكُةْا اعحبى! عدوت لادان انارق سر لم را الهى بوده اندءنه حكم دائمى الهى. لحل 
لَكخ بَعْض الَّذِى حُرّء عَلَتِكُمْ» د انبيا همان كرنة كه ذاراق ولايتك تكريى هنس وقدرت تصودى در هس را دارند؛ «أَخْلقٌ 


لَكمْ» صاحب ولايت تشريعى نيز هستند و قانون وضع مى كنند. 
«لأجل لَكم...» 
تنها كسى حقٌّ دارد قانون را عوض كند كه رسول خدا و داراى معجزه باشد. 


بعد از - مله ل لَك جمله جك يها آمده است. 


المعجر او شحية وجرتيت الب وابراف هايم و اريت رام امج ٠‏ بي ِنْ بك هر كس اهل تعتوب و تحتجر باشد و 
تغييرات بجا را نيذيردءتقوا ندارد. للخل لكو ء هَائَُوا الله 9 لازمه ى تقواءاطاعت از ييامبر است. «قَاتَقُوا الله وَ أَطِيعُون) 


ص 8 


[سوره آل عمران (3): آيه ]0١‏ 


اشاره 
لا 5 
إن لله َبَى وَ رَبك فَاغبدُوة قدا لاط مُسْتَقِيمَ )5١(‏ 


به راستى كه خداوند»يرورد كار من و يرورد كار شماستءيس او را بيرستيد كه اين راه مستقيم است. 
نكته ها: 


بر خلاف انجيل هاى تحريف شده كنونى»كه از خداوند به عنوان يدر عيسى عليه السلام نام مى برندءقرآن جمله ى «رَبَى وَ 
رَبُكمْ) رااز زبان حضرت عيسى نقل مى كندءتا با هر كونه تفكر غلط و ادّعاى الوهت درباره حضرت عيسى مبارزه كند.زيرا 


خداوند»يرورد كار عيسى و ساير مردم اس 


حال كه بناست راهى را طى كنيمءراه خدا و بندكى او را بيذيريم كه راهى مستقيم و بدون انحراف است.در حالى كه راههاى 
ديكران داراى لغزشكاه هاء محدوديّت ها و تابع هوس هاى درونى طاغوت هاست. 


ييام ها: 


لا 7 
١‏ فلسفه ى عبادت ماءربوبيّت خداوند است. ١ن‏ الله رَبّى وَ ربكم فَاغْبْدُوة) " عيسى عليه السلام ارعارت ودر اعتااريد 


بودنءهمانند ساير مردم است. (رَبّى و رَبُكوا #اقيادت ينك كن خداءراه مستقيم سعادت است. «فَاغْبَدُوةٌ 3 صلاط مُسْتَفِيعًا 


[سوره آل عمران :)١(‏ يه 47] 
بلا 1 او 00 ا ا 7 
َلْمّا أحسٌ عبسلا م: نهم الْكفْرَ قال من أنظطارى إلى الله كال العل| روت تحن أنلطاز لله آَمَنا بالله وَ إِسْهَدٌ بأنا مُسْلِمُونَ (5ه) 


يس جون عيسى از آنان(بنى اسرائيل)احساس كفر كرد كفت:كيانند ياران من(در حر كت)به سوى خدا؟ حوارٌون(كه 
شاكردان مخصوص او بودند) كفتند:ما ياوران(دين)خدا هستيم كه به خداوند ايمان آورده ايم»و تو (اى عيسى!) كواهى ده كه 
ما تسليم (خدا)هستيم. 


ص :2/1 


نكته ها: 


بااينكه بنى اسرائثيل»زنده كردن مرد كان و شفا دادن كوران رااز حضرت عيسى عليه السلام ديدند»ولى باز هم لجاجت 


ووزكة و كر مى 5 كفتند.به كونه اى كه به فرموده ى امام صادق عليه السلام»عيسى سخنان كفرآميز آنان را مى شنيد. 5 


١‏ الْحلاريُونَ اجمع١حوارىابه‏ معناى تغيير دهنده مسير است.حواريّون»كسانى بودند كه مسير انحرافى مردم رارها و به راه حقٌّ 
ييوستند. (5)تعداد آنان دوازده نفر بود واسامى آنان در انجيل متلا و لوقا آمده است.امام رضا عليه السلام فرمود:آنان افرادى 
بودند كه هم خود را ياكك و نورانى كردند وهم براى ياكك كردن ديكران كوشيدند. (9) 


در كافى از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود:حواريّون عيسى در مرحله عمل او را رها كردند.ولى حواريون ما 


انواع بلاها را به جان مى خرند. ل5 
ييام ها: 


لاع 
١‏ هوشيارى در شناخت افكار و عقايد مردم»شرط رهبرى است. «قَلمَا أحسٌ عِيس م" ا لحل ع بنرا نولي 
لاك 
كب كوو ساد را درا كا عي كنك نار لدان بحاي لجوج ار 1د ره ال تفي ركه دفله) أحق عيسلا ,: ِنْهُمْ الكفر. ا 
للتوا امع وتوران ل مروايصي أححسٌ عِيس لخ مِنُْم لْكفْرَه ؟ بى تقوابى و عدم اطاعت از رهبرىهنوعى 
بلك 
كفر است. «قَانَّقُوا الله وَ أطيون » ؛ اقل ] أحس عِيسلا مِنْهُمُ يم كفن ١ق‏ شفاخت نيروهاى وفادار وسازماتدهئ و تمركز انان و 
جداسازى جبهه ى حقٌّ از باطلءبراى رهبرى و ادامه جركت او ضرورى است. اَن أن ار إِلَى اللَوه * تجديد بيعت با 


رهبرى»ارزش سياسى»اجتماعى و دينى دارا. ١نَخَنٌ‏ اناد الله 
ص ل 


)١ -١‏ .بحارءج 5١اءص‏ ”7/ا". 
)5-١‏ .التحقيق فى كلمات القرآان. 
9 7) .تفسير نمونه. 

ع- ع) .كافىءج نيص 1288. 


١‏ انبياءمردم را براى خمدا مى خواهند»نه سود اللتارس إلى اللدموو نك اننكان الليز عر ساوس كرفق نادياف اليو ناديض 
خداوند است. «نَخَنٌ لد الله 84 سبقت در حمايت از رهبران دينى»داراى ارزش است .با اينكه حضرت عيسى طرفدارانى 
شتء.ولى خداوند ازايمان حوارئون ستايش نمودهءو اين خا م مر آنان اسثت. . «مَن أنظطارى» ا انحن 0 


الله ٠١‏ مقام تسليم در برابر خداوند»يس از مرحله ايمان اسث. ١(‏ ما باللِّ) ؛ «مشلممُونَ) ١‏ انبياءشاهدان و كواهان در قيامت 
: هستند. (وَ اسْهَدُ 1 مُسْلمُونَ) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 41] 


اشاره 
ما لا 


عم © م 


وا اها بي ثرت وَ ِتنا آلوَسُولَ فَاكييًا مع الشَاحِدِينَ () 


يروردكارا! به آنجه نازل كرده اى ايمان آورده ايم و از ييامبر يبيروى نموديم» يس ما را در زمره كواهان بنويس. 


نكته ها: 


لا لا 
در عبارت«7 مَعَ الشاه دين »/معناى حمايت است كه در عبارته منّ الشا دين ) نيست.نظير تفاوت «ظآمَنُوا به *) و «8امَنُوا مَعَهُ 


*» .جون در آيه ى قبل حضرت عيسى به عنوان شاهد مطرح شدويس با شاهدان بودن يعنى همراه و ياور انبيا بودن. 
ييام ها: 


لا 7 5 ره 
١لازمهى‏ ايمان»اطاعت از ييامبر است. «آمَنْا) » «وَ اتَبَعْنًا الَسُول)» ” ايمان به تمام دستورات الهى لازم است. 0 َنْرَلتَ) “از 
خداوند بخواهيم كه ايمان ما را تثبيت كرده و ما را از حاميان انبيا قرار دهد. 
.م 0 لا 
«فا كتئنا مَعَ الشاهدينّ» 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه 1ه] 

اشاره 

7 8 8ل 

وَ مَكدّوا وَ مَكر آللَهُ وَاَللَهُ تود الطاكرينَ (36) 


و(دشمنان عيسى)تدبير خود را(براى كشتن او)بكار بستند.خداوند نيز تدبير خود راابراى حفظ او)بكار برد وخداوند بهترين 


تدبير كننده است. 


٠,7١١ ص‎ 


نكته ها: 
امام رضا عليه السلام فرمود:مراد از مكر خداءكيفر مكر است و كر نه او اهل مككر نيست. )١(‏ 


كرجه آيه به يكى از سنّت هاى الهى اشاره داردءولى با توجّه به آيات قبل كه حضرت عيسى كفر بنى اسرائيل را احساس كرد 
و با توججه به آيه بعد كه خداوند عيسى عليه السلام را به آسمان بالا برد»استفاده مى شود كه مراد از مكر در اينجاءتوطئه ى قتل 
حضرت عيسى استث كه كروهى در زمان آن حضرت براى خاموش كردن دعوت او نقشه ها كشيده و تدبيرها نمودند» حتى 
براى حبس و دستكيرى و معرّفى او جايزه تعيين و مقدّمات اعدام و به دار آويختن او را فراهم كردند.امّا خداوند نقشهى آنها 


رانقش بر آب كرد و او رابه بهترين شكل نجات داد. 


ييام ها: 


ٍ لا 
١‏ خداوند يشتبيان اولياى خويش است. «وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله) 7" تدبير و حركت انسانءمقدّمه ى قهر يا لطف خداوند است. «(وَ 


تكنواق تكد الله © كفرهان الهىءبا جرم بشر تناسب و سنخيّت دارد. «وَ مَكرُوا و مَكرَ الله ؟ اراده و تدبير خداءبالاتر از هر 


تلاشءحركت و تدبير است. «وَ اللَهُ حَيِرُ الَطَاكرِينَ 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 08] 


اشاره 


ل 
لله ١‏ د قر ل قا 
إذ قال | ل اله عي | إلى متؤفيكه و وانفكك إلى و مطهرك من لذن فوا و لايل لين | تبعُوك فَوْقَ ألَذِينَ كمَرُوا إللِإ يتم 


اليا امه ثم إل َي مَوجفكغ فَأَخكم بَيتَكم ذ لا كبقع فيه تَخْتلِفُونَ (ده) 


(بياد آور)هنكّامى كه خداوند فرمود:اى عيسى! من تو را(از زمين)بركرفته و به سوى خود بالا مى برم و تو راز كسانى كه 
كافر شده اندءياكك مى كنم و تا روز قيامت ييروان تو را بر كافران برترى خواهم داد.سيس بازكشت شما به سوى من 


استويس در آنجه اختلاف مى كرديدءميان شما داورى خواهم 5 
ص :الا 


.13 38 .عيون اخبار الرضاءج اءعص‎ )١--١ 


نكته ها: 

نمونه عينى و عملى تدبير الهى در برابر مكر دشمنانءدر اين آيه بيان شده است. 

امام باقر عليه السلام فرمود:معراج حضرت عيسى عليه السلام»در شب ١١‏ ماه مباركك رمضان بوده است. )2١(‏ 
ييام ها: 


١‏ براى ساير انبيا نيز معراج بوده است. رلاففك إلمو؟ تتدك ذوحان كتارهايةى الود كوو فورض از اتياماةاى يا كى و 
سارك اشكه الطنه ديق الذي كتووان #بيشكريى شمن للدي سيكت بر حيرت زاسعورلك :قن ابس لاس الذية 
الشرك قوق النى كتوواه # يزوف ال السائرس بيرووى اش لام الذيق افو كك قوق الذمة كتدوال لاعياتن يود 
اسلام»منافاتى با وجود اقلت هاى مذهبى در يناه اسلام ندارد.از عبارت «إللا يوم الْظْامَه استفاده مى شود كه يهود و نصارى تا 


* بازكشت همه به سوى خداست و او داور بى جون و جراست. إِلَىَّ مَوْجِعُكمْ) 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيات 2خ تا /41] 


وامَا كروهى كه كافر شدندءدر دنيا و آخرت به عذابى سخت عذابشان مى كنم و براى آنها هيج ياورانى نيست. 


00 7 000 لا 0 لا 
“الا وَ أنَا الذي آمنُوا وَ عَملُوا الصَاللكات فيَوَفيهْ أَجورَهَعْ وَ اللّهُ لا تحت الظالمب> 
ِينَ آمَنُوا وَعَهِ لحات قَيُوَفِيهِمْ أَجورَهُمْ وَ اللهُ لا يحب الظالمر 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 


وامّا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند»ءياداش هاى آنها را(خدا)بطور كامل خواهد داد و خداوند 


شتمكران زا دومث ني ذارة. 
نكته ها: 


در تفسير أطيب البيان»ثموته اى از عذاب هاى دنيوى بتى اسرائيلةاين كوثه آمده است:/717” سال يس از حضرت مسيح»شخصى 
به نام طيطوس كه از قيصرهاى روم بود؛بر يهود مسلط شد و ميليون ها نفر از آنان را كشته و هزاران ثفر را به اسارت كرفت.او 
ذستوو ذاذ اقوال آنان'رايه اكش كشيدة و ياغارت كننك و اسيران آنها راطعيهى :درند كان كنك 


ييام ها: 
١‏ عرزو كان كفا با خود خداست. «َأعَذَبْهُة) 57 هر جه اتمام حجت بيشتر باشدءقهر خدا بر انكار كنندكان بيشتر خواهد بود. 


م ص ٍِ لا عه 2 
كسانى كه زنده كردن مرده را از عيسى مى بينند»ولى ايمان نمى اورند»مستحق هر نوع عذابى هستند. ١فأعَذْبْهُمْ‏ عَذَابا شديدا» 
# كس اندو ابن تدقا نو ازاك من ده فى الذل و الاحرم ؟ در برابر قهر خداءهيج قدرتى نمى تواند مانع باشد. «وَ 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه /4] 

اشاره 

ذلك تنوه عليكٌ من لات و الذَعْرٍ ألحكيم (مه) 

عاره 

(اى يبامبر!)آنجه بر تو مى خوانيم»آيه ها واندرز حكمت آميزاست. 

ييام ها: 

١‏ براى رهبرى صحيح و قاطعءنشانه هاى الهى و بيان محكم و مستدل لازم است. الثياتِ و الذّكر الْحكيم؛ 


ص ورف 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه 04] 

اشاره 

5 75 3 - 02 و لا 0 “ف 

إِنَّ متَلَ عِيسل عِنْدَ آلله كمَئّل 1َمَ حَلَقَهُ مِنْ جاب ثُمْ قال لَهُ كن فيكونٌ (09) 
موجود شك 

نكته ها: 


لا لا 
كروهى از نصارى وارد مدينه شده و به حضور ييامبر صلى الله عليه و آله رسيدند.آنان در كفتكو با ييامبر صلى الله عليه و آله 


ولادت عيسى عليه السلام را بدون داشتن يدرءنشانه و دليل الوهتت او عنوان كردند.اين آيه نازل شد و جواب آنان را جنين 
بيان بويا كن كو لك يدوق لدو دليل خدا يا فرزند خدا بودن است»خلقت حضرت آدم كه مهم تراستءجون نه يدر داشت و نه 


ييام ها: 


١‏ مخالفان را از همان راهى كه يذيرفته اندءبه حقّ دعوت كنيم.مسيحيان يذيرفته اند كه آدم مخلوق خداست,با اينكه يدر و 
مادر نداشت. امَتَلَ عِيس لال «كمَئلٍ آ5م) ؟ استناد به تاريخ و تجربه هاى كذشته و ارائه نمونه هاى عينى بهترين راه دعوت 
است. «إنَّ مَكَلَّ عِيسلا عِنْدَ الله كمَثّل 51م) “قدرت خداوند در خلقت»محدود نيست. «كنْ فيَكون) 


[سوره آل عمران (1): آيه *م] 

اشاره 

ره قي 5 5 5 لا 7 8 را مه 0 3 

الحق من رَبك فلا تكن منَّ المَمْتَرينَ (20) 
نكته ها: 


كلمهى١‏ لْمُمْئَرِينَ )از«مريهابه معناى شكك وترديد است.عين اين آيه در سورهى بقره آيه /ا؟١‏ نيز مده است.با اين آيه 


روشن مى شود كه سخن حقٌّ و يايدار تنها از 


ص :07 


ييام ها: 


١‏ بيان حقّءرمز ربوبيّت و تربيت است. «الحق مِنْ رَبُكك» اناك وحقاتك يعر دو راز خداءكلام خدا و قانون خداوند»وجود 


ندارد. 


0 
«الحق مِنْ رَيُكك) 


3 . ع امه 
“' تعداد زياد مخالفان»تلاش و فعّاليت آنان»و ثروت و تبليغاتشانءنبايد در حقائيت راه و عقايد ما تأثير كذارد. «فلا تكن مِنّ 


المعتريةة 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 1م] 
اشاره 


:و لعي ور دعو ل لاس 5 : 22" طلم ع :لا لم _ الطرح, _ .للم _ الخ :ةر لل _ عند جل 2 سد » 
فمن جك فيه من تغب ما تجاءكك مِنَ العلم فقل تعالوا 1 أبناءنا وَ أبناء كم وَ نساءنا وَ نساءَكم وَ أنفس نا وَ أَنْفسَ كم ثم تبتهل 
فتَجعَل لعْنَتّ الله عَلى الكاذبينَ )8١(‏ 


يس هر كه با توءبعد از علم و دانشى كه به تو رسيده است.درباره او(عيسى) به ستيز و محاجه برخيزد(و از قبول حقّ شانه خالى 
ند )ا وكوسياتتك مخراتماة و بعر الثان و وتاقان وؤتاساة و خودمان را(كسى كه به منزله خودمان اسست)و خودتان را 


بخوانيم»؛سيس (به د ركاه خدا)مباهله و زارى كنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان قرار دهيم. 
نكته ها: 


وازه ى١‏ تَتتَهل »از ريشه ى«ابتهالابه معناى با زكردن دست ها و آرنج ها براى دعاء به سوى آسمان است واين آيه به دليل اين 
وازهءبه آيه ى مباهله معروف كشته است.مباهلهيعنى توجّه و تضرّع دو كروه مخالف يكديكرءبه د ركاه خدا و تقاضاى لعنت 
وهلاكت براى طرف مقابل كه از نظر او اهل باطل است. 2١0‏ 


ص :1/6 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


در تفاسير شيعه و سنى و برخى كتب حديث و تاريخ مى خوانيم كه در سال دهم هجرىءافرادى از سوى رسول خدا صلى الله 
عليه و آله مأمور تبليغ اسلام فر منطقه نجران از بلاد يمن شدند.مسيحيانٍ نجران نيز هيئتى را به نمايندكى از سوى خود براى 
كفتكو با ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله به مدينه كسيل داشتند.با وجود كفتكوهايى كه ميان آنان و يبامبر صلى الله عليه و 
آله ردٌ و بدل شدءباز هم آنان بهانه جوبى كرده و در حقّاتئت اسلام ابراز ترديد مى كردند.اين آيه نازل شد و خطاب به يبامبر 
فرمود:به كسانى كه با تو محاججه و جدال كردهءو از قبول حقّ شانه خالى مى كنند.بكو:بيايبد با فراخواندن فرزندان و زنان و 
خودمان»خدا را بخوانيم و با حالت تضرّع و ابتهال بر دروغكويان نفرين كنيم وهر نفرينى كه دامن كروه مقابل را 
كرفت.معلوم مى شود كه راه او باطل است و با اين وسيله به اين كفتكو و جدال يايان دهيم. 


0 
هنكامى كه نمايند كان مسيحيان نجرانءبيشنهاد مباهله را از رسول اكرم صلى الله عليه و آله شنيدندءبه يكديكر نكاه كرده و 


مشكر هاندتد.آثان مهلت خواسشيل كا ذر ابن ئارة فكر و اتديشة وسهقورت كمدزر كك تصارى بد آنها كفك:شها بيشنهاد را 
بيذيريد و أكر ديديد كه بيامبر با سر و صدا و جمعيتى انبوه براى نفرين مى آيدءنكران نباشيد و بدانيد كه خبرى نيست:ولى 
اكر با افراد معدودى به ميدان آمدءاز انجام مباهله صرف نظر و با او مصالحه كنيد. 


ل 
روز مباهله»آنها ديدند كه ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله همراه با دو كودكك و يكك جوان و يكك زن بيرون آمدند.آن دو 


كودككحسن و حسين عليهما السلام و آن جوانءعلي بن ابى طالب عليهما السلام و آن زن فاطمهى زهرا عليها السلام دختر 
وار هلان اللمعليةى الدير قثن 


اسقف مسيحيان كفت:من جهره هايى را مى بينم كه اككر از خداوند بخواهند كوه از جا كنده شود»كنده مى شود.اكر اين افراد 


نفرين كنند.يكك نفر مسيحى روى زمين باقى نمى ماند.لذا از مباهله اعلام انصراف كرده و حاضر به مصالحه شدند. 2١2‏ 


ص 8 


0 
)١-١‏ .بيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:سوكند به كسى كه مرا ييامبر حقّ قرار داد»اكر مباهله انجام مى كرفتءآن وادى 


آتش را بر آنان فرو مى ريخت.تفسير مجمع البيان؛مناقب ابن مغازى»ءص 187. 


اين ماجراءعلاوه بر تفاسير شيعه.در منابع معتبر اهل سنّت نيز آمده است. (1) 
١‏ 
روز مباهله»بيست و جهارم يا بيست و ينجم ماه ذى الحيجه بوده و محل آن در روزكار ييامبر صلى الله عليه و آله در بيرون شهر 


مدينه بوده كه اكنون داخل شهر قرار كرفته و در آن محل »مسجدى به نام«مسجد الاجابه)ساخته شده است.فاصله ى اين مسجد 
تامسجد انض يها دو كيلومتر حت اليم ارزقنا زيارته و شفاعته») بر اساس روايتى در تفسير الميزان»دعوت به مباهله 
يشفرض سارف فودهو باقر ظيلى اللدتغلي يق 1ل314 صو ىا اق اث براك ماعل عورف كرفقل 


1 
مباهله»خاصٌ زمان ييامبر صلى الله عليه و آله نبوده است.بلكه بر اساس برخى از روايات»ديكر مؤمنان نيز مى توانند مباهله 


كنند.امام صادق عليه السلام در اين باره دستوراتى داده اند. 252 


سؤال:در اين ماجرا تنها فاطمه لطر انها لجال ستكرو والن قوبس جز ]ل آن كربد ب د 1 1 را بكار برده است؟ 
ياسخ:در قرآن مواردى است كه خداوند از يكك نفر به صورت«جمعاياد مى كندء مانند آيه جا سوره آل عمران كه يكك نفر 
ارو هري كليل خداظر إميروان بايد صروت جع ديا لزنا يده البرك "ألا إل اللاللوديمان اكداقر انادريار” 
حضرت ابراهيم عليه السلام مى فرمايد:ابراهيم يكك امّت است,با آنكه يكك نفر بيشتر نبود. 


كرجه بيامبر مى توانست خود شخصاً نفرين كند و كارى به عليّءفاطمه».حسن و حسين عليهم السلام نداشته باشد.ولى خدا و 
رسولءبا اين عمل به ما فهماندند كه اين 


ص ا 


)١-١‏ .صاحب تفسير الميزان در جلد سوّم صفحه 1017 آورده است كه ماجراى مباهله را ١‏ نفر از صحابه به اثفاق نظر نقل 
كرده اند.تفاسير كبير»آلوسى و مراغى ذيل آيه»در كتاب الكامل ابن اثير جلد دوّم صحفه 97؟»مستدركك حاكم جلد سوّم 
صفحه ١18١»مسند‏ احمد حنبل جلد اوّل صفحه 180 و همجنين تفاسير روح البيان»المنار و ابن كثير و بسيارى از منابع شيعى و 
سنّى ديكرءاين واقعه را ضبط و نقل كرده اند.در كتاب احقاق الحق جلد سوّم صفحه 58 نيز نام شصت نفر از بزركان اهل 
سنّت را آورده است كه همكى كفته اند:اين آيه در عظمت بيامبر و اهل بيت عليهم السلام اوست. 


كشرع .تفسير نور الثقلين ج اءعص ١؛اصول‏ كافى»ج "عياب مباهله. 


افراد.ياران و شريكان رسول خدا در دعوت به حقّ و هدف او هستند وهمراه او آماده ى استقبال از خطر بوده و تداوم كر 


ييام ها: 


كر قفا ابمالااية حداف داشته باشدوها عون امستحغوه بو فاقيكك وزو كاقلن راقو عقن خط ار وهم ل ين 
لياوى وى نَ العلم) ؟ آخرين بركك برنده و سلاح برنده مؤمن»دعاست. اقل َظالَوا نَدْ) "فرزند دخترى»همججون فرزئد 


0 
يسرىءفرزند خود انسان است. (أَبْنانَاا بنا بر اين امام حسن و امام حسين عليهما السلام فرزندان بيامبرند. 


ون وهر ذر سي شاي مكلت د ودر كنال عييه ركر بط حت يي هدر دعاءحالات اهل دعا مهم استءنه تعارد 
لها كيده مباهله كننده ينج نفر بيشتر نبودند. «الأمت» «نلطامتا , 0 علي بن ابى طالب عليهما السلامءجان رسول الله 
على علد له اسم ١‏ نه لادن.مجالس: دغاءكو دكات را تيل بآ خود ببريم. اي 8 اهل بيت يبامبر عليهم السلام 
ميفهاب الدغود سيط ب لاي 0 4 استمداد از غيب»يس از بكا ركيرى توانايى هاى عادّى است. «تَبَتَهلُ» ٠١‏ 
كسى كه منطق و استدلال و معجزهءاو را به يذيرش حقٌّ تسليم نمى كندءبايد با او مباهله كرد. تالاه » بهل ١١‏ اكر مؤمنان 
محكم بايستند.دشمن به دليل باطل بودنش عقب نشينى مى كند. 
«نَدّع) 

: لا إلا 
» «نتتهل) 17 استدلال را بايد با استدلال ياسخ دادءولى مجادله و لجاجت بايد سركوب شود. «لعْنّت الله عَلى الكاذْبِينَ) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيات "م تا “ايم] 


اشاره 
ولا ء 7 ره يي لا لا لا 3 الا هاه 
إنَّ هذا لَهُو آلمَصصٌُ اَلْحَقّ وَأ مِنْ إلد إلا لله وَ إن آللة لَهُوَ آلْعزيرٌ آلْحكيم (61) فَإِنْ ولا من لله علي بالْمَفْسِدِينَ (9©) 


به راستى»داستانٍ درستٍ(زند كى مسيح)همين است و هيج معبودى جز خداوند نيست و همانا خداست مقتدر حكيم. 
امع 

يس اككر از حقّ روى كردان شدندءهمانا خداوند به(كار و حال)مفسدين آ كاه است. 

نكته ها: 

داستان هايى كه بر سر زبان هاست.بر سه نوعند: 

١‏ رمان هاءافسانه ها و اساطيرى كه بر يايه خيال بوده و غير واقعى هستند. 


؟ داستان هاى تاريخى كه كاهى راست و مستند و كاهى آميخته با دروغ و امور نادرست هستند. 


“' رويدادهايى كه از زبان وحى به ما رسيده اندءير اساس حَقٌ هستند.داستان هاى قر آنى»همه از اين نوع هستند ودر آنها 


وهمءخيال»دروغ و نادرستى راه ندارد. 
ييام ها: 


١‏ اكر قرآن اوديري والح قير كبيج الررد ا عر الاخار وو ملاو افق م طاقد: أ لذ تو الققيمس لعن #اتكرار 


35 5 5 50006 8 5 لا 0 5 ص 8 5 5 520000 8 
شعار توحيد و يايدارى در برابر خرافات» لازم اس «(ما مِنّ له حالنه هر واساني درباره يياميران» كه با توحيد منافات داشته 


| 
5 ني و#20 رلا ل1 2 و 

باشد.ساختكى و باطل است. الَهُوَ الْمَصِ ص الْحَقَ وَأما مِنْ إلهِ إلا الله ؟ روى كردانى انسان از كلام حقءنشانه ى اختيار اوست. 
دفَإن كو لوه فاغراض إن حو قموته ا از ساد كبو اغراف كندده مسد مى باشل 

«نَوَلُوَا» 


» بِالْمُفْسِدِينَ) © علم خداوند به كارهاى مفسدانءبزركك ترين هشدار است. اعَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ 


ص :70 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه *م] 


اشاره 


ىوه 


لا لا لا نف لا ع 2 
أخل اتاب الوا إل كلم مواء يننا و تنكم أ ألا تَعيْدَ إلا آله وَ لا نُشْ رك به شَّيتاً وَ لا جد بَعظ : عن اا ين دون 
لله فَإِنْ , لوا فووا ِشْهَدُوا بن موق (68 


بكو:اى اهل كتاب! به سوى سخنى بياييد كه ميان ما و شما مشتركك است.جز آنكه خداوند را نبرستيم و جيزى را شريكك او 
قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديكر را بجاى خدا ارباب نككيرد., مسن ١‏ كرز ال افق مشتياه)سرباز زدتله كويد كواء ناشيك كه 
ما مسلمان و تسليم خدائيم. 


نكته ها: 


دعوت به سوى توحيد و حقٌّءلازم است.خواه با استدلال»خواه با مباهله و خواه از طريق دعوت به مشتركات. 
ا 
دي تفسير مراعي امذه استتعدق بو بحاتم بعدااز اسلام اوردو يه بابب على اللدصليهو الل«عرض كرداما زمالى كد سحي 
96 د لا 2 ٍِ م لأ 2 2 5 
بوديمءهر كز يكديكر راارث)»خود قرار نمى داديم»)يس مراد از جمله ى١‏ لا بَتَد بغضانا تغضا ضارا )جيست؟ ييامبر صلى الله 


عليه و آله فرمودند:آيا علماى شما احكام خدا را تغيير نمى دادند؟ كفت:جرا! فرمودند: 
ييروى از عالمى كه قانون خدا را تغيير دهد, د بكك نوع بند كئى و برد كى أوست. 
ييام ها: 


ملام يي ا لي ريت هن أَهلَ الككاب خالا إل كلمه. ب اماد فغويك به 
وحدت»بيش قدم بود. هن أهلّ لاج اكري ا ساون ست عرد روت بابز اااي راو وساف بعتي ازا 
خوددارى نكنيد. مالا إلا كلدي # يكن اذ راجا تبليغ»دعوت به مشتركات است. ١كلِمَهِ‏ اد يا وَ بَتَكُها قرآن مى 


٠١٠١ ص‎ 


هم از تحريف به دور بوده است. 


ديكر انسان هاءنشانه ى يذيرش نوعى ربوييت براى آنها ويكك نوع عبوديّت براى ماست.در حالى كه همه ى انسان ها با 
-- 7 20 م لأا م 9 - 2 لاي 2 م لا 

يكديكر مساوى هستند. «لا تخذ بغضانا تغضا ضار 9انديشه ى آازاد و شخصيّت مستقلءشعار قرآان است. «لا تخذ بغض نا 

جات تخد بَعْض نا ' َب 3 . 000 ا 

يا اا مراع وعد مف وبقالنان تاندهو رامدو ا سافنا الزن كفاوفي ا تر زا غتر لوا التهدى ١‏ تسرفوة الاش 


مبلغى بايد سرييجى و اعراض مردم را بيش بينى كند تا مأيوس نشود. 
«فَإِنْ نولا رن اشَهَدُوا..:) 


١‏ يس از استدلال و برهان»جدل را قطع كنيد. إن نولا قفر أرا #و يدك سوا كر قدو طاروح كوه غر عدا وتهاذ 
فيه كى هائ يكف مسلمان واقعى اس «َاشْيدوا بأنا تملمون) 

[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه 24] 

اشاره 

لا : 5 ا 


لا 
00 00 و 7 5 ص و سل علا م 
أل الكتاب لِم حاون فى إلماجيع وا أت القولأة و اإنْجِيلٌ إلا مِنْ بعد أ كلا تَعْقِلُونَ (6) 


اى اهل كتاب! جرا درباره ى ابراهيم كفتكو و نزاع مى كنيد؟(و هر كدام او را بيرو آبين خود مى دانيد»)در حالى كه تورات و 


م ل ال 


ص ١١م‏ 


نكته ها: 


هر يكك از يهود و نصارى,ابراهيم عليه السلام رااز خود مى دانستند و به قدرى بازار اين ادّعا داغ بود كه قرآن در دو آيه ى 
لا 2 َِ أ - - - 

بعد مى فرمايد: ««ها كان إاهِيمُ يَهُودِيًا وَ لا نَطِلانًاا اين آبه براى يوجى ادّعاى آنها مى كويد:جكونه شما ابراهيم را كه قبل از 

تورات و انجيل بوده. تابع آن دو كتاب مى دانيد؟ كتابى كه هنوز نازل نشده است.ييرو ندارد.ايا حاضر نيستيد اين مقدار هم 

فكر كنيد كه لا اقل حرف شما با تاريخ منطبق باشد. 


ييام ها: 


١‏ هنكام موعظهءاز القاب متين و عناوين فرهنكى مخاطبين الشاده شرف لل أْهْْلَ الكتّاب» ؟ علم و كتابءاز جنان ازؤشتى 
اهل كتاب,اهل قلمءاهل علم. (يا أهل الكتاب» ” سعى نكنيد با انتساب شخصيّت ها به خود,.حقانيت خود را اثبات كنيد. 
م تاوق فى امااهيم) 
«لِم تحاجون فى إِنْرَاهِيم 
به جاى نزاع در انتتساب شخصيّت هاى والاءاز فكر آنان ييروى كنيد. 
٠. :‏ 37 .2 30 . 95 5 و لا 0 .لاء 
؟ ادّعاهاى خود را مستند و هماهنكك با منطق و فطرت و تاريخ قرار دهيد. «وَ ما أنزلتٍ التوراة» 
[سوره آل عمران (1): آيه #م] 
اشاره 
م ل ايو 
ها أنْتم هؤلاء حَاحَجْتَم فيما لكم به علمٌ فلم تَحَاجُونَ فيما ليس لكم به علمٌ وَ الله يَعلمَ وَ أَنْتم لا تَعْلمُونَ (2) 


هان(اى اهل كتاب!)شما همانئان هستيد كه درباره( حضرت عيسى و)آنجه بدان علم داشتيد محاحه و نزاع كرديد»ء)يس جرا 


درباره(ابراهيم و)آنجه بدان علم نداريد نزاع مى كنيد؟ در حالى كه خداوند مى داند و شما نمى دانيد. 


ص :"م 


نكته ها: 


اين آيه تذكر و هشدارى است به اهل كتاب»كه شما در مورد آنجه بدان علم و آكاهى داريد»اشكال تراشى و سؤالات بى جا 
مى كنيد.با آنكه شما زند كَى طبيعى حضرت عيسى و نياز او به غذا و مسكن و لباس را ديده ايدءولى باز هم در مورد او به 
كشكر شيط اك كوش أوبوادروشكر وا كروسى قروم كنا فى عداريد اكور عادر اعت معد عل اللدعلوةو ادق 
نشاله هنايك در قورات و الجبل آهده و يراق شما شتناخعه شده استءبه بحت .و كفتكو من يرؤازيند. (الأشما كه دريارة 
معلومات»اهل جدال و بحث هستيد و به نقطه ى توافقى نمى رسيدءديكر جه كار به مسأله اى داريد كه در مورد آن علم 


نداريد؟ مثل اينكه مذهب حضرت ابراهيم جه بوده است؟ 
ييام ها: 


لا 
١‏ افراد مغرور و لجوج را تحقير كنيد. 1ن انر سجرج يكل نالعو ران الى ا «للاججتع فلا لكم 
به عِلْم» “اكر سرجشمه ى مباحثاتءتحقيق باشد ارزش دارد.ولى اكر براى طفره رفتن باشد.مورد انتقاد است. للاججمم ذلك 


عو 
كم به عِلْم 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه /ام] 


0 8 ا 0 
ما كان إلماهِيمُ يَهُودِيًا وَ لا نَصْلَانِيًا وَ لكنْ كان حَنيفاً مُشلِماً وها كان مِنّ اَلْمْشْركِينَ (90) 


(بر خلاف ادّعاى يهوديان و مسيحيان»)ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانىء بلكه او فردى حق كرا و تسليم خدا بود و هركزاز 


مش ركان نبود. 
نكته ها: 


«حنف»»ءبه معثاى كرايكن به يحنق است ودر مقابل آن واه ى١جنف).معنى‏ ان وتمايل به باطل رامى دهد.بنا بر 


اين ١حنيفابه‏ كسى كفته مى شود كه در مسير 


ص / 


١-١).تفاسير‏ الميزان»فى ظلال»مراغى و المنار. 


1- 7) .تفاسير مجمع البيان و قرطبى. 


باشد»ولى بت يرستان آن را در مورد خود بكار مى بردند و مشركان نيز«حنفاء» خوانده مى شدند. 


اين آيهءبا آوردن كلمه ى «مُسْلِماً» در كنار كلمه ى ١حَنِيفاً‏ »هم دامن ابراهيم را از لوث شركك ياكك كرده است و هم دامن اين 


كلمهى مقدّس را از لوث مشركان. )١(‏ 


امام صادق عليه السلام در تفسير عبارت «حَنيفاً مّثِِماً» فرمودند:«خالصا مخلصا ليس فيه شىء من عباده الاوثانيعنى ابراهيم 


شخصى خالض و ب ركزيده بود كه در او ذره اى از يرستش بت ها نبود. (09 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 24] 


اشاره 
2 م رلا د 2 26 2 1 مه 
إن أؤْلَى آلناس بِإاهِيم لَلَذِينَ اتَبَعُوهُ وَ هذا َنب وَ ألْذِينَ آمَنُوا وَ أله وَلِئُ الْمَؤْمِنِينَ (مع) 
همانا سزاوارترين افراد به ابراهيم» كسانى هستند كه از او ييروى كردند و (نيز)اين ييامبر و كسانى كه(به او)ايمان آورده اندءو 


خداوند سرور و سريرست مؤمنان است. 
نكته ها: 


ازاين آيه معلوم مى شود كه نسبت ايمانىءفراتر و محكم تراز نسبت خويشاوندى است و افرادى كه همفكر و هم خط وهم 
هدف باشندءبه همديكر نزديكك تراز كسانى هستند كه در ظاهر قوم و خويشندءولى به لحاظ فكرى و اعتقادى از فمديكر 
جاداعة ناوسا قيلي الام بد يكن الرياواة :بانوقا يان الود 


لا 
«انتم و الله من آل محمدابه خدا سوكند كه شما از آل محمد صلى الله عليه و آله هستيد.و سيس آيه فوق را تلاوت فرمود. 


(#ارسول اكرم صلى الله عليه و آله نيز در مورد سلمان فارسى فرمودند:«سلمان منا اهل البيت» () 


ص :5/ 
: 
)١ -١‏ .حضرت على عليه السلام فرمودند:دين ابراهيم همان دين محمّد صلى الله عليه و آله بود.بحارءج كلءص .١١‏ 
7- ؟) .تفسير نور الثقلين؛كافىءج 7؟ءص 18.. 
*- 8) .تفسير مجمع البيان. 
ع ع .بحاروج ١‏ اءعص فيه 


با اينكه آيه فرمود:نزديكك ترين مردم به ابراهيمبيروان او هستندءلكن نام ييامبر اسلام و مسلمانان را جداكانه بردءتا بهترين 


تمؤقد نوع اهو وكرة بع وض هلي علدو لذن متلجاناقه كاتهان دهن 


دز ووايتى اده إنت#ان ولى محمد من اطاع الله وان بعدتث لحمته؛ءو ان عدو محمد من عصى الله و ان قربت قرابته) 
لكاتوست وار قدا عط جحلل اللدعليهة و اله كسى امة كد هذا ا إطلفية كيدي جح و الحا قاسلن ال اوتدوو لقف فى 
دشمن ييامبر كسى است كه خدا را نافرمانى كند.هر جند با ييامبر نسبت و نزديكى داشته باشد. 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از١‏ الذي اموا ادر آيهءامامان و ييروان آنها هستند. (5) 
ييام ها: 
لا 
ب 


١‏ ييوند مردم با رهبر»ييوند مكتبى استءنه عه اىءزبانى؛منطقه اى و نثادى. إن أؤْلى لاس ِلْماهِيم للدي امقر 


هه 


مافكق ريدي )نان اطافة :11 اق اسك اولن النّاس اجيم لَلَذِينَ ابوه ” يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله و مسلمانان»در 


خط ابراهيم وهم مرام وهم سدق جا سس اذى النّاس بإماهِيم) ذا اليا 

[سوره آل عمران ('1): آيه 24] 

اشاره 

وَدث لق ين أخل الاب لز فوتكم و هون إلا مهم ول بفغزوة دهع 

كروهي اق أهل كتابي دوميت ذارد كه شماوا "كتراء كسىولى عد خووشان را كيراء نمي كتتد و زازه :راتس فييك 
نكته ها: 


سيماى تهاجم فرهنكّى و توطئه هاى دشمن براى بى دين كردن مسلمانان را در اين آيه و سه آيه بعد مى بينيم.اين آيه خبر از 
كينه هاى مكتبى»آ يه بعد خبر از 


ص :6 


01-١‏ .تفسير مجمع البيان. 
كشرع .كافى»ج اءعص اع 


لجاجت و كفرءآيه هفتاد و يكم خبر از شيوه حق يوشى و كتمان آكاهانه»و آيه هفتاد و دوّم خبر از تاكتيكك فريبنده ى دشمن 
مى دهد كه مجموعاً يكك تهاجم فرهنكى برخاسته از باطن تاريكك. بكار كيرى شيوه هاى كتمانءزير سؤال بردن و تضعيف و 
تزلزل عقايد توده ى مردم است. 

ييام ها: 

١‏ خداوندءنقشه هاى دشمنان دين راافشا و آنان را رسوا مى كند. «وَدَثْ ايف ؟ شناخت دشمن و برنامه هاى اوعلازمه ى 
در امان ماندن از آسيب هاى احتمالى است. «وَدَّثْ 5 خطر تهاجم فكرى و فرهنكىء جدّى است. «وَدَّتٌ 0 © به 
أظهارات متافقانه فى مكالنان اعساد نكت آنها قلا خواستاز الحراق شما مشكد. زودت طائفة...0 :8 در قضاوت غاءافضاف. را 
فراموش نكنيد.كروهى از اهل كتاب.جنين آرزويى دارندءنه همه ى آنها. ود طيقَة ين أل الكلاب, © بايد كارى كنيد كه 
دشمن آرزوى انحراف شما را به كور ببرد. كلمه١‏ اودر عوارة ادي بكا وس رود لْيْةلونَكُ» كسانى كه در صدد 
املد ا ري ار ل بف لوق إلا انفد هُغْ 8 ميل به 


انحراف ديكران»خود يكك انحراف بزركك اخلاقى اسك ةرت دنم شار إلا أنْفْسَهُمْ 


[سوره آل عمران (1): آيه ]٠٠١‏ 


ص :1 


نكته ها: 

2 1 
ظاهرا اين أيه به بشارت هايى نظر دارد كه اهل كتاب در تورات و انجيل درباره حضرت محمد صلى الله عليه و آله خوانده 
بودند»ولى به خاطر حفظ موقعتت اجتماعى و منافع مادّى»همه ى آن نشانه هاى الهى را ناديده كرفتند. 


ييام ها: 


, دانستن تنها كفايت نمى كندءيذيرفتن نيز لازم است. «تكفرُونَ)‎ ١ سؤال از و جدانءبهترين راه دعوت است. «لِمم تكفرُونَ...)‎ ١ 
«تَشْهَدُونَ)‎ 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ١/ا]‏ 

اشاره 

انىء يلا ل 2 ل م 7ت كه د 6ج ممم 2 

يا أهْل الكتاب لِمَ تَلبِسُونَ الحق بلاطل و تَكتمُونَ الحق وَ أنْتَم تَعْلمُونَ 0/١‏ 

اق اقل كنا ىانهرا حقارا به باطل عشفة فى سازيد :و (با)سق واكتماة فى كيده در الى كه خوة(به حفانيك آن)] كاهيد. 
نكته ها: 


امام صادق عليه السلام درباره ى١‏ و أنَتَمْ تَعْلْمُونَ »فرمودند:يعنى اغل كتاب به صفات ذكر شده براى يبامبر در ثورات 1 كاهند: 
«(ولى آن را كتمان مى كنند). (21 


بسيارى از تحريف كرانءبا نام اسلام شناسءمستشرق.مورّخ و جهانكرد.در كتاب ها و ثبت مكان ها و زمان هاى تاريخى 
تصرّف كردند و در دائره المعارف ها به عنوان محقّق جنان سيمايى از اسلام ترسيم كردند كه خواننده به فكر ايمان و تأمّل در 


ييام ها: 
١‏ تلبيبس»مشتبه كردن و كتمان حقءدو اهرم نيرومند دشمن براى ايجاد انحراف 


ص // 


١-١).تفسير‏ قمىءج اءعص .٠١868‏ 


در بين مؤمنان است.در دو ايه قبل فرمود: يض لموتكم...) در اين ايه مى فرمايد: لبون 3 «تَكتمُونَ) ؟ كتمان حقّءحرام و 
اليا اخ وانعي مكمه لككون الخريي) 


[سوره آل عمران (1): آيه ؟/ا] 

اشاره 

لاء. لا م اه 0 0 0 55 5 م رف عون إلى عسوا تكلا وهو ب 0 7 

وَ قالَتْ طائِقَةٌ مِنْ أهل الكتاب آمِنُوا بالّذِى أَنْرِلَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَجْهَ اهار وَ أكفْرُوا آخرَة لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ (؟/) 


و كروهى از اهل كتاب كفتند:به آنجه بر مؤمنان نازل شده استء.در آغاز روز ايمان آوريد و در يايان روز كافر شويدءشايد(يا 
اين حيله آنها از اسلام)باز كردند. 


نكته ها: 


لا 
دوازده نفر از دانشمندان يهودتصميم كرفتند براى ايجاد تزلزل و ترديد در مسلمانان»صبحكاهان نزد حضرت محمد صلى الله 


عليه و آله آمده واظهار ايمان كنند»ولى در آخر روز از اسلام بركردند و بككويند:ما محممد و آبين او را ديديمءولى با آنجه در 
تورات و انجيل آمده است.مطابقت ندارد.آنها با اين نقشه ى ماهرانه مى خواستند به هم كيشان خود اين طور وانمود كنند كه 
اككر اسلام مكتب خوبى بودءاهل علم و كتاب از آن دست برنمى داشتندءبا اين كار هم در مسلمانان ترديد بوجود آورند وهم 


ساير يهوديان رااز مسلمان شدن بازدارند.خداوند متعال نيز با نزول اين آيه» نقشه ى آنان را برملا ساخت. 


در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده است:وقتى رسول خدا عليه السلام فرمان تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه رادر 
هنكام نماز ظهر ابلاغ كردندءيهود كفتند:به آنجه در آغاز روز بوده ايمان آوريدءولى بدانجه در يايان روز آمده (تغيير 


قبله) كفر ورزيد تا آنان از آن قبله بازكردند و به طرف بيت المقدس نماز بخوانند. )١(‏ 
ص :1/1 


159 .مستد ركك »اج ")ص‎ 0-١ 


ييام ها: 


١‏ دشمنان براى انحراف مسلمانانءبرنامه ريزى مى كنند.در آيه [خراض ‏ صامل كات جريك د رمتعا را صبرت 
لك 
سازندءاين آيه به نقشه ى آنان براى رسيدن به آن هدف مى يردازد. ابوتكم » لت طايقَةه جه بسا كروهى با نام 


اسلام»در صفوف فسلمانانُ نفوذ كرده واز يشت خنجر بزنند»لذا بايد هشيار بود. «آمنوا» «وَ اكفدُوا»» العَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ * 
مسلماقٌ نبايد ساده انديش و زودباور بوده و به هر اظهار ايمانى»اعتماد كند. 


«آمنوا» 
فرق اكتدوة #عداوقه در سراح ايا( اسار و ترطعة سان دشمتات عدوي ذارد: 
«آمنوا» 


» «وَ اكفْرُوا» ه بايد در مرحله اى از ايمان قرار بكيريم كه بازكشت برخى مسلمانان از دين» مايه ى تزلزل ما نكردد. «وَ اكفُرُوا 
آخرَة َعَلهُمْ يَوْجِعونَ) * يكى از سياست هاى دشمنءايجاد ارتباط و سيس قطع آنءبه منظور ايجاد تزلزل در جامعه است. 


ان عله 
«لعَلهُمْ يد جعون) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه "1/ا] 


اشاره 

ل 24 وه مه لا لا لد 39 > لل 3 لا م وه مهم 2 3 
وَلامَؤُْوا إلا لمن تَبع ديئكع قُلْ إن لْهُدى هُدَى الل أن يوت أَحدٌ مثْل لا أوتيم أؤ يلاج وكع عِنْدَ ربكم قُلْ إن آلْمَضْلَ بيد الله 
3 | ا 1 1 


(بز ركان يهودءبراى جلوكيرى از كرايش يهود به اسلامءبه آنان مى كفتند:)جز به كسى كه آيين شما را بيروى كندءايمان 
تياؤريك:(زيرا دين حقٌ متحصر به ماستث.اى يبامبر! به آنان)بكو:راه سعادت راهى اسث كه دا بتمايد(و مائعى ندارد)كه به 
امَتى ديكر نيز همانند آنجه(از كتاب و شريعت)به شما داده شدهءداده شودءتا در نزد يروردكار با شما احتجاج كنند.(همجنين 
اى بيامبر! به آنان)بكو:فضل و رحمت بدست خداستءاو به هر كه بخواهد عطا مى كند و خداوند داراى رحمت وسيع و علم 
بى انتهاست. 


ص :4/ 


نكته ها: 
لا 


52 ص - 5-5 لاءى, 7 - 
اهل كتابءاز كرايش يهود به اسلام نكّران بودند و براى بيشكيرى از آن تبليغ مى كردند. «لا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبعَ ديتكم) 
ييام ها: 


1 ل 
١‏ دشمنان اسلامءدر توطئه هاى خود سفارش به ينهان كارى مى كنند و به غير خود نيز اعتماد ندارند. الا تُوْمُِوا إلا لِمَنْ ََحَ 


دِيَكما (0؟هدايت الهىءيك جريان مستمر در طول تاريخ بوده است و اختصاص به قوم خاضى ندارد. إن القدك كت اللت 
“' تعضّب و خودبرتربينى»يكى از آفت هاى ديندارى است. «إلا لِمَنْ تب دِينَكما ع الطاف برورد كارءدر انحصار كروه خاصضّى 
بك اتبؤت وهدايث»فضل الهى اسحت كه يدشر كس يخواهل من ذعك: رَإن الفضل وف الليوة كرينش سامران سوق 
خحداوند؛بر اساس علم اوست. (لَاسِمٌ عَلِيمٌ) 


[سوره آل عمران (7): آيه ©/ا] 
اشاره 
ع ا 
بَخْتَصٌ بِرَحْمَته مَنْ يَشَاءٌ وَ الله ذو الفضل الْعَظِيم (/0 


نكته ها: 


اين آيه»تصوّر غلط يهود را كه خداوند هيج قومى را مانند يهود مورد لطف خويش قرار نمى دهدءنفى كرده و مى 
قرعا بيد جد اوتك بهار فى كاند عه كيين واعهدة دان ومالت خويقن بكرداتتداق دن فيان د كانقن لأرى 'ثرية قرند وا اتات 


نموده و مورد لطف خاص خويش قرار مى دهد.خداوند»هم لطفش توسعه دارد وهم حكمتش انتخابكر است. 


49٠: ص‎ 


)١-١‏ .يكى از معانى ايمانءاعتماد و اطمينان است. 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 1/4] 


اشاره 
ًِ 531 لء ‏ ر 0 لاري له لا لا 
مِنْ فيل | كاب من إِنْ تَأمَثه يقنطار وده ليك و منهُ من إن تأمنه بيار لا يده ليك إلا مت عَليِهِ قائما ذلك بِأنَهُمْ 


0 هس 


انوا لبس عَلَلا فى الأميِينَ سَبيل وَ يَقُولُونَ عَلَى آَللَهِ الكذت وَ هُمْ يَعْلّمُونَ (/0 


الام ير بر اموال بسيارى امين كرداتىءبه اوإازسى كردانك و يعضي از ارق 
بايستىءاين(خيانت در امانت»)به جهت آن است كه كفتند:درباره ى امتِين(غير اهل كتاب)هر جه كنيم بر ما كناهى نيستءدر 
حالى كه آنها آكاهانه بر خداوند دروغ مى بندند. 

نكته ها: 

در روايات آمده است كه امانت را به صاحبش ب ركردانيد,حتّى اكآر صاحب امانتءفاسق باشد. )١(‏ 

ييام ها: 


در مورد مخالفان خودةانصاف.را مراعات كنيد و همه راخائن ندانيد. «من أهْل 26 » وده إليكك» ١‏ امانتدارى»ملاكى 
1 أ[ ل لا لو ١‏ 1 1 

براى ارزشيابى افراد نسحب «تؤده) 4 الا كو ذه) '"ارزشهاى اخلاقىءثبات دارند. حفظ امانتىدر نزد همه نيكوءو خيانت در 

1 -52 6 لا 0-106 

أن»نسبت به هر كسى باشد زشت است.ردٌ ع ارزش استء كرجه از يهود باشد. (رؤده) ء («لا- تؤدو) ؟ قيام و 


20 


2 ' لاي رن كلا 2 
مقاومتءبراى كرفتن حق لازم است. «لا يُوَدُهِ إليك يا ما ذَهْتَ عَليِهِ قائما» 
ص 4١:‏ 


0١ تفسير ميجمع البيان»ج "ءعص‎ . ١-١ 


7 رءلا 00 3 
0 استثمار»استحمار و نادير ستى »ممنوع اسيت: «لئس عَليْنا فى الامَيِينَ سَبيل) 2 بهود و نصارى»خود را انديشمندءو مسيلمانان را 


5 58 1 0 000 
«لئس عَليْنا فى الامَيِينَ سَبيل) 


بالا-تر از كناهءتوجيه كناه است.يهود اموال مردم را به ناحق مى خوردند و مى كفتند:خداوند به اين كار راضى است. 
اتذولوة على الله الكذب» 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه #/ا] 


بَلِِ مَنْ أو ِعَهْدِهِ وَ تقل فَِنَّ لله بْحِبٌ اْمَتَقِينَ (/0 
آرىءهر كس به عهد خويش وفا كند و تقوا داشته باشدءيس بى كمان خداوند يرهي زكاران را دوست مى دارد. 

نكته ها: 

وفاى به عهد در تمام موارد زير لازم است: 

الف:عهدى كه خداوند از طريق فطرت يا انبيا با انسان ها بسته است. (2)01 

ب:عهدى كه انسان با خدا مى بندد. 272 

ج:عهدى كه انسان با مردم مى بندد. 202 

د:عهد رهبر با امت و بالعكس. (6) 

ييام ها: 

١‏ در برابر تفكرات غلط»موضع بككيريد. «جَللِإ» (2)؟ تقوىءانسان را از دروغ بستن به خدا و ضايع كردن حقٌّ مردم بيمه مى كند. 
التراوةا 


- 


2 «الكذت» 2 جلا من ود 


ص0 
هم 
أاوا 
1١©‏ 

١ 
كات‎ 


ص :17 


0١-١‏ ,أ لع أَعْهَدْ إليكن ليا بنى 51م...) يسء :ع 


ده عن قد الله إلى اكاناون قرو ..) توبه هل. 

عم :“أو الموفوق يعَهْدِهِمْ إذا ا لاهَدُوا. ..) بقره»/717١.‏ 

- © . د«الَّدِينَ َاهَدَتَ مِنْهع ثم ينْقُضُونَ عَهْدَهُم انفال 0 

ال ا ا و ا 50000 


أوا 
١©‏ 
33 


ه 
ص 


جم 


* شعارء كار ساز نيستءعمل و تقوا لازم است. لأَوْفلِ عَوْدِهِ وَ انَعَلِه ؟ وفاى به عهدءاز نشانه هاى تقواست. «أَْ 
انقلا ه وفاى به عهد و تقواءملاك محبوييت استعءثه اهل كتاب بودن. هيبحت الْمتّقِينَ) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه /ا/ا] 


اشاره 


:. ولاك 8 الاك [] 
إن اين يَشْتُونَ بعؤرد الله و أَانِهم نس ليلا أوليك لا حَلاق لَهُمْ فى الآخره و لا ؛ 


ركو وَلَهُمْ عات 1 | /اع01) 


هماثنا كتسائى كد ييمنان خندا و سو كتدهاق غود شان زايه بها اجرى مى قرو شك انان برايشان تسييئ در ارت بست و 
خداوند در قيامت با آنينا سحو تدى كويد وه آنان نيز نظر(الطف)نمى كندءآنها را(از © كناه)ياكك نمى سازد و براى آنان 


عذابى دردناكك اسثت. 
نكته ها: 
اين آيه»كسانى را كه ييمان شكنى مى كنندءبه ينج نوع قهر الهى تهديد مى كند: 


بى به ركى در آخرتءمحروميّت از خطاب الهى.محروميت از نظر لطف الهى» محروميت از ياكى از كناه و كرفتارى به عذاب 
دردناكك. 


لا 
در روايات شيعه و سنّى آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:«لا ايمان لمن لا أمان له و لا دين لمن لا عهد 


له كسى كه مراعات امانت نكندءايمان ندارد و آن كسى كه به عهد خويش وفادار نباشد بى دين است. (21 


لا 
در بعضى روايات آمده است كه مراد ازه بِعَهود الله ا».حقايق مربوط به ييامبر اسلام در تورات است كه به دست عالمان بهود 


لا 
ا لي ل للا له آنها سلام داده مى شود؛ اسَلام قلا مِنْ رَبّ رَحِيم) (1)با كسانى كه خدا 
هيج سخنى با آنان نكويد؛ لاله 


ص ورك 


11 تقهز هراقى وانوى التقليق. 
لاك 8) ببس ازا 


لله 


ٍ- 0 لأرده 
وأكزاثاله قسن مهتب با معيلة ع اشمة ا فلاو ١‏ لكاتو لاعن عقوتن 
1 
بيامبر اكرم صلى اله عليه و آله فرمودند:هر كس با سوكند.مال و ثروت برادرش را به ناحق بخورد.مورد غضب الهى 


- لا 6 2 - - 
حضرت على عليه السلام فرمودند:مراد از نككّاه خداوند در قيامت؟؛ «لا بَنظوٌ إِلِئْهُم) نكّاه رحمت استء(نه نكّاه با جشم). الوذ 
ييام ها: 


١امانت‏ مردم نزد انسان»عهح الهى است.در آيات قبل خوانديم كه بعضى امانت مردم را بر نمى كردانندودر اين آيه به جاى 
امانت مردم كلمه ى ١بِعَهدِ‏ اللّه» بكار رفته است. 


[إبيمان شكنىءاز كناهان كبيره است.اين نوع تهديد بى در بىءدر باره هيج كناهى در قرآن مطرح نشده است. (يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ 
الله » دلا حادق لَهُمْ...) ' سوكند دروغءسبب محروميت در قيامت مى شود. (يَشْتَرُونَ : «أمطانهغ» توا برس تريشه ع يجان 
فكن اخ اهنا ه بهاى ييمان شكنى هر جه باشد»كم است. ات رهاق قيامت.متناسب با عملكرد خود 
ماست.بى اعتنايى ما به تعهّدات الهى»سبب بى اعتنايى خدا به ماست. 97 لعلف 2 1 ينظ إلَتهم) 2 1 لا بريه /اعذاب هاى 
اخروى»ءهم جسمى است و هم روحى.هم تحقير است؛ ١‏ ل امناو هن كسار مجارت اولع غنات ليم 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 1/4] 


.1١8»نونمؤم.‎ )١ -١ 
بن تر لور ال‎ 


م .تفسير برهانءج ١ءص‏ رةه 


وهمانا از ايشان(اهل كتاب) كروهى هستند كه زبان خود به خواندن كتاب(و دست نوشته ى خودشان جنان)مى جرخانند كه 
شما كمان كنيد آن از كتاب آسمانى استءدر حالى كه از كتاب نيست و مى كويند:آن(جه ما مى خوانيم)از جانب 


خداست.در حالى كه از جانب خدا نيست و آنها آكاهانه بر خداوند دروغ مى بندند. 
نكته ها: 


كناه علما و دانشمندان بى تقوا جند برابر استءزيرا: 


لا 
الف:مردم را به اشتباه مى اندازند. التَحْسَ بوه مِنَّ الكتاب» ب:به خداوند دروغ مى بندند. ١هُوَ‏ مِنْ عِنْدٍ الله ج:تمام اين حركت 


ها را آكاهانه انجام مى دهند. (وَّ هُمْ لون 
ييام ها: 


١‏ در قضاوت هاءانصاف داشته باشيم و همه را به يكك ديد نككاه نكنيم. (و إن 5 لَقَرِيقاً...' اسقيور «الشتيكنان خا دو فيان 
اهل كتاب»قطعى است. الَفَريقَاَ» “"عوام فريبى و لفاظى»از كناهان دانشمندان است. ايَلُوُونَ ألْسِتََهُ) ؟ نطق خوبءاكر در مسير 
حق باشدءؤسيله اق براق الخزاف الست ا#أؤوة الركهع) 5 كيراة كد كاذ مساك مدهي :و كنت اسماتى زا دماويه خوة 
قرار مى دهند. «بالكتاب» ؟ التقاطءيكى از حربه هاى زهرا كين فرهنكى دشمن اسث. «لْتَحْسَبُوهٌ مِنّ الكتاب» كر دشمن إْ مينه 
ى يذيرش انحراف را در شما ببيندءادٌّعاهاى خطرناكك ترى مطرح مى كند. تسوه ون الكتاب»» يَقُولُونَ هو بِنْ عند الله / 
بزركك ترين خيانت به فرهنكك و عقيده ى انسانءتحريٍ آكاهانه و مغرضانه ى علما و خواصٌ است. ايَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِتٍ 


وََ هُمْ ا نك" 


ص :40 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 1/4] 
اشاره 


لا لكر - 5-6 ل لامر 0 الك د 5 1 و 
:ل كان يدر أن بوْعهُ الله الكلاب و آل م وَ ألو ثم يَقَولَ لِلَدّاس كوثُوا طتاداً ِى مِنْ دُونٍ الله كن كبوا يا َانييينَ ؛ م 
علمُون الْكيابَ وَ بللا كتمع َدرْسُونَ (4/) 


هيج (ييامبر و)بشرى كه خداوند به او كتاب و حكم و نبّؤت داده السك و حق ندارد به مردم بكويدابه جاى خداءبند كان من 
باشيد.بنا بر اين(شما دانشمندان اهل كتاب به طريق اولى جنين حقّى نداريدءبلكه بايد)به خاطر سابقه ى آموزش كتاب و 


تدريسى كه داريدءربّانى باشيد. 
نكته ها: 


امتياز ييامبران بر ديكران آن است كه هر قدر بر تعداد ياران و مقدار قدرتشان افزوده شودءمردم را بيشتر به بندكى خدا دعوت 
فى كتتدنو هر كز واه ترد راعوقن ند كنيد و تاكددو عقدارشان بشتر مى شوداقا دفوت كد عاض سووتجوودر اكدانا 
قيافه اى مقدّس مآبانه و دلسوزانه كار را شروع مى كنندءولى يس از رسيدن به مسند قدرتءاستبداد و خودمحورى را يى 


ريزى مى نمايند. 
در روايات فحدة سيت كه به بردكان غسوة جلف )لكر سل بلك ةرفش )كريد و بردكان نيز به مولاسى 


خودهربى)نكوينكء بلكه«سيدى) بكويند. 40 


كك اننا قانى ورسدن يكو دسعيات دركراة ووشى امكزاكر مواعي معوى فاب غود لك وجنات ررق ويرك مادى 


روشن أسيت: 


لا _ َُ 
١‏ رَبَايّينَ اجمع«ربانىابه كسى كفته مى شود كه ييوند او با خدا محكم باشد و در فكر اصلاح و تربيت ديكّران باشد. 
ل 
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:درباره من دو كروه هلاكك شدند:١‏ ييروان افراطى, كه مرا از حدّ بشرى بالا بردند.” 


دشمنان بى انصاف.كه ييامبرى مرا قبول ندارند و من از هر دو كروه بيزارم.حضرت عيسى عليه السلام نيز اين هشدار را براى 


ييروان خود 


ص 5 


)1١1‏ بلفسير قرطي 


كوشزد كرده بود و نظير اين معنا را در نهج البلاغه از حضرت على عليه السلام نيز شاهد هستيم.همجنين فرمودند: ١لا‏ ترفعونى 
فوق حقى فان الله تعالى اتخذنى عبدا قبل ان يتخذنى نبياامرا از آنجه هستم بالاتر نبريد»همانا خداوند بيش از آنكه مرا يبامبر 
قرار دهده بنده آفريده است.سيس اين آيه را تلاوت فرمودند. (1) 


لا 
رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره ى اين آيه فرمودند:هيج مرد وزن مسلمانء5زاد يا بنده اى نيست مكر آنكه حقّ واجبى 


از خداوند بر كردن اوست و آن اينكه قرآن را فرا كيرد ودر آن تفكر كند. (27 
ييام ها: 


١‏ سوء استفاده از موقعيت»محبوبيت و مسنوليت,ممنوع است. يا كان بره ! كتاب و حكمت و نبؤتةانسان را از بشر بودن 
ارج نمى كد كل لقره اهدض انيتا جات بشر از شرك فيستبلكه وش و نامرحل ىداني شدن است. اكوثرا 
؟راه الى شدطم دين و درس كتاب استهنه تصؤف و جل ني 190 نينَ عق مكرة. ذاكر تعليم و 
تعلّم و درسءانسان را ربّانى نكند.در واقع ا 5 عنتقي : مقع تعلموة. ..) © علماى ربّانى»مفشران 
فى قرآن ست مقع لقو الات و1 ْتْمْ َدْرُسُونَ) 7 تعليم و تدريس كتب آسمانىءبايد هميشكى باشد. م 
تُعَلمُونَ) 2 «تَدُوسُونَ) / فلم شنال انبياست. ُعَلْمُونَ اكات 


ص :/4 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 
”)0 .مستد ركك»ج ؟.عص وذفة 


*-”) .تفسير فى ظلال القرآن. 
66) نباف .. 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]4٠‏ 
اشاره 
امرحم أن , كَجدُوا الملابكة وَ انين أَطبا أيَأمْرُم بالكفْر بعد إذ أ أقع شلقوق (: 


و(خداوند)به شما فرمان نمى دهد كه فرشتكان و انبيا را ارباب خود قرار دهيدء آيا ممكن است يس از آنكه تسليم خدا 
شديدءاو شما را به كفر فرمان دهد؟ 


ييام ها: 


ال ل م أنْ تَحَدُوا. ..» ١‏ كفرءتنها انكار خدا 
نيست؛بلكه يذيرش هر كونه ربٌ و مستقل دانستن هر مخلوقى»كفر است. دوا الملشيكة وَ النيِينَ أنابا أ يام ركم بالكفْر 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيات 8١‏ تا ؟41] 


اشاره 

08 هي ل ]ا وس لا 0 0 0 
وَإِذ أَحَد الله ميثاق الْنْبِيِينَ لما ١‏ تيتكم مِنْ كتاب و حِكمَهِ جاءكُمْ رسو دق ا ف م تومت به تنص ونه قال | أَقَرَوْتَمْ 
0 لاس .. اللس ب لاسي ا 
وَ أَحَذّنُمْ عَللِم ذلِكم إضرى قالوا أَقرَ سس الي ا 
)00 


و(بياد آور)هنكامى كه خداوند از ييامبران(يبشين) ييمان كرفت كه هر كاه به شما كتاب و حكمتى دادم»)سيس يياميرى به سوى 
شما آمد كه آنجه رابا شماست تصديق مى كرهد.بايد به او ايمان آوريد واو را يارى كنيد.(سيس خداوند)فرمود:آيا به اين 


يهان اقرار داريك ويار سكين يمان مرا(يز دوش) فى كيريد ؟(انبيا در جواتن) كنتند:(بلى )اقرار داريم»(خداوند)فرمود:خود 
شاهد باشيد و من هم با شما از جمله كواهانم. 


يس كسانى كه بعد از اين(ييمان محكم»)روى بر كردانند»آنان همان فاسقانند. 


ص :51/8 


نكته ها: 


تفاوت مكتب اتبياءمائتد تفاوت برنامه ى دو استاد يا دو استاندار است كه در اصول مسائل غلمى و سياسىءداراى جهت 
واحدى هستندءولى در مسائل جزئىءبه جهت تفاوت هاى فردى دانش آموزان يا شرايط منطقه اى.برنامه هاى كوناكون ارائه 


مى دهند. (1) 


بشارث دهند و به آنان فرمان تصديق آن حضرت را بدهند. (ل00امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «لجاءكم رَسُولٌ مُصَدَّقٌ» 
عائير اماك ات 1801 


ييام ها: 


لا 
َ- ع > مو لاء 3 
١در‏ مديريّت الهىء.لازمه ى سيردن مسئوليت هاء كرفتن ييمان است. «أخهلل الله ميثاق النبَيِينَ) ؟ هر جا كار سخت استءييمان 


كرفت لازم ا برداشتن از آثين و سنت برجووور ايعان وتجمايت از شخص نوظهورءساده نيست.لذا خداوند ميثاق مى 
كيرد. «أَدَّ الله ميثاق...) * آمدن بيامبر خاتم ضلى اللناغليةى اله قط اليك لذ !1 عسادى الناوبيان > ققدم ادن أ 
5 لا > اي عو ع ع عن ف م 

انها. «ميثاق انين 2 بادك رَسُول) 5 جريان نبوّت.مايه ى وحدت است,ءنه اسباب تفرقه و انشعاب. (رَسُول مَصَدق 0 مَعَكُمْ 
لَوْ مئنّ به) 0 انبيا داراى هدفى مشتركك هستند.لذا ييامبران قبلى» مدن انبياى بعدى را بشارت مى دادند و نسبت به آنان ييمان 


ايمان و نصرت دارندءو ييامبران بعدىء انبياى قبل را تصديق مى كردند. «مُصَدَّقٌ لطا مَعَكم لَُوْمئن 
ص :14 
١-١).تفسير‏ مراغى. 


07-1 .تفسير مسجمع البيان. 
من )الس ثور التقلين: 


* قديمى هاء.جديدى هارا تحويل بكي رندءآنها را به مردم معرّفى كنند و زمينه ى رشد بعدى ها را فراهم آورند. الْتُؤْمئْنّ) » 
«لتَنْصُوْنَهُ» ٠‏ ايمان به تنهايى كفايت نمى كندءبلكه حمايت نيز لازم است. الْتُؤْمِئَن به وَ لَتَنْضُ وُنَّه 4 در ميان انبياءسلسله مراتب 
است و حاتم النبتين اشرف آنهاستءزيرا همه ى انبيا بايد مؤمن به او و حامى او باشند. الْمُؤْمئْنّ به وَ لَتَنْضِرُنَهُ 4 وقتى انبياى 
ساقي مرظيق يد الماة وكا از ييامبر اسلام هستنلك» يس ييروان آنها نيز بايد به او ايمان آورده واز او اطاعت كننك. التو مين 
لتقو ة ١+‏ حماق روتسد اميك كد أن اهاة سرحشمه كرف باشل لد من يدو لتصدلةا ١‏ مهم»داشتن روح تسليم و 
8 أت ره هو مر ا و لما ع 
نكردند»ولى اين روحيه را داشتند. (١)التَوْ‏ مين به وَ لتَنصَرنه) ١١‏ ييمان شكن فاسق است. «فَمَنٌ توّلى) » «همُ الفاسقون» 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه "41] 


يس آيا آنها جز دين خدا(دينى)مى جويند؟ در حالى كه هر كه در آسمان ها و زمين استء» خواه ناخواه فقط تسليم اوست و 


به سوى او بازكردانده مى شوند. 
ص ٠٠١:‏ 


1-1) ووللا شهيه عدن يكذ سسأله اشخر انادك :يرا اليادة منأله افد كيهان كحداوند تس عواهد خرن اسناعيل 
ريخته شودءولى مى خواهد ابراهيم آمادكى كامل براى قربانى كردن فرزند داشته باشد.ممكن است ما زمان ظهور حضرت 
مهدى عليه السلام را دركك نكنيمءولى انتظار ظهورءو عشق و علاقه و انس و آمادكى براق حضورشساله اى اسث كه دق 


دهها آيه وروايت سفارش شده نت 


نكته ها: 


موجودات آسمان ها و زمين»همكى تسليم خدايند.حتّى اكر هو خال هائق ايو سدرسيره كى كان كندودن حال الحساس 


مؤمنان با ميل و رغبت تسليم او هستندءولى همككان در زمان احساس خطر يا مركك يا مغلوب شدن در جنكك و يا درماندن در 
استدلال»تسليم او مى شوند.همه ذرّات عالمءاز كوجكك ترين اتم تا بزركك ترين كراتءهمه تابع همان قانونى هستند كه 


خداوند بر آنها حاكم كرده است و هر لحظه مى تواند آن را تغيير دهد. )١(‏ 


محمد رسول اللهاسر خواهند داد رن" 


ييام ها: 


1 0 1 
١‏ انتتخاب راه غير خخداءبا حركت هستى سازكار نيست. «أ فَعَهرَ دِينٍ الله يَِغُونَ وَلَهُ أشلمم» ؟ حقيقت دينءتسليم اسث. «أ فْغَيْرَ 


1 الله يَبُعُونَ وَ لَهُ أشِلَم...) “انسانءدائماً د ميهي رادو روش اسع بن كزاسن به كته ور نينا أو قرا داوى(جيله 
«يَبِغُونَ» دلالمت بر خواست و تمايل دائمى دارد.) اككر هستى تسليم اوستءجرا ما تسليم نباشيم؟ لَه أسْلم مخ فى القطارات 3 
الأكفوا قدو اسان عاانوسروات اعون سن ,13 نت لعا لاسن لق اكر اياف كتارها اوسكايهرا اذ حجان اول رديه 


سوى او نكنيم؟ إإلَيْهِ يُوجَعُونَ 
ص ١٠1:‏ 


)١ -١‏ .هنكام نوشتن اين جملات در يكك لحظه بدون دليل خاصًى احساس كردم نصف سر و صورتم به شدّت درد كرفت.قلم 
را زمين كذاشتم»دست بر سر و محل درد كشيدم»لحظاتى كذشت يكك مرتبه آرام شدمءبا خود كفتم:آرىءتمام هستى در هر 
لحظه اى و به هر شكلى در دست خداست.حركت هر بركى و نوشتن هر كلمه اى بدون اراده ى او ممكن نيست. 

.187 صء١ .تفسير عتاشىوج‎ )1 -١ 

ل ©) بيبامبر ضلى الله عليه ى آله قرمودند:مراد از «من فى التلطاات» ملاتكه مى باشند.دو المتثوووب اءض ع0 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه 481] 


اشاره 

ل ا 1 لثت موولاة عدية م دع ير لاه 70 
قل آمنا يلله و + أل عَلينا وجا أل َلك إتراجيم و إشرعاعيل و إشخاق و يعقوت و الأتاط وا أوتى موك و عِيسك و اليُونَ 
مِنْ رَيّهِمْ لا نرق بن أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نحن لَه مُسْلِمُونَ (*8) 


بكو:به خدا و آنجه بررما نازل شده و آنجه بر ابراهيم واسماعيل و اسحق و يعقوب و اسباط(ييامبران از نسل يعقوب)نازل 
كرديده و آنجه به موسى و عيسى و يياميران ديكرءاز طرف يرورد كارشان داده شله(به همه ى آنها)ايمان اورده ايم و ميان 


هيج يكك از آنها فرقى نمى كَذاريم و ما تنها تسليم(فرمان)او هستيم. 

نكته ها: 

افق انهو غير آذ كن دو كلمن كاده هيه ابد اسوروقر اث 

شكل كار اصل نيستءبلكه اصل»آن هدف غايى و نهايى است.در هر زمانى ممكن است شكل كار و دعوت انبيا فرق 


كندءمثاك حضرت موسى به سراغ فرعون برود ويا حضرت سايمانءفرمانروايى مانند بلقيس را دعوت كند.ولى هدف نهايى 
يكى است.درست مانند حركت هاى كوناكون امامان معصوم عليهم السلام. 


اكر از انبياى كذشته براى معرّفى و يارى ييامبر آينده بيمان كرفته شدهءبيامبر آينده نيز مأمور است به نمايندكى از تمام 


بيروانش»ايمان خود را نسبت به ييامبران كذشته اعلام نمايد. 
ييام ها: 


0 لا 
١ايمان‏ خحود را اظهار كنيد. «قل) ؟" ايمان به انبياءدر كنار ايمان به خداوند اسية: «آمَنا بالله وَأ أنْرِلُ © الو وَ الَّيُونَ ٠"‏ خدمات 
مشياة وا تادرده نكيريم. دوك أَثْرِلَ عَللِا إلاهِيم» , و أوتى مُوسلا» * آمدن انبياهجلوه اى از ربويّت الهى است. «وَ النيُونَ 


من رَبْهُمْ) 


٠١7: ص‎ 


دوق وعقاا نك البى تهمراره عمراة حبر بو ذه ادف انبا سمح فعلماق بك سلوية انك كد نه طون :لوه از مأمور ارشاد 
مردم هستند. «إجاهِيم وََ إسْطاعِيلَا © تمام انبيا»داراى هدف واحد هستند. («لا دق بئْنَ أَحَدٍ مِنْهُمَ) / برترى بعضى از انبيا بر 
برخى ديكر؛ (دَهُ :] بض النَيِنَ عَللِ| بتغض» (١)ه‏ ركز مانع ايمان ما به همه ى آنها نيست. الا تُقرَقَ بين عي مِنْهُم 8 يبامبر 
مطلق حقّ اسسث؛ «نَخنٌ لَه م لممُونَ) ٠‏ كسى كه ميان انبيا فرق بكذارد»در حقيقت تسليم خخدا نيست. الا تُمَرّقَ) » انحن لَه 
مُسْلمُو نًَ( ١‏ مؤمنانء»هما هنكك با تمام موجودات»: تسليم خدا هستند. (لَهُ أشلع عن فى القظاوات و الأوض» وو تعن له مُسْلمُو نًّ( 
[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه 44] 

اشاره 

- 2 3 0 لا 5 ع9 8 6 ان قدي نه 0 هلا م 

وَ مَنْ يبغ غير الإسّلام دينا فلن يقل منه وَ هوّ فى الآخره مِنَ الْخاسِرِينَ (65) 

وهر كس غير از اسلام به سراغ دينى ديكر برود»ءيس هركز از او قبول نمى شود واو در قيامت از زيانكاران خواهد بود. 


نكته ها: 


از جمله ى «يَتتّ) »استفاده مى شود كه مراد آيه»كسانى هستند كه اسلام به كوش آنها رسيده»ولى آن را رها كرده و به سراغ 


- 


ديكر مكاتب رفته اند.اين افراد در قيامت زيانكارند و دين آنها مورد يذيرش نيست. 
با توه به آيه ١‏ يذيرش دين اسلامءميثاق خداوند از همه ى ييامبران ييشين 
ص ١٠١7:‏ 


١١21‏ اشراوةة, 


است و لذا با آمدن يبامبر اسلامءغير آن مورد قبول نيست. اقَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ) در آيات كذشته»سيمايى از اصول مكتب اسلام 
ترسيم شد كه خطوط كلى آن عبارتند از: 


١‏ از تمام انبياى بيشين بيمان كرفته شده تا به ييامبر بعدى ايمان آورند. 
" تمام هستى تسليم خداست و نمى توان غير دين الهى را يذيرفت. 
ييروان اسلامءبه تمام انبيا و كتب آسمانى ايمان دارند. 


ودر اين ابه با صراحت اعلام مى كند:هر كس غير اين دين را بيذيردءقابل قبول نيست. آرى» بعد از دعوت,استدلال.مباهله و 


اعلام همسويى با عقايد و كتب آسمانى ديكرءجاى صراحت و بى يرده سخن كفتن است. 
ييام ها: 
5 مي ذه 0 لا اه ليس ومو 
١‏ اسلام»ءناسخ همه اديان ييشين است. «وَ مَنْ يبت غْيْرَ الإشلام دينا فلن يُقبَل منه) " رها كردن مكتبى جامعءمايه خسارتى ابدى 


است. «مَنْ يَتتَْ) » «مِنَ الْخَاسِرِينَ) ٠‏ آخرتءجلوكاه خسارت هاى واقعى است. «فِى الْآخِرَهِ مِنَّ الْخاسرِينَ» ؟ انتخاب اسلام»رمز 


ف لا 
ونشانه دورانديشى انسان است. «فى الاخرّه مِنّ الخاسِرينَ) 
[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه 4] 
اشاره 


1 عضر 0 لا ن لا 
كَيِفٌ يَهْدِى آللَهُ قؤماً كمَرُوا بَعدَ إيكانه وَ شَهِدُوا أنَّ آلوَسُولَ عق وَ للِاءَهُم اينات وَ أللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ (82) 


وعن 


حكوهه غذاوند سدابة كند كروعن را كدبعد از ابباة و كواعن ير حتاية وسنولو انان مسحرات ودلاجل روسن بر 


ايشانءباز هم كاقر شدندوو خذاونك كروه ستمكاراة را هدايت نمى كند. 
ييام ها: 


5 م 7 لا َه 
الول هدايتءبيشتر و روشن تر باشد كفر و بى اعتنايى به آنها خطرناكك تر است. «كيف يَهْدِى! » ١لا‏ يَودِى القَوْمَ 


الظَالِمِينَ) 


٠١5: ص‎ 


؟ ايمان اوّليه كافى نيستءتداوم ايمان و حسن عاقبت لازم است.زيرا خطر ارتداد»همواره انسان را تهديد مى كند. «كفَرُوا بَعْدَ 
انهم “ كروهى از مسلمانان»در زمان ييامبر اكرم مرتدّ شدند. «كمَرُوا بود لمطانهغ) ابت كرف به حقّءمنطق و 
عقلءرسول و بيْنهددظلم است و سبب جارج شدناز كدر الطاف الهى سٍ كردد. 1 يتوؤدى الْعَوْمَ الظَالِمِينَ) ه سنت خدا آن 
است كه ظالمان را هدايت نكند. «وَ اللَهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (جمله' لوقو وتعانه امطضب ار وساف الب ابن )ايهو 
بار كققور الى موشة سنان تشكال افك كدو 1 انهم الله لأ مشدف بن لا كافراف نا كاده هذايت تروك تراز 
كفار آكاهند. لكِاءَهُمُ الات وَ اللَهُ لا يَوْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ؛ 4 برخوردارى از هدايت الهى و يا محروم شدن از آن»بدست 
خودماست. 

1 ا 

«لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 

[سوره آل عمران :)1١(‏ آيات /31 تا /48] 


اشاره 
فللخ لفن يت د لات 1 + لا 8 للم رون ين د لل و .ل 
أولئك جَرَاوْهُمْ أنْ عَلتِهِمْ لَعْنّهَ الله وَ الملائكه وَ النّاس أَجْمَعِينَ (81) خالِدِينَ فيها لا يُحَفف عَنْهُمُ الذابٌ وَ لا هُمْ يُنْظرُونَ (00) 


آنان باشد. 
آنها همواره مورد لعن (خدا و فرشتكان و مردم)هستندءنه عذاب از آنان كاسته شود و نه به آنها مهلت داده شود. 
نكته ها: 


شايد نفرين تمام مردم حتَى كفارءبه افراد مرتدٌّ»بدان جهت باشد كه وجدان هاى آكاه و فطرت هاى سالمءاين اعراض و كفر 
آكاهانه را محكوم مى كند.شايد هم از 


١٠١86: ص‎ 


آن رو باشد كه شعاع كفر آكاهانه.به نسلها و عصرها سرايت كرده و افراد زيادى را در آتش خود مى سوزاند. 


مشابه اين لعنت خدا و فرشتككان و مردم را در آيه ى 184 سوره بقره نسبت به دانشمندانى كه حقايق را كتمان مى كنند»مى 
خوانيم.بنا براين كناة غالمى كه كسان حق كتد و مرتدذي كد ١‏ كاهاته دست از ابعاث بردارف كسان است: 


ييام ها: 


- - ل 0 لا - 
١‏ ملادئكه در برابر افكار و اعمال زشت انسان»واكنش لان في دهند. اطَليِهمْ لغْنهَ الله وَ الملائكه...) ١‏ مردم بايد در برابر افراد 


بور بدهنلك. ا الامرا واكاى رار وح عي لحار ادم 
ع هلا 


اشَهِدُوا أن الوَسُولَ ص ع وَ لامع اليلّات» , لت حَنَّتُ عَنْهُع العذّاب و لآ هُمْ ينطوو 


[سوره آل عمران (1): آيه 44] 

اشاره 

203 لا لا م 2 00 ا رعو 

إلا الذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَصْلحُوا فإِنْ الله غفورٌ رَحِيمٌ (69) 

مكر كبائن كه وس أل آنة(ان كقزرو اركداد)تويه تمايد و(كردان و افكار ود را»)اصلاح نمايند»كه همانا خداوند آمرزنده و 


نكته ها: 


اكر شخص كافرى مسلمان شودءقانون«الاسلام يجب ما قبلهاتمام كذشته ها را ياكك مى كندءولى اكر مرتدّى توبه كند و بار 
ديكر مسلمان شودءبايد همه ى وظايف بجا مانده را جبران كند و افكار و اعمال خود را اصلاح نمايدءو نمازها و روزه هاى 


تركك شده را قضا كرده و بجاى آورد. 


٠١8: ص‎ 


ييام ها: 


10007 ا 
٠إلا‏ الَذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكك و أَضّ للحخوا» " نشانه 


١‏ واه توبهءبر همكان حنّى از دين بركشتكان باز است. «كفَرُوا بَعدَ إلملانهة» 
لا َ ص ١‏ اول 

توه واقى »اصلاح مفاسد استث. (ثا |) » (5َ اص للح |) “ خداو ندل نه تثها تو به را بذب د و كناهان را يخشك تلكه تو نه 

ى نويه وافعى 2 وا عاو اص و نوبة و1 مين ردبو رامى , بلحة و 


كننده را نيز دوست مى دارد و مورد رحمت قرار مى دهد. اغَفُورٌ رَحِيمٌ) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]9٠‏ 
اشاره 


إنَّ ألَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيلطانهم ثم إناذوا حفرا أن تقل توبتهم و أرليك همع الضالُو .١‏ 45 


البته كسانى كه , يس از ايمان آوردن؛ كافر شدند وسيس بر كفر نود افزودند» هر كز توبه ى آنها يذيرفته نخواهد شد و آنها 
همان كمراهانيك. 


نكته ها: 
و 8 000 ٠‏ 
مرتدين واز دين بر كشتكّان دو نوعند: 


الف:مرتدٌ ملىءكه يدر و مادر او هنكام انعقاد نطفه او كافر باشندءبعد از بلوغ اظهار كفر كند و سيس اسلام بياورد و يس از 


آن ددا از اسلام دست بردارد. 
جون اين ,. شخص سلما زاده 3 نيست»مجازاتش خفيف و :1 شكق سيت 


ب:مرتدٌ فطرى»كه هنكام انعقاد نطفه او يدر يا مادرش مسلمان باشندءبعد از بلوغ اظهار اسلام كند و سيس از دين و آيين 
خويش دست بردارد و به اسلام يشت كند.اين جنين شخصى مجازات ستكينى همانند اعدام را در بيش رو دارد. 

كرعة واه توبه بر الحدى بشسنه تاثا تبايد كروهى ازااين توبدى مقدس سوء اسفاده كتند كساتى كه از ايمان خود دست 
برةاشهه و ؤائما بر كثر و لجاحت خووافى افراتد وعر لحظه ىم ر كك باغليه ى مسلفين سحاضر بد قربه لسدهتويه اي كوه 


افراد قابل قبول نخواهد بودءزيرا توبه آداب و شرايط و شيوه اى دارد كه شامل حال اينها نمى شود. 


١٠١17: ص‎ 


ييام ها: 


١ ايمانى ارزش دارد كه تا يايان عمر تداوم داشته باشد.ايمانى كه با كفر يايان يذيردءكارساز نيست. ١كَمَرُوا بَعْدَ إلطانهي»‎ ١ 
انسان مختار است.مى تواند ايمان آورد ويا كفر ورزد.مى تواند بر ايمان خود يايدار و يا در كفر خود يافشارى كند.مى تواند‎ 


توبه كند يا بر كناه اصرار بورزد. 
كَندوا بعد | ملاتية 
«كفروا بَعْدَ | نَهِم) 


2 لآرء 
“هر يكك از كمالاست ويا انحرافاتءقابل افزايش و يا كاهش است.ازدياد علم مانند: «زدّنى علما» 0(2)افزايش هدايت: «رَادَّهمْ 
غدق للا اكز الى كد اه وا كفراً ؟ خداوند توبه يذير استءولى كروهى زمينه ها را از دست داده اند.جرّاح هر جقدر 


هم لايق باشدءتا زمينه ى بيوند در مريض نباشد كارى بيش نمى برد. 
١لْنْ‏ تُقَبَلَ تَوْبتهُ 
اصرار و تداوم كفر»سبب محروميئّت از يذيرفته شدن توبه كي «ازلاذوا كفْراً آن تُقْلَ تَويتَهُ 2 


[سوره آل عمران (1): آيه 41] 


اشاره 

3 ولد َ الم 2 4 2 لا م لا 2 06 لاا ع لألعء 
لان لروار ياوا لاوس هرون مِنْ أح دجم مِلّءٌ الأض ذَهباوَلَو إفَدى به أولنك لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَلها لَهُمْ مِنْ 
َاصِرِينَ (91) 


لال 00 توبه)مردندءا كر جه زمين را , يراز طلا كرده و به عنوان فديه و باز خريد(از 


١٠١8: ص‎ 


.١١؟هط.‎ )١-١ 


؟- 5؟) .محمكء!١.‏ 


نكته ها: 

دنيا و آخرت تفاوت هايى دارندءاز جمله: 

١غم‏ واندوه در دنيا از انسان به ديككران سرايت مى كندءولى در آخرت جنين نيست. 

؟ در دنياءانسان مى تواند با عذر يا كفاره يا دروغ يا حيله يا توبه يا ناله مشكلش را حل كندءامًا در آخرت جنين نيست. 

” تلخى هاى دنيا قابل تخفيف است و اكر انسان با آن انس كرفتءاز تلخى آن كاسته مى شودءولى در آخرت جنين نيست. 
ييام ها: 


3 5 
١‏ كافر مردنء بز ركك ترين خطر است. انوا وََ هُمْ كفارٌ» و مسلمان مردن»1رزوى ييامبران است. انوَفتَى مشلما» ؟ در قيامتءمال 
دنيا بى ارزش است و ذرّه اى كارآيى ندارد. كرجه از جنس طلا و مقدار آن به اندازه ظرفيّت زمين باشدءباز هم يشيزى ارزش 
ندازد. امل الأضى ذقبا» “ايمانءارزشى فراتر از تمام مادّيات دارد.در قيامت تنها ايمان است كه مى تواند انسان را نجات 
5 5 5 م - - لا 
دهد. «مِلءٌ الأرض ذهَبا» * مر كك در حال كفرءزمينه ى شفاعت رااز بين مى برد. 0 لْهُمْ مِنْ ناصرينّ) 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 417] 
اشاره 
0 


-. لاه ره لا عى 2 لأاء ى م وى بي 0 اك 
نْ تَالوا لير حَتّى تُنفِقُوا نما تحبُونَ وَ لكا تُنْفِقُوا من شَئْءٍ فَإنَّ الله به عَلِيمٌ (؟4) 


شركر هه فك ذسع تحن لكر آتكه از اته ذوبت دارطه هزد رك تخد انفاق كتين .و يدانت شر حه وا اثقاق كتيدةقطعا 


خداوند به آن آكاه است. 
نكته ها: 
كلمه ى' الْرٌ ابه خير و بركت كستردهءو زمينى كه براى كشت و زراعت ويا سكونت 


٠١9: ص‎ 


مهاست كفته مى شود.همجنين به كندم كه غذاى عموم انسان ها و انواع حيوانات است««برا كفته مى شود. 


با توجه به اشتقاق لغوى«براكه به معناى توسعه در خير است؛در قرآنءايمان و عمل صالح و جهاد و نماز و وفاى به عهدءاز 
نمونه هاى بِرْ معرفى شده اند. (١)همكان‏ توصيه شده اند كه در انجام«برّاهمد يكر را يارى كتند. الكاوَنُوا عَلَى الْبره لكو در اين 
آيه نيز مى فرمايد كه شما هركز به اين كوهر كرانبها نمى رسيدءمكر آنكه از آنجه دليسند شماست و آن را دوست مى 
دأؤية ةلفاق كنيد 


ذمونه هايى از انفاق مؤمنان 


بيامبر صلى الله عليه و آله واقع شده بود.آب زلالى داشت.رسول خدا صلى الله عليه و آله كاه و بى كاه وارد آن باغ مى شد و 


از جشمه ى آن مى نوشيد. 


- - 2 -, لاء ه ل 
اين باغ زيبا وعالى؛درآمد كلا-نى داشت كه مردم از آن سخن مى كفتند.وقتى آيه نازل شد كه 'الَنْ تنالوا الْبرّ حتتَى...) او 
خدست وباس رديد وعرضي كر محيوت ترينق يكيزها ثرد من ابن باع استومن خراهم اضرا دو واه خدا إثفاق كته ببامير صلى 


دهى.او قبول كرد و باغ را بين آنان تقسيم نمود. (20 


١‏ مهمانى بر ابو ذر وارد شدءابو ذر كفت:جون من كرفتارى دارم»شما خودتان يكى از شتران مرا نحر و غذا تهيه كنيد.آنها شتر 


لاغرى را انتخاب كردند.ابو ذر ناراحت شد و يرسيد:جرا شتر فربه و جاق را نياورديد؟ كفتند:آن را براى نياز آينده تو 
ص ١٠6:‏ 


)١ -١‏ .«ليس البرَ ان تولّوا وُجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكنّ البرّ مَن آمَنَ باللّه و الوم الآَر و الملائكه و الكتاب و النَّبتِين 
و آتَى المالَ عللِم حتِه ذوى القَربل و التناملِ و المساكين و ابن السونى اللبائلن وي ارقا اناه الضّ لاه و آتَى الرّكاه و 
المُوفون بعَهدهم اذا عامّدوا و الصّايرين فِى البأساء و الضَرّاء و حينَ الببأس اولئك الذين صَدَّقوا و اولئكك هم المتّقونابقره»177. 
؟'- 3) .مائده ؟. 


م .«تفسير كبير و مجمع البيان»صحيح بخارى»ج ”,ص /١‏ 


كذاشتيم.ابو ذر فرمود:روز نياز من روز قبر من است. )١(‏ 


'"' وقتى فاطمه زهرا عليها السلام را در شب عروسى به خانه شوهر مى بردند»فقيرى از حضرت بيراهن كهنه اى خواست.فاطمه 
ب 4. طلام اه 
زهرا عليها السلام به ياد اين آيه «لنْ تنالوا البرّ... همان ييراهن نوى عروسيش را انفاق كرد. 


؟ عبد الله بن جعفرءغلا.م سياهى راديد كه در باغى كا ركرى مى كندءبه وقت غذا سككى وارد باغ شد و در برابر غلاسم 
نشست.غلام لقمه اى به او دادءباز سكك با نككاه خود تقاضاى غذا كردءغلام غذاى خود را لقمه لقمه به او داد تا تمام شد.از او 
برسيد:خودت جه مى خورى؟ كفت:من امروز سهمى ندارم.يرسيد:جرا اين كار را كردى؟ كفت:اين سكك از راه دور آمده و 


كرسنه بود.عبد الله از فتوّت اين غلام تعيّجب كرد.آن باغ و غلام را خريدءغلام را آزاد كرد و باغ را به او بخشيد. (5) 


در احاديث ذيل اين آيه مى خوانيم كه راه رسيدن به بِرّكمكك به والدين است قبل از درخواست آنان» كرجه بى نياز باشند. 
العا 


زياد به ما نرساند»)خداوند روز قيامت به او نظر نمى كند.مكر آنكه او را ببخشد.اى مفضل! اين تكليفى است كه خداوند آن را 
20006 د لام ه 
بر شيعيان لازم كرده آن كاه كه در كتاب خود مى فرمايد: «لنْ تنالوا البرّ... يس ما برٌ و تقوى و راه هدايت هستيم. 50 


ييام ها: 


> -. ل[]امه اه 
١‏ يكّانه راه رسيدن به مقام نيك و كارانءانفاق خالصانه از امور مورد علاقه استء. نه فقط ذكر و دعا. «لنْ تنالوا الك.:.) ”3 در 
مكتب اسلام».هدف از انفاق تنها فقرزدايى نيستءبلكه رشد انفاق كننده 


١11 عن‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
م .كافى»ج »ص /ا6١.‏ 


عاعم) .تفسير عتاشى»ج ١ءص‏ 7 


نيز مطرح است.دل كندن از محبوب هاى خيالى و شكوفا شدن روح سخاوتؤءاز مهم ترين آثار انفاق براى انفاق كننده است. 
من الوا اليه 'دلبستكى به دنيا سبب محروم شدن از رسيدن به مقام بِوْ است. َنْ انوا الي * سعادتٍ لمعيه 
الجتماضى و كر وعائه اورسك ال الوا لو عتى فقوا ونين سو دويك داشت راع اتساتحان اسك سن شهدا كدجان 
خود را در راه خدا مى دهندء.به بالأكر بو وشم هئ رسند داور عطق2 االسورا #ت و دومة من ذازق اناق 
كنءنه آنجه را كه بينوايان دوست مى دارند.زيرا ممكن است فقرا به جهت شدّت فقرءبه اشياى ناجيز نيز راضى 0206 
تَحِبُونَ) »نهمما يحبون» / انسانى كه تربيت الهى يافته»اسير مال و ثروت نيستءبلكه حاكم بر آنهاست. 


0 لا 7 
«تنفقوا مما تحتّون) 


لا و - فى 2 لا و 2 
در انفاق»اصل كيفيّت استءنه كميّت. «ممًا تحبّون) 4 اسلام»مكتب انسان دوستى است نه مال دوستى. «تنفقوا مما تحبّون» 
٠‏ در انفاق نه افراط و نه تفريطءتنها بخشى از آنجه را دوست دارىءانفاق كن. 


نا عت 
«ممًا تحثّون) 


لاء 0 5 هو 
١‏ محبت به مال در نهاد هر انسانى هست: «ممًا تحبّون) انجه خطرناك است» شدت محبّت است كه مانع انفاق شود. «وَ إنه 
ِب الْحَيِر لَسَّدِيدٌ» (0؟١‏ مهم انفاق است حتّى اككر اندكك باشد32 1 للقترا مخ كوه آرى يكاب كك ورد ووفك فى 


تواند كشتى صدها مورجه شود. 


0 
٠‏ حال كه خداوند انفاق ما را مى بيندءجرا در كم و كيف آن كوتاهى كنيم؟ بياييد بهترين ها را انفاق كنيم. «قَإِنَّ الله به 


عَلِيعَ) 
ص ١١7١:‏ 


)١-1‏ .غاذيات6م 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيات 59 تا 36] 
اشاره 


لا 
كل لتقا كالوة بق سه يبيل ره لا لل البو تل أنْ مدل التؤلاة مل فَأَنُوا بالتوْلاء قاتلُولا إن كقم 
1 ل 
طفق (4) قَمن فر على أله الكذت ين يقد ذلك أُولئِك هم الظَالِمُونَ (96) 


وأفرقك 


همه ى غذاها و خواركى ها براى , بتى اسرائيل حلال بود:مكر آنجه را اسرائيل (يعقوب)ييش از نزول تورات بر خود حرام كرده 
بودبكو:اكر راست مى كوييد(كه اينها از قبل در تورات حرام بوده است»)تورات را بياوريد و آن را تلاوت كنيد(تا ببينيد 


سيارى از جيزها را بدون نزول وحى از بيش خود, بر خودتان حرام كرده ايد). 


ماعو 


يس بعد از اين»هر كسى بر خدا به دروغ افترا ببنددءآنان ستمكران هستند. 


نكته ها: 
لا 
در تفاسير آمده است كه , بنى اسرائيل به يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله اشكال مى كردند كه اكر تعاليم او موافق تعاليم انبياى 


آنها نازل شدءكه تمام غذاها براى بنى اسرائيل حلال بوده است و تنها حضرت يعقوب بعضى از غذاها را بر خود تحريم نموده 
بود.و دليل اين تحريم نيز جنان كه در بعضى تفاسير آمدهءآن است كه وقتى حضرت يعقوب كوشت شتر را استفاده مى 
نمود»موجب ناراحتى جسمى او مى شدءاو از اين غذا يرهيز مى كرد (0)و بنى اسرائيل كمان مى بردند كه اين يكك تحريم 


١١7١: ص‎ 


. 8 صعء١ تفسير عتياشى»ج‎ . 0-١ 


0 العام ابه جيزى كفته مى شود كه به ذائقه ى انسان طعم دارد و كلمه ى١‏ حلا »در برابر«عقد)ءبه معناى آزادى و رهايى است. 
ييام ها: 


_ ون اك لا 2 ًَ 
١‏ حلال بودن غذاهاءيكك اصل ثارت در اديان اسمانى انين «كل ملام كان حلاا) 7 بدون دليل و تحريم شرعىءحلال ها را 
حرام نبنداريد. «عترّمَ إشلائيل عَللِا نَفْسِه ٠‏ بهترين نوع استدلال»استدلال بر اساس عقايد و كتاب آسمانى طرف مقابل است. 
«َأَنُوا باولا 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 44] 


اشاره 
لا 0 


3 


بعُوا مله الماهيع عزيفاً و1 كات مِنّ الْمْشْرِكينَ (هة) 


#0 


قل صَدَقَ اللَهُ قا 
(اى ييامبر!)بكو:خداوند راستكو استءيس از آيين ابراهيم حقكرا بيروى كنيد كه او از مشركان نبود. 
نكته ها: 

«حنيف» كسى است كه از كمراهى فاصله كرفته و به هدايت و راه راست» روى آورده است. 

ييام ها: 


001 3 لا 
١اهل‏ كتاب كه خود را بيرو ابراهيم مى دانندءبايد موخةد باشندءزيرا او مشركك نبود. «شَائعُوا مله اجيم » «وَ للم كان مِنّ 


الْمُْرِكِينَ» ١‏ حق كرايى ابراهيم»آيين او را يايدار و استوار ساخت. اقَاتَّبِعُوا مله إبجأاهيع حنيفاً 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 47] 


اشاره 
02007 لا 3 ل و ء عاطأ 
إن أَوَلَ بَئِتِ وُضِعَ للناس للذى يبكة مُبارَكا وَ هدي للْعالمينَ (98) 


١1١: ص‎ 


نكته ها: 

١‏ ببَكه ابه معناى محل ازدحام و اجتماع مردم است:. 

يكى از ايرادهاى بنى اسرائيل اين بود كه جرا مسلمانان با توجّه به قدمت بيت المقدس كه هزار سال قبل از ميلالد توسط 
حضرت سليمان ساخته شده استءآن را كنار كذاشته و كعبه را قبله ى خود قرار داده اند.اين آيه در ياسخ آنان مى 
فرمايد: كعبه اروز تكستيةءاذلين خاتة غيادت يوده و قلست آن بشتر ان هر جاق ديكر اسة: 

امام صادق عليه السلام با توجه به جمله ى «أَوَّلَ بَئِتا فرمودند:جون مردم مكه بعد از كعبه كرد آن جمع شده اندءيس حقٌّ 
اولوت با كعبه است و لذا براى توسعه ى مسجد الحرام مى توان خانه هاى اطراف ععبه را به نفع حرم خراب كرد. 2١12‏ 


تفسير الميزان مى كويد:روايات«دحو الارض» (؟)بسيار است و هيج دليل علمى كه مغاير آن باشدءبيدا نشده و با قرآن نيز 


مخالفتى ندارد. 


سنكك هاى كعبه آزمايش مى كند.امام باقر عليه السلام فرمود: 


حضرت آدم و سليمان و نوح عليهم السلام نيز دور همين كعبه»حج انجام داده اند. (0 
در قرآنءاز كعبه تعابير متعدّدى شده است كه برخى از آنها را بازكو مى كنيم: 
لا 
١‏ كعبهءاؤّلين خانه است. وَل بَئِت) ١‏ مركز بايدارى و قبام بردم اليك لاما للناس» 0150" خانه آزاد بدون مالك است. «بالبيتِ 


لا 
الْعَتيقا ' (قا؟ محل تجمّع و خانه امن مردم است. (مَتْابَهٌ اس و أنه (8) 


١١0: ص‎ 


.717 .وسائلءج اءص‎ )١ -١ 

1- 3) .ادحو الارض ابه معنى كسترش زمين از زير خانة كعبه است.كافىء»ج .ص 184. 
") .تفسير برهان»ج اص ."٠١‏ 

عع) .مائدهع/47. 

ذ- 0) .حج؛19. 

ع- 6) .بقره 178. 


ييام ها: 


١‏ كعبهءاؤٌلين خانه اى است كه براى عبادت و نيايش مردم بنا نهاده شده است. 

0 1 

وَل بَتْتِ وَضِعَ للناس') 

انبابقه تارييش معامةه كك اماف كف جا ارات آن است. «إنَّ أَوَلَ بِيِتِ وَضِعَ. “1 خير و بركلت كعبه؛تنها براى مؤمنان يا 
نؤاد خاطى بست هبلكه برائ سكان اسث. «وْضَع لِلآّاس» ؟ مردمى بودن براى كعبهءيكك ارزش است. «وْضَعَ لِلّاس' ه 
كعبهءمايه ى هدايت مردم است. «هدىٌ لكالية) 


[سوره آل عمران (1): آيه /91] 
اشاره 
ع . لام لا مت .ب ا لا 0 لا 
فيه آباتٌ يَيْنَاثٌ مَقَامٌ إلماهيع وَ مَنْ دَحَلَهُ كانَ آمنا وَ لِلْهِ عَلَى اناس حَحٌ الْبِِتِ مَن إشتطاع إِلَئهِ سَبيلا وَ مَنْ كفَرَ قَإنَ لله عنِيٌّ عن 
لْعَالَمِينَ (90) 


در آن(خانه)نشانه هاى روشن»(از جمله)مقام ابراهيم است وهر كس به آن درآيد.در امان است و براى خدا بر عهده ى مردم 
است كه قصد حج آن خانه را نمايندء (البتّه)هر كه توانايى ان راه را دارد.و هركس كفر ورزد(ويا داشتن توانايى به - 
نرود»ءبداند كه)همانا خداوند از همه ى جهانيان بى نياز است. 


نكته ها: 


مكه و كغبه يكاحي أل دوت :و تان يعاق الهىءوتازييخ آن تعلق او شاط ر نكاوس ركذشت هازئ الست كه توعد يه آنها 
درس آموز و عبرت انككيز مى باشد.در ساختن آن ابراهيم عليه السلام بنايىءو اسماعيل عليه السلام كا ركرى مى كرده 
الددر سيا فاق فيل سوان ابره كه قفد :ويراقي أن 'آمده دوه قتدريت الى #وسيط برد كان ابابيل تابو ده التبكيوان 1ه 
هنكام توأد على عليه السلام براى مادرش شكافته مى شود تا در داخل آنءنوزادى متولد شود كه در آينده اى نه جندان 


دور»يت هاى داخل آن را فرو ريزد.بلال»برده سياهيوست حبشى»در برابر حجشمان حيرت زده 


١١8: ص‎ 


اشراف مكده بر بالاى آن اذان مى كويد و روزى نيز مى رسد كه آخرين حبجت الهى به ديوار آن تكيه زده و نداى نجات 


فكه نهر أمن الهى "اسك كدهر كنن ذو آؤواره شووءدو اماة اسث حكن اكر جنايتكار وارد مسجد الحرام شودءنمى توان 


متعرّض او شدءتنها مى توان او را در مضيقه قرار داد تا خود مجبور به خارج شدن شود. ل١)‏ 


در كنار كعبه.مقام ابراهيم است.به كفته روايات»مقام ابراهيم سنككى است كه به هنكام ساختن كعبه و بالا بردن ديوارهاى 
آنءزير ياى ابراهيم عليه السلام قرار داشت و اثر ياى آن حضرت بر روى آن مانده است.بقاى اين سنكك و اثر يا روى آنءاز 
قرن ها بيش از عيسى و موسى عليهما السلام با آن همه تغيير و تحوّلى كه در كعبه و اطراف آن در اثر حمله هاءسيل ها و 


خرابى ها بوجود آمدهءخود نشانه اى از قدرت الهى است. 


١‏ حِج ابه معناى قصد همراه با حركت است و«محجهابه راه صاف و مستقيم مى كويند كه انسان را به مقصد مى رساند.حج در 


ل 
ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله به على عليه السلام فرمود:«تارك الحج و هو مستطيع كافراهر توانمندى كه حج را انكار و 


تركف كد كاقر استبو كشى كه امروزق واقرذا 'كند ذا نميزهة كريا بوذي ونضراتى از ذنيا رقنه سنت 19 


استطاعت مالى براى حجءلازم نيست از خود انسان باشدءبلكه اكر كسى ديكرى را ميهمان كندءيا هزينه ى حجّ او را بيردازدءاو 
مستطيع شده و حج بر او واجب است. 20 


8 لا 28 - 
امام صادق عليه السلام درباره ى( لان يد أت افرمودند:مقصود مقام ابراهيم» حجر الاسود و حجر اسماعيل است.و از آن 


كيرت برسيةلك غراة 13331 فخلة ) 
ص ١١17:‏ 


7 .كافى»ج .ص‎ 0-١ 
6 كشرع .من له يحضره الفقيه»ج .ص كافى» ج .ص‎ 
66 عم .كافى»ج .ص‎ 


كعبه است يا حرم؟ حضرت فرمودند:حرم. 2١2‏ 


رم لا يت" 2 
شخصى از امام صادق عليه السلام درباره ى١‏ مَنْ دَخله كان امنا اسؤال كرد: حضرت فرمودند: كسى كه اين خانه را قصد كند و 
بداند كه اين همان خانه اى است كه خداوند رفتن به آن را فرمان داده»و اهل بيت عليهم السلام را نيز آن كونه كه بايد 


بشناسدءاو در دنيا و آخرت در امان خواهد بود. (؟) 
ييام ها: 


١‏ در خانة خداءنشانه هاى روشن بسيار است.نشانه هاى قداست و معنويّت» خاطرات انبيا از آدم تا خاتم»مطاف بودن براى انبيا 
وقبله كاه براى همه ى نما زكزاران. «فيه لان عات ؟ ابراهيم عليه السلام مقامى دارد كه جاى ياى اوءبه 59 ارزش داده 
اكه مام إِاهِيم) اير خواقق شك يزه نسو كز جماة دوقعو أو لياف حدذا قر اذ كترم وق انكام بابل مام إِشاهِيم) از 
امتيازات اك است كه يكك منطقه از زمين را منطقه ى امن قرار دادهءتاضعيف و قوى در كنار يكديكر مجتمع شوند. 
«مَنْ دَخَلَهُ كانّ آمِنا) ف واجبات» يكك نوع تعهّد الهى بر كردن انسان است. «وَ لِلّ عَلَى النّاس حَح الْبَتتّه © حجءبايد خالصانه و 
تنها براى دا باشد. الِلَهِ عَلَى التاس حِج ايت / تكليف و وظيفهءبه مقدار توان است.توان فرد از نظر مالى و بدنىءو فراهم 
بودن شرايط بيرونى. امَنِ ا إِلَيهِ سيل استطاعت شرط حج است. ١00‏ مَنِ اشمطاع إِلَيْهِ سَبِيلا؛ 9 انكار حج و ترك 
آن»سبب أكثر اسك «وَ مَنْ كفَرَا ٠‏ فايدهى انجام دستورات الهىءبه خود انسان برمى كردد و كر نه خداوند نيازى به اعمال 
ما ندارد. «فإِنَ الله غْنٌِ عَن العالمية 


١18: ص‎ 


177 .كافى»ج .ص‎ 0-١ 
0 كسرع .كافى»ج .ص‎ 
عم .كافى»ج .ص ا‎ 


١‏ خداوند دعوت مى كندءولى مت نمى كشد. «وَ لِلَّهِ عَلَى النّاس حِجٌ الِْبِتِه » «وَ مَنْ كَفَرَ قن الله غَنِنٌ عَن الْعَالَمينَا 
[سوره آل عمران (1): آيه 44] 

اشاره 

وه م “مراف 2*1 ل اس و 

قل أَهلَ الكتاب لم تَكَفْرُونَ بالاتِ الله وَ الله سَهِيدٌ عَل ) تَعمَلُونَ () 

بكو:اى اهل كتابءجرا به آيات خداوند كفر مى ورزيدءبا آنكه خداوند بر اعمال شما كواه است. 

ييام ها: 


سو هر امباعريية ولو با الس ببوكبام د ودين شبيره فد عاو انكف[ اقل لكاي له تكذدر4) 7ك تعداريد را شاهد 


لم َكفْدون) 
: 1 
وو الله كييك #اهل كنا يفقاليت هاى بنهاق عليه مسلناناق واشخد. :و الله شَهِدٌ غلل ا تعملوة» 


[سوره آل عمران (1): يه 14] 

اشاره 

ي* لل أىء يلا ع © م ده 1 ره سرع 22 علا ر هم لل رلا ان 

قل يا أهْل الحتاب لِمْ تصَدون عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تنغونها عِوّجا وَ نتم شهّداءٌ وَ مَا الله بغافل عَمَا تَعْمَلون (14) 


بكو:اى اهل كتاب! جرا كسانى را كه ايمان آورده اند از راه خدا باز مى داريد و مى خواهيد كه آن(طريقه ى الهى) كج 


باشد.در حالى كه خود شما كواهيد(كه راه آنان درست است)و خداوند از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست. 
نكته ها: 


در آيه ى قبلءسؤال از كفر ورزى اهل كتاب بود؛ «لِم تكفْرُونَ» و در اين آيه.انتقاد از اينكه اككر خودتان إيمان نمى آوريد و 


به آيات الهى كفر مى ورزيدءبه جه دليل مانع رفتن ديكران در راه خدا مى شويد؟! الم تَصُدَُونَ عَنْ سَبيل اللّدا 


١١95: ص‎ 


ييام ها: 


١‏ اهل كتاب براى ييشرفت اسلام»مانع تراشى و اخلال كرى مى كلند. لم 00 "١‏ كج نشان دادن اسلامءاز راههاى مبارزه 
بااسلام اسة: ع عوج #*دشمتان هر لحظه براق انحراف شما تلاش مى كتند. اتَتعُوئيا عوجاً) © دشمتاةافر ناتيت 
7 8 كح ح هم م رلال, 5 7 م ٠ ٠.‏ هم #رلل, ح ٠.‏ 

ابين شما ١‏ كاه و كواهند. ١و‏ انتم ا منحرفند. «وَ انتم شهداء) #اكر بدانيم كه لحظه اى از 
ما و رفتار ما غفلت نمى شود»دست از خطاكارى برمى داريم. «مَا الله بغافل عَسا تَعْمَلونَ) 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]٠١٠١‏ 

اشاره 

لاعن 2. ر سرهم ايوم عع م هع :لا 7 

يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فريقاً مِنَ الَذِينَ أوتوا الكتات يَرُدُوكم بَْدَ إيمانكم كافِرِينَ )1٠٠١(‏ 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكّر از كروهى از اهل كتاب اطاعت كنيدءشما را بعد از ايمانتان به كفر باز مى كردانند. 

نكته ها: 


در تفاسير (0)مى خوانيم:شخصى از يهوديان به نام شاس بن قبسءوقتى صفا و صميمتِت مسلمانان مدينه مخصوصاً دو قبيله 
اوس و خزرج را ديد بسيار ناراحت شد و باخود كفت:اين دو قبيله روزكارى با هم جنكك مى كردندءولى حالا در سايه 
وشبرى و هدي كسك د ضاق اللدعلسو آله در كنار هم به صلح وصفا زندكى مى كذرانندءاكر اين وضع ادامه داشته 
باشدءكيان يهود در خطر است.او با برنامه ريزى» كروهى را با خود همراه و جوانى را در ميان مسلمانان مأمور كرد تا با 
يا دآورى خاطرات د ركيرى هاى«بغاث»محلى كه بين دو قبيله جنكك واقع شده بود آنان را تحريكك كند.اين جوان با اجراى اين 


برنامه.عواطف آنان را تحريكك نموده و نزديكك بود كه 


١٠١: ص‎ 


-١‏ 0( .تفاسير 0-6 البيان.روح البيان»روح المعانى» كبير»ءقرطبى»مراغى و نمونه. 


نزاع و دركيرى سختى شعله ور شود.رسول خدا صلى الله عليه و آله با سخنان آرامش بخش خويش به آنان هشدار داد و آنها 
رااز توطئه ى دشمن با خبر ساخت.آنها سلاح را بر زمين كذاشته.يكديكر را در آغوش كرفته واز عمل خود يشيمان شدند.به 
كفته ى مفش رانءدر اد ين حادثه اين آيه و دو آيه قبل نازل شد كه متضمّن توبيخ و سرزنش اهل كتاب و هشدار به مسلمانان 
است. 

ييام ها: 

١ييروى‏ از دانشمندان منحرف»سبب ارتداد اسث. ١ن‏ تطكوا قريقاً 3 ايَرْدُو كما ؟ عملءدر عقيده اثر مى كذارد.اطاعت از 
متحرقان:سراأا ز الخراف عقيده درم آورف :١ن‏ قرا ري هرد ركو اجون اطاعت از كفار متنجر به كفر مى شودع)يس 
الرياو ا لكان لاكرم رمت ١ن‏ تُطِيعُوا قريقاً» . ايدو كم ؟ نتيجه بيروى از بيكانكان»كفر و سوء عاقبت است. يرد كم 
بغد إيلانكم كافرينَ: 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]٠١١‏ 
اشاره 
عر ل ََ 2ه :. 
وَ كيِفٌ تكفرُونَ وَ أنتْمْ تلا عليكم الث الله و فكع وله ومن يصع بالل قد مي إل ملا لق 0 00 


وتحكوله شما كفن هن ور ودر هال كم اناق نا بر شما تلاوت :شرك و رسول او ذفان شناضة وهر كن بد(دية و 


كتاب)خدا تمشكك جويد.)يس فعا به راه مستقيم هدايت شده است. 
ييام ها: 


١‏ زمينه هاى انحراف و كفرءيا فقدان راه است و يا فقدان راهنما.امًا با وجود كتاب و سنّت و قوانين و رهبر الهى ديكر انحراف 
جرا؟ «١‏ كيف لحدوون 3 7١‏ وجود قانون به تنهايى براى جلوكيرى از كفر و انحراف كفايت نمى كندءرهبر نيز لازم است. «وّ 


50 


١1 في‎ 


* تكيه و توكل به خداوند و استمداد از اوءرمز مصوتيت از تمام وسوسه ها و انحرافات است. امن بَعْتَصِمْ بالل َقَد مّدىَ) ؟ راه 
است. «وَ مَنْ يَعْتَصِمْ باللَهِ فَقَدْ هُدِىَ إللِ/ صِلااطٍ مُسْتَقِيم)» * آنجه مهم تر از حركت استءيبدا كردن راه مستقيم و حركت در آن 


است. 


«هُدى إلا علاط مُشْتَقِيما 


هدايتءنتيجه ى قطعى اعتصام به خداوند اسث. «فْقَدٌ مدئ) م اعتصام به خداوند»يكك حركت جدّى توأم با انتخاب آكاهانه 


است كه لازمه ى آن رهسيارى با اولياى خداست. (1)١مَنْ‏ يَعْنَصمْ بالله فَقَدُ هُدِىٌ) 


[سوره آل عمران (1): آيه ؟١١٠]‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خداوند ورق] كنيد آن كراته كداسراؤان تقواض اوسيحة و تميريدا مكر انكه فسلماة باشيد. 
نكته ها: 


خوانيم: ارَبّ زَذْنِى عِلماً) (')خحدايا! دانش مرا زياد كن.و يا در دعلى مكارم الاخلاق مى خوانيم:«بلغ بايمانى اكمل الايمان» 


خداوندا! ايمان مرا به كمال برسان.در اين آيه نيز مى خوانيم: (الذوااللة فى تتاو عالى تزيم فرج قرا رابيقه كتيل 
ص ١١١:‏ 


)١-١‏ .در زيارت جامعه كبيره»امام هادى عليه السلام مى فرمايد:«مَن اعتصَعّ بكم فقد اعنصم بالله) يناه بردن و توسّل به اولياى 
الهى»در حقيقت خود را در يناه و حمايت خدا قرار دادن است. 


؟- 5) .طه6١١1.‏ 


ييام ها: 


لا 
١‏ مؤمنءهر روز باييك مرحله ى بالاترى را بييمايد. «آمَنُوا اتقو الله ؟ تقواى واقعىءدر سايه ايمان به مبدأ و معاد است. (نا 


الْذيى آمنّوا الْقّوا الله #مقواءرمن سن غافيت اسك ذاتثرا الماع نموي ؛ امُشلمُونَه ؟ ايمان آوردن كافى نيستءبا ايمان 

ماقلان لاتؤع انيت قروم كار على نه فبك اناق كازمهى تاسبك اموي إلا أمم مسلِمُونَ 0 اسلامءنه تنها جكونه 

زيستن را به ما مى آموزدءبلكه جكونع مردن را نيز به ما آموزش مى دهد. الا نَمَو إلا وََ نتم مسيمُونَ) * انسان در سرنوشت 

و 00 خود نقش داق د. الا نَمُوئنٌ إلا وَ تم مُِلِمُونَ) / اسلامءهم به كيفتّت تقوا توه دارد وهم به تداوم آن تا يايان عمر. 
حل نقاته و لذ تفوت ٌّ إلا وَ أَثتَع مُمِْلِمَونَ) 


[سوره آل عمران :)١(‏ يه "ا١٠]‏ 
اشاره 


1 
2 2 8 0 2 ديق 2 لا 2 فقا مه مخ مم 2 
كرا ير اللوككييها و 0 25 أغرداء فَاَلْفَ بَينَ فلوبكم فَأَص بَحْتمْ ينغمته إخواناً و 

مُفَا َه نْ آلنار َأَنْقدَ كم منها كذيك ين أللَهُ لكم الأته لعلْكمْ تَهْتَدُوقَ (00 
وحمكى نه رسعبان خندا عنكه ونيد و يراكنده تشويد و اتعمنث خدارابر خود باد كتيده آن كاد كه دشيان يكديكر 
ودبلكس خد اوقد فيان دلهاضان الث اتداستو وواسابه تعمة اوبرادرآن يكدايك شديدوو ير لب ركاه از اش 


بوديدءيس شما رااز آن نجات داد.اين كونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مى كندءشايد هدايت شويد. 
نكته ها: 

. 
حضرت على عليه السلام مى فرمايد:قرآنءحبل الله است. (1)و از امام صادق عليه السلام نقل 


١77: ص‎ 


.178 .نهج البلاغه»خطبه‎ )١ -١ 


شده است كه فرمود:«نحن حبل اللهاما اهل بيتءحبل الله هستيم. (١)و‏ در روايت ديكرى آمده است:علي بن ابى طالب عليهما 
السلام حبل الله است: :171 


ان 


الع سس 7 لد 


ييام ها: 


ايحا دور از تفرقه.يكك وظيفه ى الهى است. لوسر ا بايد دين خدا باشدءنه لادوزياة ميت وو 
ايل الله از بركات و خدمات اسلام غافل نشويد. اذ 5 اذ أغلاء ل بين لوكا ا وحدت,. عامل اخوّؤت اس 


0 ينغميه إخوان» ف اْحاد .نعمت بزرك الهى است. (ع صخت و راي 
كنا تر وق اذاو لاتميزة ماق عد اوقد اباك ا رتفد لاوا ال ل لحم به ددر ست مه 


الهى عامل عشق و زمينه ساز هدايت اكه افد جو نعم نِعْمَتٌ الله » الَعَلَكمْ تَهْتَدُونَ) 
[سوره آل عمران (1): يه ]٠١‏ 
اشاره 
97 2 م لا 8 َ 5 5 52-6 هس م لاىء ا 2 
وَ لكنْ منكع أَمَهُ يدْعُونَ إِلَى لير وَ بأمرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عن الْمَنْكر وَ أُولئِككٌ هُمْ آلْمَفْحُونَ )٠١©(‏ 


وازميان شما بايد كروهى باشند كه(ديكران را)به خير دعوت نمايند وامر به معروف و نهى از منكر كنند و آنها همان 
رستكاوانتك: 


١١2 صن‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 

5-)) الفسير نوو التقلين.. 

ع« ") .انفال» "2. 

*- ) .تفرقه»در رديف عذاب هاى آسمانى و زمينى ويكك مجازات الهى است.همجنين در اسلام دروغ كفتن براى ايجاد 


وحدتءجايز و راست كفتن تفرقه انكيز»حرام است. 


نكته ها: 


قرار كرفتن آيه مربوط به امر به معروف و نهى از منكر در ميان دو آيه اى كه دستور اتحاد و يكيارجكى مى دهدءشايد از آن 
رو باشد كه در نظام اجتماعى متفرّق واز هم ياشيدهءيا قدرت دعوت به خير و معروف وجود ندارد ويا اينكه جنين دعوت 
هايى مؤثر و كارساز نيست. 

امر به معروف و نهى از منكرءبه دو صورت انجام مى شود: 

١‏ به عنوان وظيفه اى عمومى و همكانى كه هر كس به مقدار توانايى خود بايد به آن اقدام نمايد. 

١‏ وظيفه اى كه يكك كروه سازمان يافته و منسجم آن را به عهده دارد و با قدرتء آن را يبى مى كيرد.جنان كه اككر راننده اى 


در خيابان خلاءف كندءهم ساير رانند كان با جراغ و بوق به او اعتراض مى كنند و هم يليس راهنمايى براى برخورد قاطع با 


متخلف وارد صحنه مى شود. 


درباره امر به معروف و نهى از منكرءروايات بسيارى آمده كه از نقل آنها صرف نظر و به اين مقدار بسنده مى كنيم كه على 
عليه السلام فرمود:اكر امر به معروف و نهى از منكر تركك شودءكارهاى نيكك و خير تعطيل و اشرار و ردان مسلط مى شوند. 
كك 


ييام ها: 


١‏ در جامعه اسلامىءبايد كروهى بازرس و ناظر كه مورد تأييد نظام هستندءبر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند. «وّ 
كن كع عد ؟ اصلاح جامعه و جل وكيرى از فسادءبدون قدرتٍ منسجم و مسئول مشخص امكان ندارد. نكم عه 
دعوت كننده ى به خير و معروف بايد اسلام شناسءمردم شناس و شيوه شناس باشد.لذا بعضى از امّت اين وظيفه را به عهده 
دارند»نه همه آنها. امَكم ع 


١1١6: ص‎ 


)١ -١‏ .نهج البلاغهءنامه /ا8. 


“دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكرءبايد به صورت دائمى باشدءنه لوستم و ا تق تقرف رودا 


١يَنْهَوْنَ‏ 0 امر به معروفءبر نهى از منكر مقدَّم است.اكر راه معروف ها باز شودءزمينه برا نكر كدو مى كرد «َأمُوُونَ 
الْمغْرُوفٍ وَ بَنَْوْنَ عَن الْمُذْكر * كسانى كه براى رشد و اصلاح جامعه دل مى سوزانند»رستكاران واقعى هستند و كوشه 
كيزاة فى فاو رار اق وستتكارى ديق نشت كك مم لمحو /افلاح و رستكارى:تنها در نجات و رهاب خود 
خلاصه نمى شودءبلكه نجات و رشد ديكران نيز از شرايط فلاح است. َأْمُرُونَ؛ » اينهَوْنَ » وليك هُم الْمَِْحُونَ» 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ه١٠]‏ 

اشاره 

لأرم., ده ف مده رءى عدلاء لارء ر لا 

ولا تكونوا كالذِينَ تَفرّقوا وَ اختلفوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهَمُ اينات وَ أولتك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )٠١8(‏ 


و مانند كسانى نباشيد كه بعد از آنكه دلايل روشن برايشان آمد.باز هم اختلاف كرده و يراكنده شدند و آنان برايشان عذابى 


2 لارء و اك ته 
١از‏ تاريخ تلخ اختلافات بيشينيان»درس بكيريم. «وَ لا تكونوا كالذِينَ...) ١‏ هميشه ريشه ى اختلافات جهل نيست.هوس ها نيز 
اختلاف برانكيز است. 


اهو اخْتَلَهُوا مِنْ غدل خم نيلات 
1 سل 3 لا 
“ اختلاف و تفرقهءنه تنها قدرت شما را در دنيا مى شكندء بلكه در قيامت نيز كرفتار عذاب جهنم مى سازد. «لَهُمْ عَذْابٌ عَظِيمٌ) 


[سوره آل عمران ("): آآيات ٠١2‏ تا /ا١٠]‏ 


اشاره 
نعل وخر واتعرة وخرةاتانا الور مانت وعريقق ا قوقع يزه ررك فرفر اناك ا كمع تَكفْرُونَ 0٠©(‏ و أمًا 


78 86 وال ا لا 
لّذِينَ إيِضَّتْ وُجُوهْهَعْ فَفِى رَحْمت الله هُعْ فيه خالِدُونَ 0١7‏ 


)١ -١‏ .فعل مضارعءنشانه ى استمرار است. 


(قيامت)روزى(است»)كه صورت هايى سفيد و نورانى»و صورت هايى سياه مى شوند.يس كسانى كه روسياه شدندء(از آنان 


سؤال مى شود:)آيا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد؟ يس به خاطر كفرتان عذاب الهى را بجشيد. 
وامًا آنان كه روسفيد شدند»غرق در رحمت خدا شده ودر آن جاودانه انك. 
نكته ها: 


روسفيدى و روسياهى در قيامت.در حقيقت تجسّم همان حالات و روحيّات انسان در دنياست. كسانى كه در دنيا ولايت خدا را 
يذيرفته اندء»خداوند آنها را از ظلمات به نور مى برد و در آن روز با جهره اى نورانى حاضر مى شوندءولى آنان كه به ولايت 
طاغوت كردن نهاده اند»طاغوت ها آنان رااز نور به ظلماتٍِ هوس و تفرقه و شرك و جهل سوق مى دهند و در قيامت در 
سياهى و تاريكى محشور مى شوند. 


در قرآن شانزده مرتبه كفر بعد از ايمانءدو بار كفر بعد از اسلام.سه بار كوساله يرستى بعد از خدايرستىءو بيست و هفت مرتبه 


انكار بعد از علم و ينه مطرح شده كه همه ى اين موارد نشان دهنده خطر ارتداد براى همه ماءو هشدارى جدّى است. 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيات ٠١‏ تا ]1١9‏ 

اشاره 

ره 3 و لا عن و 5 لا وها مع أ ل 2 َه ل 

تلك البَاتٌ الله نتُوها عَلَيِك بالْحَقَّ وَ مَا آَللهُ يُرِيدُ ظَلْما لعالَمِينَ 0١8(‏ و لِلَهِ ا فى المَلطاوَاتٍ وَ لها فى الْأَدْض و إِلَى الله جع 
لْأَمُورُ (5 05١‏ 


و انجد دن سيان عاو انيع درن زفين اسكةاز ان خداست وعاز كشت هينه امور ها به سوى خدااسة. 


1١77 ص‎ 


نكته ها: 
نزول آيات الهى بر ييامبرءبدون كم و كاست و براساس حقٌ و حقيقت است. 


همجنين عمل ها و عكس العمل هاءياداش ها و كيفرهاى امّت هاءمطابق يكك سرى اصول و سنت هاى يايدار است.خداوندءنه 
بر بندكان تكليفٍ فوق طاقت مى كند و نه در كيفر و ياداش»شرايط و استعدادها و توان افراد را يكسان مى بيند»كه اينها 


موجب ظلم مى كردد. 


ظلم را كسى روا مى دارد كه يا كمبود داشته باشد و يا نتواند از راه حقٌّ به مقصود خود نايل شود و يا از بدى و زشتى ستم 


به سوى اوستءجه نيازى به ظلم كردن دارد؟! 
ييام ها: 


١‏ نزول وحى بر ييامبرءحقٌ است.نه ساخته ى ذهن وخيال او. اللانٌ اله وها عَلَتِك بالْحق ؟ روسفيدى و روسياهى در 
قيامتء.بازتاب عقايد و افكار و اعمال خود انسان هاستءنه ظلم خداوند. «وَ مَا الله كلما لكاليية 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١١١‏ 
لا 1 
أرجت لل اس تَأَمْرُونَ بالْمغزُوفٍ و 3 تنْهَوْنَ عَن الْمَنْكر وَ يُؤْمِنُونَ بالل وَ لو آمَنَ َهْلُ لكاب ب لكاة خيرا لهم ينه 
2 لما 


00 00 


شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم ظاهر(و كزيده)شده ايد.به خوبى ها فرمان مى دهيد واز بدى ها و زشتى هاءنهى مى 
كنيد وبه خدا ايمان داريد.و اكَر اهل كتاب (نيز به جنين آثين درخشانى)ايمان آورده وق قلعا برايشان بهتر بود.برخى از 


آنان مؤمنند»ولى بيشترشان فاسق اند. 


١1: ص‎ 


نكته ها: 


در آيهدى ٠١6‏ همين سورهءمرحله ى خاصٌّى از امر به معروف و نهى از منكر كه توسط كروه ويه و رسمى صورت مى 
كرقتهونيان شد.دز اين آيه به مرحله عمومى كه يكك وظيفه همكاتى انث اشارة فى شود. 


ييام ها: 


١‏ بهترين اقت بودن با شعار نيستهبا ايمان و امر به معروف و نهى از منكر است. «كثُم > ير أمَده » «َأمُرُونَ. .. ؟” درامّت ساكت 
و ترسو خيرى نيست. تير أو الافز ةو اتتووق "انيه مشروظ وعهى از متكر بواقدري حير ايت كه انجاء آن معيار 
اباز اعت خاسف وك - يأو ؟ امر به معروف و نهى از منكرءدر صورتى محقّق مى شود كه مسلمانان به شكل بكك ات 
باشند»يعنى حا كميّت داشته باشند. م ل ب يي تمام جوامع بشرى هستند. أرجت لاس ء 
سفارش به خوبى ها بدون مبارزه با فسادءكم نتيجه است. اتَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ 3 نهَوْتَ عَنِ الْمنْكر /ا هر يكك از افراد امّت بايد 
اذى يه ابر روطتو ته ل ماكر دن ١‏ كفوقو فسا دلق سل ان ماحم ووو لو الك لكت وو اا ا 


أ 


«تَنْهَوْنَ) 8 در امر به معروفءسنٌ»منطقه.نؤاد»سواد و موقعيّت اقتصادى و اجتماعى نقشى ندارد. اير مها ا ١تَأَمْوُونَ)‏ 2 «تَنْهَؤْنَ) 


4 مسلمان بايد از موضع قدرت امر ونهى كندء.نه از روى خواهش و التماس. 
«تَأمْدُونَ) 


امر به معروفءمقدّم بر نهى از منكر است. «تأنكون) »نهذ ف لامر وليب د تراندده ترياشدك كاز اسان مايه كرقه 


باشد. «تَأْمُوُونَ) » ١تَنْهَوْنَ)‏ » «تؤمئونَ) 


١١9: ص‎ 


١١‏ خداوند اهل كتاب رابه اسلام دعوت مى كند. د من أَهل الككتاب» 1١‏ اسلامناسخ تمام اديان اسنث: 0 آمَنَّ هل 


التاب» 5 انسانءدر انتخاب راه آزاد است. امِنْهُمُ العر 5 وََ َ أكتدَهُمُ الْفَاسِقُونٌ» 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١١١‏ 
اشاره 


- 
ع 


50 2 وَ إن يلوم يوتُوحم الأطار ثم لا لنتقدوة (611 

آنهازاعل كتاى)جن ازارق اند كه نهر كريه تنما زياتى تخواهتد رسائيد و اكرابا كما يسكند نه شما يفت كرذه و بكريزيدءآن 
كاه هيج يارى نشوند. 

نكته ها: 


ييام ها: 


ووه هار انايد كقويت كر الَنْ يَف و وكها "١‏ مسلمانان»در سايه ى ايمان بيمه هستئد. لَنْ يَضُد و كه و#امكالقين شما براق 
رودي اما تادتي بي كللولكن تهايه به كوشه اى از اهداف ايذايى خود مى رسند. إلا أي * كسى كه ايمان تدارددروحيه 
د جولركة الأكاي قفر افغزان وضعك اهل كاب :دن برائر سلمانات زا بكرو ع 1 ١إِنْ‏ عوك 
527 اضياتى ورور فى ورد و دين راتراري عي وقد ادن اماد وار مروت الاكدم المت كنم خَبْر رَأْمَوا» 
«وَ إِنْ يفاتل كم وو الأجان افق اردع فعف بور جيه حاف تيك اسك أَكترْهُمُ الْفَاسِقُونَ) ٠و‏ إِنْ 0 


١١١: ص‎ 


يُوَلُوكمٌ امبر 

8 8 . 2 2 ل لا 
8 توان دشمن را تحقير كنيد. «وَ إن يُقاتلوكم يُوَلوكمُ الأذيارً) 
[سوره آل عمران (1): آيه ؟١1]‏ 


اشاره 

ل لا لا 0 لا 8 0 7" 

8 رق 2 1 1ل ف ف 7 0 7 0 1 2 0 0 مع . عجو 
ضرت هم آلذَلَهُ أن 7 تُقَهُوا إلا بحي مِنّ الله وَ حل مِنَ آلناس ولاو بِعَضَب مِنَ أللَهِوَ ص رِبَتُ عَلَيهمْ الم كته ذلك بِانَهع 
لا فر اس ووه 2 4 لا قف َ 1 و 1 ا 1 1 ١‏ 1 
كانُوا يَكفْرُونَ بآلياتٍ الله وَ يَقتُونَ اللي بمَيِرِ حقّ ذلك بلا عَصَا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (؟١1)‏ 

(دث تحمتانٌ الخواا عه تورف :1 بصو لسوق لبو ف تدا ساك شوفت و قير الت [ نيا كور لشو كر اكه 
ريسمان(امان)الهى جنك زنند(واز انحراف وفسق دست برداشتهءايمان آورند)و با مردم ييوندى برقرار كنند.آنها كرفتار خشم 
خدا كشتند و مُهر ببجا ركى بر آنها زده شد.اين به خاطر آن بود كه به آيات خدا كفر مى ورزيدئد و بيامبران را به ناحق مى 


كشتند.اين بدان سبب بود كه عصيان ورزيده و تجاوز مى كردند. 
نكته ها: 


جنان كه در روايات آمدهءاين آيه در مورد قوم يهود است كه به جهت نافرمانى حكم خدا و ييامبران»دجار غضب الهى 
كز مده ازور لكو ممكق ىر اناو كعدشند لتحيل كاهان آناى عد جاتر افيوده ابيك طق ورا باكودراف اق لق 


كشع باشمشير ستبيبلكه افشاى اخنان و اران آثاث زرده كه موحت سلطه غ قدوت عاق سسكر زو قتل. انان مى كرديدة 


1-١‏ .كافى»ج »ص هون 


١‏ يهود هميشه ذليل است. كرجه كاهى سرنخ تبليغات و اقتصاد و سياست را به دست مى كيردءامرا از نظر كرامت و عرّت و 
محبوبدّت و امتتت:بدترين جايككاه را دارد.(مثل افراد دزد و جاقوكشى كه ايجاد دلهره كرده و د رآ مدهاى كلانى به دست مى 
آورندءولى هركز از جايكاه والايى برخوردار نيستند.) «مدرِبَتُ عَلَتهِمٌ الذله؛ * روحته ى مؤمنان را با بيان وضع نكبت بار 
مخالفان تقويت كنيد. رت لهم له ؟ رمز عزّت دو جيز استنايمانى از درون به قادرت الهى»ارتباطات حسنه إبى از 
بريةها اليا وملقها بترو لوك وو تنو قو تجاه يردا ماف ررد » يدم فيك رتل وه ارجا 
ل لا 

عقد قرارداد با مسلمانان. ١ل‏ مِنَ الناس» * عقيده»در عمل اثر دارد. 5-0 َه كاثوا كفقوق) يران قوم يهود انبياى 
متعدّدى آمدند.«النبيين» 4 نسبت به بزركك ترين شخصديّت ها نيز معيارها را فراموش تكريك يا افكة باهر كشى يزو كف قرية 

جنايت است.امّرا كلمه بعَيِرِ حىّ ارمز آن است كه معيار» باطل استءنه شخص ييامبر. ارق النئِينَ عير حدق ؟ كنامو 


تجاوزءزمينه ساز كناهان بز ركك ترى همجون كفر و ييامب ركشى مى كردد. 


-. لا 5 
٠‏ انجه از تجاوز و كفر بدتر استءاصرار بر كفر و تجاوز است. «كانوا بَعْتَدُون) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]1١1‏ 

اشاره 

5 ع لا و لع م 2 

موا سا من أَهْل لتاب مد قائمة يَتُْونَ الات أله ا ناه آلأيل وَ هُعْ يَسْجَدُونَ )1١(‏ 

اهل كنات همة يكسان تيسعندبطايقه اى ان اتها(به طاعت حهدا)اسعادة اياك الهى را درول شب تلاوت مى كتدد و سرايه 


سجده مى نهنك. 


١7١7: ص‎ 


نكته ها: 


اين آيه و آيه بعدءصفات خوب كروهى ازاهل كتاب را بيان مى دارد كه عبارت است از قيام به اطاعت كد رحاب 


آسمانى»سجدهءامر به معروف و نهى از منكر و سرعت در كارهاى خير.شايد همين اعمالءبيانكره يثل مِنَّ الله ادر آيه قبل 


باشل 


غماتكونه كه تلاوث قرآن براق مسلهيق به-همراة اقامه ثماز موود ستايقن الهى اسث» [لاتلاوت كنب آسمالى:فهمراه يا غبادث 
ووسجده براى اهل كتاب نيز مورد ستايش اسك اابتلر 15 لايق دون خداوند در اين ايه به ارزش علم»عمل» تداوم»نشاط و 
عشق و جهت داشتن اشاره كرده است.با كلمه لون به علمءبا كلمه ١يَش‏ يْجَدُونَ) به عملءبا عبارت «آناءَ اللثل) به تداوم و با 


لا 5 03 
كلم فاه به فق بو شاط بو .وا شارك ولاك للد مساححيث القارد #كرده السك 
ييام ها: 


١خوبى‏ و كمال رااز هر كروه وطايفه اى كه باشدءبيذيريم و بدان اقرار كنيم.در كنار انتقاد از ديكران»از خوبى هاى آنان 
8 5 لا 1 85 52 
غافل نشويم. «مِنْ أهل الاب أَمَّهُ قائمَةُ) ؟ يكى از راههاى جذب و دعوت ديكّران»اقرار و اعتراف به كمالات آنان است. «منْ 


و 
ع 


5 86 0 3 5 - -ه لا 35 - 

اهل لكاب أمّهُ قائمّه) “ عبادت,ءنياز به همئت»جديت.عشق و أماد كّى دارد. «أمَّهُ قائمه) © تلاوت آيات خدا و سجده هاى 

لا 

59 5 لا 3 

هَمْلونَ آلات الله آناءَ اللل» 
- - لِك و عر 
ه تلاوت ابيات الهى وسجله به در كّاه اوءقيام به امر الهى اه «َائمَه يتاعون) 24 شب و بالاخص سحرهبهترين وقت براى 
لا > 

مناجات است. (آناء اللبل» 


ص 10 


1 
)١ -١‏ .مان الذين يتلون كتاب الله و أقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم بدا وغلانه يرحون تجاره لق تبورؤفاطر 6 


عالى ترين حالات عبادت»سجده است. «وَ هُمْ يَسْجَدُونَا 
[سوره آل عمران (73): آيات 116 قا ]1١١4‏ 


اشاره 
لا ه ه . .0 ه تمي ل 
ينون باللهِ و اليم الآخر وَ بَأمْرُونَ بالمغرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَنِ المذكر وَ يُسَارِعُونَ فى 


يفعَُوا مِنْ حر كَل بكفَرُوة وَ لله عَلِيمٌ بالْمُتّقِينَ )١١0(‏ 


وام 


2 لارء لا 
لحلا وَ أولك مِنّ الصَالحِينىَ (©01 وَل 


آنان به خدا و روز قيامت ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند ودر كارهاى خير شتاب مى ورزند و آنان از 


افراد صالح و شايسته هستند. 
و آنجه از خير انجام دهندءه ركز درباره آن ناسياسى نبينند و خداوند به (حال)يرهي زكاران داناست. 
نكته ها: 


همان كونه كه در سورهى بقره آيه .در كنار ايمانءنماز مطرح شده است» «الّذِينَ يو منون ِالْعهبِ وَ يُقِيمُونَ الاك قن أو 
آيه نيز در كنار ايمانءامر به معروف و نهى از منكر آمده است. ايُؤْنُونَ» ‏ (يأمُرُونَ شيوهى قرآن آن است كه امر به معروف 
را قبل از نهى از منكر مى آورد.آرىءاكر درهاى معروف باز شودءراه منكر بسته مى شود.ازدواج آسانءجلو فحشا را مى 
كيرد.نمازءانسان رااز فحشا و منكر باز مى دارد.اشتغالٍ صحيح مى تواند مانع فسادهاى اجتماعى كردد. شخصيّت دادن به 


أقراة آناث راز سقوط به ابقذال باز ع دارد. 


مت 5 6 ه لا 
صالحان كسانى اند كه همكّان آرزوى ملحق شدن به آنان را دارند: «الحقنى ِالصَالِحِينَ) (0)و هر مسلمانى در هر روزءينج 
مرتبه به آنان سلام مى كند.«السلام علينا و على عباد الله الصالحين» در بينش الهى»هيج عمل صالحى ضايع نمى شود. اقَلْنْ 
-5 البتته جنان كه در 


ص ا 


./7 ءارعش؛١‎ ٠١ .يبوسف‎ (0 -١ 


قرآن مى خوانيم طلا يَتقَيَلَ الله م يك ]لقف تتشرط قولى :شاف و كقر ابيكولنا فو مكاي كرما نوها مره مى شناسيم كه 


لومس سي 

بيام ها: 

١‏ آمر به فعروف و نهى از متكرءدر اديان ديكر نيز مطرح بوده است. 
هل الكتاب» 


1 قو بالْمَغْرُوفٍ) ؟ سجده هاى سحر بايد همراه باامر و نهى در روز باشد. ايد دو + تأقروة #سرغت در كار 
خيرءارزش آن را بيشتر مى كند. ايلطَارِعُونَ فى الْخلاتِ» ؟ سبقت و سرعت صالحان در نيكى هاءموسمى نيست دائمى است. 
يللَارِعُونَ» 0 افراد صالح»كسانى هستند كه با نشاط و شتابءبه سراغ هر كار خيرى مى روندءنه فقط بعضى از كارها. 
والككايقية اماقهادكسكوكنامر بو سررفووانيى السك وسرعق در كار كر اسان وا در زمره مالحان سن برد 
املك و المالمة 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيات ١١8‏ تا /ا١١]‏ 


اشاره 
إِنَ آل ١‏ أي وو 0 01 > آثار مع فلك عالدُونَ (01 كل ف ينثو ؟ 
نَ ألَّذِينَ كمَروا لَنْ فب عَنْهُع ماله ل لا ار لو را ل با 
فى لذو يله آلديا ككل ربح فيا مدو أَبِثْ عزث قزم مُأ م + نه وا عَلَمَهعْ لله و لكن اننم مم يَطْلمُودَ 
010 


همانا كسانى كه كافر شدندءهركز اموالشان و اولادشان جيزى از(عذاب)خدا رااز آنان دفع نخواهد كرد و آنها همدم 


آتشند»همواره در آن ماندكار. 


ص :16 


)١ -١‏ .مائدهء7,؟. 


فذل انجه دو ايق ند كى دنا اتفاق من كتتد حون عل بادى امت كدون اناسرنا ويا كرماى شديداف باشلوير كشران قومين 


كه بر خود ستم كرده اند بوزد»ءيس آن را از بين ببرد.خداوند به آنان ستم نكرده است.بلكه آنان به خويشتن ستم مى كنند. 
نكته ها: 


بارها قرآن اعلام كرده كه نه مالءنه فرزندءنه خويشانءنه همسرءنه دوستءنه مولا ونه هيج جيز ديكرءدر برابر قهر خدا ذرّه اى 
كارساز نيست. 


كلمه ى١‏ صِرٌّ )»به معناى كرما و سرماى سوزان است. )١(‏ 


بودجه هابى كه كفار در راه باطل صرف مى كنند»همجون بذرياشى در كشتزارى است كه با يكك باد سوزان نابود مى شود.از 
ابتداى اسلام تا كنون»هر كونه توطئه» تهاجم و تبليغات عليه اسلام با شكست روبرو شده و دين الهى هر روز رشد و كسترش 


يافته است و سرانجام بيروزى با اسلام است. 

ييام ها: 

١‏ عقيده»ذر عمل مؤثر است.كفر:سبب محروميت از بركات اثفاق مى كردد. 
«إنَّ الَّذِينَ كفَرُواء 


ل تفنوة) © كى ا وام حوادك وبلوباق طبس كتاشان شر اسيث: رعية 4 مِدرٌ أََابث عَرْتٌ قَوم طَلمُواا ٠‏ 
0 . «ظلمُوا تييع تأملكنة قور عدا وندى غلم يسعوبلكه بازكاب غبلكره عرد اسان 


هاست. (وَ ما لمع الله وَلكن انمه َظْلِمُودا 


ص نا 


)١-١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه ]١١4‏ 
اشاره 

و م شرو لا 5 لاير 2 2 ل رس 0 9 2 7 >52مه ولا 3 3 1 8 
' أيّهَا آلَذِينَ آمنُوا لا تَتَحَدُوا بطائَهٌ مِنْ دُونكغ لا يَألُوتَك لال وَدُوا ل) عنم قد بَدَتٍ الْبِفْضاءً من أَمأاهِهع وَ ا تُحَفِى صُدُورْمُمْ 
أكبر قَد ينا لكع نات إِنْ كنم تَعْقِلُونَ (011) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از غير خودتان همراز نكيريد.آنان در تباهى شما كوتاهى نمى كنندءآنها رنج بردن شمارا 
دوست ذارند هنانا كينهى وشعس |( كنشار)دهانشان يحدامست و انحه ذليا شان در بردارسور كي اسقابه تحليق ما 


آيات(روشنكر و افشاكر توطئه هاى دشمن)را براى شما بيان كرديم اكر تعمّل كنيد. 
نكته ها: 


لا _ 2 
كلمه ى١‏ بطائة )به لباس زير كفته مى شود كه به«ابطناو شكم مى جسبد.اين كلمهء كنايه از مَحرم اسرار است.كلمه ى« يالا 


)ابه معناى نابودى فكر وعقل است. 

كلمه ى١اعنتابه‏ معنى سختى و رنجءو كلمه ى«يألونابه معنى كوتاهى كردن در انجام كارى است. 
دشمن براى ما جه آرزو مى كند؟ 

اكر به واه ى«ودادر قرآن بنكريم»آرزوهاى دشمنان را درباره خود در مى يابيم: 


١‏ او مى خواهد ما از سلاح و سرمايه ى خود غافل باشيم. (وَدَ الَّذِينَ كفَرُوا لو تَعْفلُونَ عَنْ أسْلحكم وَ أَمتَعتِكم) (1)؟ او از ما 
سازش و نرمش مى خواهد. «وَدُوا لو تدْهِنٌ فَيَدهِنُونَه 01 او براى ما رنج و فشار و زحمت مى خواهد. وَدُوا لا عَنّم ع او 


برا ما ارتداد و بازككشت از دين را مى خواهد. وك كَثِيرُ مِنْ أل الاب لَْ يَردُونَكُمْ ين بعد إبللانكم كفَارا» () 


ص 1 


.1٠١؟ىاسن.)١‎ ١ 


)0 .قلم»4. 


"00 


ييام ها: 


و لا و لادرر ب" 
١‏ بيكَانكّان را مَحرم اسرار خويش قرار ندهيم. دلا تتح لوا بطانة من دُونكم) وجود مستشاران خارجى در كشورهاى 


لا 
" رازدارى»يكك وظيفه ى قطعى است. 7 ددا بطالة ول توركو نار سما فى كد مصذاق دونك باشدءتبايد محرم 
لا 
اسرار قرار كيردءزيرا در ميان مسلمانان نيز افراد فتنه جو و جاسوسء.كم نيستند. الا تتَجِذُوا بطانهُ مِنْ دُونَكم. ..) 5 ملاكك دوستى 
و روابط صميمانه ى مسلمانان با ساير جوامع بايد ايمان باشد. 


لا ييه تن لا 2 
«لا تتخذوا بطانة مِنْ دُونِكم) 


ه جامعه ى اسلامىءبرتر از جامعه ى غير اسلامى است.٠‏ دُونكم ابجاى«غي ركم) نشان آن است كه غير مسلمانان»دون و يائين 
اند. «من دُونكم» * اؤلين حركت و خطر دشمنءتهاجم فرهنكّى است.دشمن در ضربه زدن به فكر و انديشه كوتاهى نمى كند. 
لا يَأْونكُع علد /'دشمنان با روشهاى كوناكون با ما برخورد مى كنند:١‏ فساد. للا يَأنُوتكُمْ لله ١‏ فشار. «ودُوا © عَك » 
نفاق. ل تُحَفِى صُدُورْهُمْ أكن 8 ساق خود را يشاسيد و هغيار باظيدة آنات ذره الى در توطيه و فننه غليه شما كوفاهن دمن 
كنند. ولا كالرتكة علالة وذو لل فكي 4اوامر واتراعى المى :دلبل و فلسفه دارشاكر شمائزا اق ووابط طسمواقة با .تشمفان تهى 
مى كندءبه خاطر آن است كه آنان در توطثه عليه شما كوتاهى نمى كنند. تان لا بوتكم ٠‏ از كوزه همان برون 
ريه كادر اريت رمسم انعدارت يزيط وأكوابمت: دعت اننلاه مِنْ أَْاهِهم) 14 دكمناة خره را اجلنات 


آنان نشتاسيد. (قَدْ يدث البضاء من مامه ١‏ روابط صميمى با دشمن توطئه كرءتشانهئ بى غقلى است برخورد با صفاءنا 


١ ص‎ 


افراد بى صفاء كم عقلى است. (ت تُحَفِى صُدُورْهَعْ أكبزا » «إنْ كع تَعْقَلُونَ» ٠‏ خداوند به درون همه آكاه است و نقشه هاى 


«وَا تُحْفِى صُدُورُهُعٍ أكيذ) 

١‏ دشمنان شما منافق هستندءظاهر و باطنشان يكى نيست. :0 تخفى صُدُورُهُةَ) 6 خداوند با معرّفى روحيات دشمنءبا شما 
اتمام حبجت كرده اسث. «قَد بَينّا الللات)» 9 مؤمن بودن مسأله اى است و عاقل بودن مسأله ديكرءلذا در اين آيه خداوند به 
تزمتاة هن أفزهايك: كناو را محرم اسرار خود قرار ندهيد»اكر عقل داريد. 1 أبّهَا الّذِينَ آمَنُواء » «إنْ كم تَعْقِلُونَ 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 114] 


اشاره 


َم أل جب وتم و لآ بوتكم و مؤيكون بالكلاب ف لوق إن لفرت ثرا آمناوَِذ لوا عَضُوا ليع اليل من لي كن 
وتوا بكم إن الله علي بات ألصُدُورٍ (115) 


هان(اى مسلمانان)! اين شماييد كه آنان را دوست مى داريد»ولى آنها شما را دوست نمى دارند»در حالى كه شما به همه ى 
كنات شارف ابطاق الساةكازعة (ولى انيدانهه كنات تنا اساة فى آورنه عو عر كا باشها د يدان كند زماففانه) مى 


كويند:ماايمان آورديمءو جون(با هم)خلوت كنندءاز شدّت خشم بر شماء سر انككشتان خود را مى كزند.بكو:به خشمتان 


بميريد»همانا خداوند به درون سينه ها آكاه اث 
ييام ها: 


١‏ تشخيص روحيات دمن و الكده هاى حقيقى خودهبسيار دقيق امرك وسيم خوك در عدن اد لبد ب براى هشدار 


و تنبيه آمده است. 
اقوس الك و داق بالف يا كر :له ميدق 3 لقو حوره بسكن بو اتحسالين 


ص ا 


]بابسا الحُوتهُمْ وَ لآ يحبوَكمْ» "' مسلمان به تمام كتب آسمانى بيشين ايمان دريف ب كنم اسان 
ا اال 5 و2 و 0 لا 00 زر 

نياورند. ١تَؤْمِنونَ‏ بالكلاب كله» 5 به هر اظهار ايمانى اطمينان نكنيد. «قالوا آمَنْا وَ إذا خلوًا...» ه كمان نكنيد محنت شماءد شمنان 

كينه توز را نسبت به شما دلكرم مى كند. 


2 ل عَليكمُ الامِلَ من الْعَيِظ) 2 انكيزه هاى درونىءبازتاب بيرونى دارد.در ايه قبل: «قَدُ بَدََتَ اليفلا من َمْاجِهة در اين 
آيه عَضُوا عَلَيكمُ النَامَلَ مِنَ الْعَنِظِ لادشمن نسبت به شما غضب نداردءغيظ دارد.غيظ در مواردى بكار مى رود كه ظرف 
الحا اذ عفدت سند اد روي الفيطلة جل يكن از اسساد هاف الو وانقاق روسن ماع وم نراق ستلماناة اشقه ا اعفان 
لوو عوشبان ادو ا فت صَدُورُهُمْ كيذ © ١و‏ إذا يا عَليكمُ امِل كان كوه عستي كلك لتر وا 
يكوا 5 كافى مسائل رواقئ جون سد و كينةةانسان زا تاسرحد مر كف بيقن من برة. 

2 بتكم 

١‏ برخورد اسلام با منافقان موذىءشديدتر از كافران يكك رنكك ااست. وإذا لقُومحع جلُوا آمناء» وتوا بتكم ١‏ كاهى اعلان 
نفرت و نفرين لازم است.كافران كينه توز و منافقان حيله كر شايسته ى نابودى هستند. «مُوتّوا فيكو ٠١‏ به بهانه ى جذب 
كقارءبه آنها محبت نكنيدءزيرا كاهى انككيزه ى واقعى مح تءطمع يا ترس و يا خودباختكى است. إن الله عَلِيمٌ بنَاتِ الصَدُورا 
١‏ خداوند به اسرار دلها آ كاه است. في ات الصَدُورا اككر باور كنيم كه خداوند همه جيز را مى داند»كمتر دست به حيله 


وفريب 


ص 16 


مى زنيم.منافقان توطئه كر نيز بدانند كه خداوند عملكرد آنان را مى داند و به موقع ياسخ خواهد داد. 


[سوره آل عمران (1): آيه ]١١١‏ 


اشاره 

لا 
6 ا ل الف وخ وق 2 0 ريو ادر للا : 2ه هي 2 اعرش قي ع الله للا يقمل 5 م 5 
ِنْ تَمْسَئ كم حَسَنَهُ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تصبكم سَبْنَهُ يَفْرَحُوا بها وَ إِنْ تَضْبِرُوا وَ تنقوا لا يضر كم كيْدَهُمْ شيا إن الله بما يَعْمَلونَ مُحيط 
00 


اكر خوبى به شما رسدءآنان را غمكين سازد واكر بدى به شما رسدءآنها بدان شادمان مى شوند و اكر(در برابرشان)صبر كنيد 


ويرهيزكار باشيد»حيله ى بدخواهانه ى آنان هيج آسيبى به شما نرساند.همانا خداوند به آنجه انجام مى دهند احاطه دارد. 
نكته ها: 


اين آيه راه شناختٍ دوست و دشمن را بيان مى كند»كه بهترين راه آنءتوجه به روحيات و عكس العمل آنها در مواقع كاميابى 
ويا ناكامى مسلمانان است.در سياست خارجى نيز توجّه به محكوم كردن هاء تأييدهاء تبريكك و تكذيب هاءو انواع كمكك ها و 
تبليغات, لازم است. 


د آياث قبلبه سلهاناث سفاركن لمود كه دشان را نه همراه بكبرتل و نه دوسكدابن ايدامي قرمايدةايق برخوره ممكن استث 
ثاوان سكتى داشته باشد و آثان بر عليه شما توطنه كتندءبنا بر اين شما بايد اهل صبر و ثقوا باشيدءثا حيله هاى آثان ضربه اى .به 


ييام ها: 


١‏ حسادتٍ دشمنان به قدرى است كه اكر اندكك خيرى به شما برسد.ناراحت مى شوند. (إِنْ تَمْسَث كم عَسَدنَة تَسَؤْهُمْ) ١‏ راه 


ص ا 


وعتواءرام خسن كردن انياسة: الكبي ارال اي رع دوي و سبرنالى وز رقيايا تار نل جار اع حنا اصي 3 
تقوا نيست. ١إِنْ‏ نَض برُوا وَ تَنَهُوا لا يَض ف ركم ؟ خداوند با افشاى روحيّات دشمنءبه مسلمانان هم روحيّه مى دهد وهم بيدار 


باش. ١إِنْ‏ اك ك1 تَسْؤْهُمْ)ا) الا يَضْدٌكخ كَيِدّمُ) 
[سوره آل عمران (1): آيه ١؟1]‏ 


اشاره 

2 5 - لا لا ل 
وَ إِذْ عدوت هن أفلك موَئ الْمَؤْمن مَفاعد عِدَ للفتالٍ وَ الله د سَمِيعٌ عَلِيمٌ )17١(‏ 
و(بياد ا ر)هتكافى كه بامدادان(برائ حتكك احد)از نزد خانواده ات بيرون شندى (تا)مؤمتان را در مراكزى برائ جتكيدن جاى 
دهىءو خداوند(به كفتار و كردار شما)شنوا و داناست. 
نكته ها: 
سيمايى از جنكك اد سال دوّم هجرى كفّار قريش با دادن هفتاد كشته و هفتاد اسير در جنكك بدر شكست خورده و به مكه 
با وكشعد .ابو سفيان كقةوير كشت ها كريه تكتيلءتا عقده ها ال تشود و كينها باقى بماتك. همك شعار انتقام سر دهيد و 
سال بعد كنا رمكة يا سةهوار سوار و دو هوان مادو تجييراتك كاهل يه قفيك كك نا متلمية نه سو يدينه ندر كت 
كردند.عتباس عموى ييامبر كه تا آن روز اسلام نياورده بود ودر مكه زندكى مى كردءبه خاطر علاقه و محبت زيادى كه به 
بيامبر داشت؛ماجراى حركت و حمله ى كفار را در نامه اى محرمانه توسّط مردى از قبيله بنى عفار نزد ييامبر فرستاد.همين كه 


وصول كرافن 0 
فرستاد. 


مأموران در بازكشتء حركت قواى كفار به سركردكى ابو سفيان را تأييد كردند. 


١17: ص‎ 


بيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله در روز جمعه جلسه اى تشكيل داده و با مسلمانان در اين مورد مشورت فرمودند.در اين جلسه 
دو نظريّه مطرح شد: 


١‏ در مدينه بمانيم ودر كوجه ها سنكر بككيريم تا همه بتوانند به ما كمكك كنند. 
"از مدينه خارج شده و در بيرون شهر بجنكيم. 


نظريّه ى دوّم كه همراه با حماسه و اظهار شجاعت بودءجوانان را بن و طرعداراك بيشترى يبدا كرد و در نتيجه رأى بر آن 
شد كه از شهر خارج شوند.با اينكه نظر مباركك شخص بيامبر صلى الله عليه و آله ماندن در شهر بودءولى به احترام احساسات 
جوانانءاز رأى خود صرف نظر كرد.يس يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله همراه يكك نفر براى آماده كردن اردوكاه از شهر 
مدينه خارج شده و محلى را در دامنه كوه احد كه شرايط نظامى خوبى داشتءبركزيد.آن كاه بيامبر در خطبه هاى نماز جمعه 
مردم را از ماجرا مطلع فرموده و يس از نماز با هزار نفر از مهاجرين و انصار رهسيار اردوكاه جنكك شدند.فرمانده اين جنكك 
شخص رسول خدا صلى الله عليه و آله بودند.حضرت جند يرجم را برافراشتند كه بعضى بدست مهاجرين و بعضى بدست 
الصاو سيررةه شله: 


لا 
حركت از مدينه تا اردوكاه احد يياده بود و رسول خدا صلى الله عليه و آله از اصحاب در طي حركت سان مى ديدند و 


صفوف را منظم مى فرمودند.بيامبر در بازديد از صفوفء افراد تازه اى را ديده و سؤال فرمودند:شما كيستيد؟ كفتند:ما از 
يهوديانٍ مدينه هستيم كه براى كمكك به شما آمده ايم.حضرت با كمى تأمّل فرمودند:براى جنكك با مش رككءاز مشركك كمكك 
نمى كيريم.و به همين دليل از هزار نفر لشكر اسلام سيصد نفر كم شدناد.البتّهِ بعضى كفته اند كه همه ى اين سيصد 
نفرءيهودى نبودند بلكه مسلمانانى مانند عبد اللّهِ بن اب هم بودند كه جون حركت مسلمانان با رأى آنان مبنى بر سنكر كرفتن 
فو قي سو افق 'مقده رو هيات رادحنا فاده 11 

:. : 
بيامبر صلى الله عليه و آله نماز صبح را با هفتصد نفر در احد اقامه كردند.و عبد الله بن جبير را 
ص ١7:‏ 

/ : 1 

١-١).در‏ كتاب فروغ ابديّت» تاليف حضرت آيت الله سبحانى»جلد دوّم»ءص 8" و تاريخ ييامبر اسلام»تأليف آقاى دكتر 


آيتى»ءص ودر اين باره تفاوت هايى ديده مى شود. 


با ينجاه نفر از تيراندازان ماهر.مأمور حفظ دهانه ى حسشّاس كوه قرار داده و سفارش فرمودند كه هركز اين منطقه را خالى 


او سفيات ثرو الك ين وليك وا اههراة با"دوست تقر راز مامون تمود تا هر كاه تكهباناق اؤدهاته كوه غفلية تمادة نشت سر 
به سياه اسلام حمله ور شوند. 


0 
سرانجام دو لشكر در برابر يكديكر صف آرايى كردند.ابو سفيان به نام بت ها و زنان زيباءو رسول خدا صلى الله عليه و آله به 


نام خداوند متعال»سياه خود را تشويق مى كردند. 

:. 1 
از لشكر مسلمانان فرياد الله اكبرءو از سياه كفر صداى دف و نى بلند بود. 
جنكك كه شروع شدءمسلمانان با يكك حمله ى سريع لشكر قريش را درهم شكستند و سياه كفر يا به فرار كذاشته و مسلمانان 
آنها را تعقيب نمودند.بعضى از مسلمانان به خيال شكست قطعى كفار سركرم جمع آورى غنائم شدند و نككهبانانٍ دهانه ى 
كوه نيز بر خلاف سفارشات اكيد رسول الله صلى الله عليه و آله به طمع جمع آورى غنائم»منطقه ى تحت حفاظت خود را رها 
كردند.در اين هنكام خالد بن وليد با دويست نفر سياه خود كه در كمين بودندءاز فرصت استفاده نموده واز يشت به سياه 
اسلام حمله كردند. 


ذاكهان :مسلها نان وه اندز مساطترة كنار ينك حمر عمو كزافي كامر شود شد و حدر افراة معودى: كه وروانة وار كزد 


وجود مبارك رسول الله بودند» بقيه مسلمانان يا به فرار كذاشتند. 


در اين جنكك نقش على بن ابى طالب عليهما السلام از همه ى افراد بيشتر بودءبه نحوى كه شمشير آن حضرت شكست و بيامبر 
ضلى اللدعللاتو ليقي خوغارا كد دو الققان بام واشت يه | واسفيرت:و ادجو علي عل« المتلاة ايان عفاطبت مى كرد در 
اين جنكك شصت ضربه و زخم بر بيكر مباركك على عليه السلام وارد شد.امام صادق عليه السلام فرمود:ييامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله جبرئيل را در ميان زمين و آسمان ديد كه مى كويد::لا فتى الا على لا سيف الا ذو الفقار» يكى از كقّار مكه به نام 
ابن قمعه»سرباز فداكار اسلام مَصعب را به خيال اينكه او ييامبر است»شهيد كرد و فرياد زد:به لات و عزِّى سو كند كه محمّد 
كشته شد كفار 


1١2: ص‎ 


به شهادت رسول خدا مطمئن شده و راه مكه را در بيش كرفته و جنكك را رها كردند و عملا اين شعار به نفع مسلمانان تمام 
كن ايم ساق مسلياناق يا شق اناه حافك رمو ل ها بارس و وشفية نا قاو كذاشعه وعد از عادر هدة 1 
زنده بودن يبامبر بازكشته واز آن حضرت عذرخواهى كردند.در اين جنكك هفتاد تن از مسلمانان شهيد و عدّه ى زيادى نيز 


مجروح شدند. )١(‏ 

ييام ها: 

١‏ روزهاى حسشاس كذشته را فراموش نكنيم و به عنوان سند تجربهءبياد آوريم. 
5 إِذ عَدَوْتٌ...) 


در اسنائه حكك بابك :ال خاتراده ول كمد أو إذ عَدوؤك مق املكف #برثامة ريرى هاس فل مغرافناى وطيى عمليات 
نظا عبايد قبل ال حمل ى دشمن صووث كيرف :و إذ دوك «تزئ) ؟فرماتدهى مك و اكاب بايكاء ها و مناطق 


و 0 لا ا 
استراتز يكك دفاعىءبه عهده ى شخص بيامبر و رهبر مسلمانان است. «تَوَئٌ المَؤْمِنِينَ مَقَاعَدَ نيال 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ؟؟1] 


0 0 
3 لا يلا 6 و ده سو أ ره لس عقر 3 وه ا د 
ذْ هَمَتٌ طائقتان مك أنْ تَفْضَلا وَ الله وَتهْلا وَ عَلَى الله ليت كل الْمَؤْمِتُونَ (017) 


آن كاه كه دو كروه از شما بر آن شدند كه(در جتكك)سستى تمايتدءاما خداوند ول آنان بود(و به آنان كمك كرد كه از اين 
تكرياز كروفة )سن ميان تابه ختد] توركل كد: 


نكته ها: 


دو كّروه از مسلمانان به نام هاى«بنو سلمه)از قبيله ى اوس و«بنو حارثهااز قبيله ى خزرج»تصميم كرفتند كه از شركت در جنكك 


احد خوددارى كنند.دليل سستى 


ص 1 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


اين دو كروه را عوامل متعدّدى ذكر كرده اند: 


١‏ ترس از دشمن كه بيه بيش از مسلمانان بودند. 
؟ ناراحتى از اينكه جرا در مقام مشورت به رأى ما توجه نشد و به جاى دامنه احد»در شهر سنكر نككرفته اند. 


“ ايراد به اينككه جرا ييامبر اجازه نداد يهوديانٍ هم يبمانءبه آنان كمكك كنند.ولى خداوند با لطف خود ابى فو كروه وا اق 
افتادن به دام كناه و فرار از ميدان جنكك نككهداشت و آنان را در ولايت خود حفظ كرد. )١(‏ 


ييام ها: 
١‏ خداوند از تصميمات ما آ كاه است و ييامبرش را از افكار مردم آ كاه مى سازد. 


مه 
«إذ هَمّتث)» 


- 


١‏ روزهاى سخت و تجربه از آنها را فراموش نكنيد. «إِذْ هَمَث) “همه ى كسانى كه به جبهه جنكك مى روند يكسان نيستند. 
سيان : أن 0 وجود عناصر سينت بنياد در جبهه هاءعامل شكست و خطر است. ْمَك و اكر انسان تحت ولابت 
خدا نباشدءسست مى شود. أن أذ 93 و لوقيل #خداركه موسات را مدال خرهرها نم تددو دز ماقم ساس ذيسك 
آنان را مى كبرد. و اله وَتَْاا #افكر كناهءاكر به مرحله ى عمل نرسدءانسان را از تحت ولاميت الهى خمارج نمى كند. 
دهمت وو له 8 اكاك دارو بحياد رز عدمداك بو الواعطاذر ديح مكار كيذ على الله َكل 


َه © عر 


الْمَؤْمُنُونَ 4 توكل بر خداوند»عامل ييروزى است. «هَمَت) » «أن تَفْشَّلا وَ اللّهُ وَ ه وَقِلا هما و عَلَى اللِْ نوكل 


١2: ص‎ 


1 .تفسير مجمع البيانءذيل‎ )١ -١ 


[سوره آل عمران (1): آيه "1؟1] 


ذَلهُ فالقو 3 لَعَلْكمْ تَشْكدُونَ 017 


وهمانا خداوند شما را در جنكك بدر در حالى كه ناتوان بوديك يارى كرد»ءيس از خداوند يبروا كنييه باشك كسان كزارف 


نمائيد. 
نكته ها: 


كلمه: أذاً ذْلَهُ ايا به معنى كمبود بروق اناق ركنا دوجن امك ومانه متاق كبود ناز وى ك3 سكي واتداركاث 


است.يادآورى كمبودها در بدرءاشاره به توانمندى آنان در مقايسه با جنك احد ال 


دق قل توسكقه ازاثر كل وهاو سحافد ا قور فيو ندعل لوحا سرع اند ؟ م خطان انان م قرينا بلة 
شما كه در بدر نصرت خدا را ديديدءجرا در احد به فكر سستى افتاديد؟! 


ييام ها: 
لا 
١‏ امدادهاى غيبى را در ميدان هاى كارزار فراموش نكنيك. ١نْضَ‏ رَكمُ الله ببَدّْرا ؟ نصرت الهىءنشانه ى ولايت الهى بر مؤمنان 
5 - روملا 226 راس 2 7 . ٠.‏ ك١‏ 9 0 5 5 1 - 
مراك وَليهها؛ » او لقسد نض ركم الله َبَدرِ) " به خداوند وك كبر مريت ورا وسح جد ادبن لخر ١و‏ 
لالد كر الوضرم قار مدعي الو ريت جد ارمع ررمي كانه و عراب يعي «نَصَرَكمٌ الله ببَدّرِ وَ 
نتم أَذلَة) ) ههر كس طالب نصرت _الهى اميا تقوا ييشه كند. انُصَرَكُمُ اللي «قَانقُوا الله © شكر امدادهاى الهى أن اسك 


كه تقواى الهى ييشه كنيم. 200 دَونَ» 


ص 1 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١7١‏ 

اشاره 

ورم مام. رم شاع .وى وف وث إلا لأا ره لاع نار 

إذ تقول لِلمَؤْمِنِينَ ألنْ يكفيكم أنْ يُمدّكم رَبُكم بِثَلانْهِ آلافٍ مِنَ الملائكه مُنْرَلِينَ (؟1) 


و(نحاة أور)سكاي كدا به مزعناة فى كف :اشنا واكقايت ني كيد كهوروره كاوكان شما رابه مد تهزان فرشت م فرود 


آمده يارى كند؟ 
ييام ها: 


١‏ يكى از وظايف رهبرىءاميدوار كردن رار ذادث انها به امدادهاى غيى اسح اإِذ لول ال » 7 اميدوارى به 
ل ل أ لَنْ تكفيكم) مساق بان قن وقكد دن لس زهان لان ره 
مُمدّكم ريُكع بكلائه آلافٍ ين الملايكه ا«الارسوانة وى الت وراد اي الساو ها ايان كرت كا ورور رك بيت 5 0 
امدادهاى الهىءير اساي ربوبيت اوست. يتل كم ربكم يكى از اسباب امدادهاى الهى در جبهه هاءنزول فرشتكان است. 
ايُمذَّكمْ رَبُكمْ + ثَلانَه لان آلافٍ بن الملايكه 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه 4؟1] 
اشاره 
511 
َل إِنْ تضودوا ع كثوا وعاتر كو نين وريد كذا ل كوك يمه آلف ين الملايكه مَُوِينَ (118) 


البنّهِ اككر صبر و مقاومت كنيد و يرهي زكارى نماييد( كرجه)د شمنان با خشم و خروش بر شما بتازند» يرورد كارتان شما را با ينج 


نكته ها: 


ذكر تناد فرشتكانءتشان هى دهد كه قدرت آنان محدود اسك.همان كوته كداز 


١: ص‎ 


كلمه ى١‏ مُتْرَلِينَ افهميده مى شود كه فرشتككان تحت امر خدا هستند واز بيش خود كارى انجام نمى دهند.و از كلمهه مُسَوٌمِينٌ 
»استفاده مى شود كه فرد شتكان امدادىءنيروهاى ويزه اى هستند.در صحيفه ى ستجاد يهءامام زين العابدين عليه السلام در سلام 


عودابه فرشتكان براق هر دسته ان فرشتكان مآمورتت خاضى راببان مى كيد 413 
ييام ها: 


١‏ استقامت و تقواءغامل نزول فرشتكان وامداذهاق غيبى اسث: «إنّْ كضْ بدوا وَ تتّقَواه ايمدِذكم رَبُكع) ؟ امدادهاى 
الهى»اختصاص به زمان بيامبر ندارد. «إِنْ تَضِبِرُوا وَ تَتَقُواه» يمد دْكغ رَبُك) * مقاومت همراه با تقوا ارزش دارد و كر نه 
لجاجت و يكدندكى است. (إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتّقُواه * از دشمن غافل نشويم كه هجوم او خشمكينانه و خروشان است. «يَأتُوكم مِنْ 
فَوْرَهِمْ) ه هر كاه هجوم دشمن بر اهل تقوا شديد باشدءخداوند نيز برامدادهاى خود مى افزايد. ١يَأتَوكم‏ مِنْ فَوْرِهِم). ابِحمْسءِ 
1 0 


آلان» 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 2 ]١١‏ 
اشاره 
2 لا لا لس 3 وى ىم ف لا لا 0 3 
وأا جَعَلَهُ آله إلا بُمْرى لَكخ وَ لِتَطْمَئِنٌ فلُوبْكم به وَ ما آَلنضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله الْعزيز كيم (8؟1) 


وخداوند انق الول :فرششكاق )ارا حر دده و مششارقى براى شما قرار نداد»تا دلهاى شما بدان آرام كيرد و(بدانيد كه)هيج 


بيروزيى نيست مككر از جانب خداوند عزيز و حكيم. 
ييام ها: 


١‏ آرامش و اميدءنياز رزمت د كان در جبهه هاست. 0 لكم وََ لِتَطمَئْنا 7 تمام فقتل مات مادٌّى»علمىءروانى و انسانى»بدون 


اراده ى خداوند كارى از 
ص ١594:‏ 


-١‏ 0( .صحيفه سحاد به»دعاى سوم. 


بيش ثمى برنك: اوَما النَِرٌ إلا مِنْ عمد الله “درت خداوند همراه با حكمت اوست.لذا ممكن است در مواردى به دلايل 
خاصّى مسلمانان نيز شكست بخورند. «اللَهِ العزيز الْحَكيم) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه /111] 

اشاره 

لِيقْطعَ طرَفاً من ألَذِينَ كمَرُوا أ يَكبتَهُمْ فقوا حابيق 070 

(امدادهاى الهى براى آن بود)تا بعضى از كفّار را ريشه كن كند يا ناكام و ذليلشان كرداند كه نااميد ب ركردند. 
نكته ها: 


كلمه ى «طَرَفا به معناى انتهاى يك جيز استءنه كوشه ى آن.ينا بر اين ايه مى فرمايد:امدادهاى غيبى ما براى آناست كه 


ريشه ى بعضى از كفار قطع شود. 


5 2 2 ض 7 0 لاا ء 
البنّه بعضى مفش ران»٠‏ طرّفا »را به معناى اشراف كُرفته اند.يعنى هدف جنكك بدرء نابودى اشراف كفار بود.نظير آيه ى «فقاتلوا 


أقة الكنر 33نا اميدق عر دو كوثة استعاكر كس ال اول تااسد بالاند هى كويطلةايأننودازىة ول اكز يغل ال اعيلوارق ثااميد 
شود مى كويند:«خائب»است. 1 
جنك در اسلام» كاه دفاعى است و براى خنثى كردن تهاجم دشمن و كاه ابتدابى و اغا زكرائه اسث. 


ييام ها: 


١‏ سران كفرءيا بايد به كلى ريشه كن شوند و يا خوار و ذليل و مأيوس كردند.با برخوردهاى ضعيف و موسمى و موضعى كه 
به ريشهى كفر لطمه نمى زندء دل خوش نباشيد. الِيَفْطعَ طرَفاً مِنّ الَِّينَ كفَرُوا ١‏ وحدت و قدرت و سياست و مديريّت 


22 لا 
مسلمانانءبايد به نوعى باشد كه دشمن به نااميدى كشيده شود. «فينقلبُوا خائبينَ) 
ص ١6:‏ 


ريا 


؟- ؟) .تفسير اطيب البيان و التحقيق فى كلمات القرآن. 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه ]١1١/4‏ 

اشاره 

و الل« افاي د رو قاع وق بور رق ل لق ون لفو د قو لين 
ليس لكك مِنَ الأمر شَئْءٌ أو يتوت عَلتِهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فإِنّهُمْ ظَالِمُونَ (118) 


هيج امرى(از هدايت يا كيفر مردم)در اختيار تو نيست.(تنها خداوند است كه) يا لطف خود را بر آنها برمى كرداند يا عذابشان 


مى كندءزيرا آنان ستمكارند. 
نكته ها: 


وق زشري اث “سداقت كاضل ذارهه ادكو نه خملل عى كند كه سكن اناق :را كداز او سلب مسغوابث من كتدويا كمال 
صداقت و شهامت براى مردم باز مى خواند» كه خداوند فرمود:تو كاره اى نيستى.در تفاسير شيعه و سنّى مى خوانيم كه در 


جكونه اين مردم رستكار خواهند شد؟ آيه نازل شد كه تو مسئول رستكارى مردم نيستى»ممكن است در آينده مورد عفو قرار 


دكيوته وشمكو اس بدجعال خوه وها شده و مجازات شوتدك. 
ييام ها: 


١‏ عفويا عذاب بدست خداوند است.شفاعت اوليا هم بدون اذن او صورت نمى كيرد و هركز ييامبران از ييش خود در برابر 
خداوند استقلالى ندارند. 


اليس لكك من الْأَمْر شَّىْءٌ 


واه تويك ورا فرارياة اذ يه حو بورينا كفارى كه رزر كه ترون هندهه راي مسليانان ؤده اتدوسعه بست أو نرت 
عن لسار 

عَلئِهِمْ) " عذاب مردم بخاطر ظلم و ستم خودشان است. (يُعَذْيَهُمْ فَإِنْهُمْ ظالمون» 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 179] 

اشاره 


0 
5 1 708 مه 5 9 لا ِ 5 لا رسو 2م 
ولدلا الفللازات و اف الأوضي نلذة لق بعاه و معدة كن يناف الله عرق فك 1 


.) 


صن 1317 


بخواهد عذاب مى كند و خداوند بخشنده ى مهربان است. 
نكته ها: 
اين آيه تأكيدى بر آيه قبل است كه مجازات يا عفوءتنها به دست خداوند است. 


زيرا آفرينش و حاكمّت تمام هستى در دست اوست.جالب اينكه در آيهءافراد مورد قهر يا لطف معيّن نمى شوندءتا غرور يا 
بأس برائ كسى يبدا نشود و همه در حالت غوف ورجا باشند,ناكفته يبداست كه غفو يا غذابفير اساس حكمت الهى و 


وابسته به زمينه هايى است كه انسان در خود و يا جامعه بوجود مى آورد. 
ييام ها: 


0 
امدق عفق با #تفروقها سدمية #نيى ايك انها كك اسماة عاو زفي واف اوسن بال لك وى الماك ناك مف 


عدت 7 در نظام الهى»اصل بر عفو و مغفرت است. ١يَغْفْد)‏ بر ايعَذْبٌ) مقدّم شده اسثت. 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه ]١1٠١‏ 

اشاره 

لا ءم 2 14 لأروءء - ة.هءل2ء لا َك َو كرو وه 1 

يا أَنَهَا الذينَ آمَنْوا لا تأكلوا الوّبوا أضعافا مُضاعَفَهٌ وَ اتقوا الله لعَلكمْ تفَلِحُونَ )17١(‏ 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ربا(و بهره ى يول)را با افزودن هاى مكرّر نخوريدءاز خدا روا كنيد تا شايد رستكار شويد. 
نكته ها: 


ابن آيه همراه با هشث آبهدى بعدهذر ميان آياث جنكك احد قرار كرفته اسث. 


شايد اين امر به اين جهت باشد كه مسائل اخلالقى و اقتصادىءدر يكك نظام دفاعى مؤثّر است.جامعه اى كه افرادش اهل 


اخلاص وايثارءو سبقت در كارهاى خيرءو اطاعت از رهبر باشند»در جنكك هم موفق خواهند بودءولى جامعه ى يول 


١67: ص‎ 


بوسك رونك نو ناقرنان بو نعي اركاب كناد قا شكنين بر امون حورن 


آيات تحريم رباءدر جند مرحله و به صورت تدريجى نازل شده است.كام اوّلء انتقاد از رباخوارى يهود بود: «وَ أَخَذِهِمُ الرّبّوا 


تحريم و به منزله ى جنكك با خدا معرّفى كرده است. 


ييام ها: 


وو 


عق 32 ع ا لاه 

١ايمانءزير‏ بناى عمل به دستورات است. لل أَنَهَا الذينَ أمَنوا لا تاكلوا الرّيَوا) ؟ قبل از تحريم رباءنمونه هاى مكدو سه 
55 َه 6« لك 50 ف © ده 00 مر 
ان تحريم شد. اه مض اعفه) " رعايت تقوى در مسائل اقتصادى بشدت لازم است. «لا ‏ تأكلوا لديا » «اتقوا الله) ع 

2 _ لأروعءء َو سر ع هك ا بره 
رستكارى با رباخوارى بدست نمى آيدءبلكه با تقوا حاصل مى شود. «لا- تأكلوا الرّرّواا » «وَ اتقوا الله لعلكم تفلِحَُونَ» ه 
شود)و نه در آخرت.(به خاطر كرفتارى به قهر خداوند). دلا تأكلوا الرّبَواا » الَعَلَكُمْ تَفْلحُونَ 
[سوره آل عمران ("): آيه ]١١ 1١‏ 
اشاره 


فد الا رق كر رلا 
وَاتقوا الْنَارَ اللتتى أَعِدَّثٌ للكافرينَ (11) 


و از اتشى كه براى كافران هاده شده است.بيرهيزيد. 


ييام ها: 


وو 


لاه ا 
١‏ رباخوارى يكك نوع كفر است. «لا تأكلوا الرّبّوا » «أَعِدَتٌ للكافرينَ) ؟ مسلمان رباخوار»همان عذابى را مى بيند كه براى كافر 
فراهم شده است. 
لا 


0 


«أعِدَّتٌ للكافرينَ» 
* دوزخءبراى كافران فراهم شده و اكر مسلمانانى كرفتار آن شوندء بخاطر تشابه 


ضل +81 


.١1 2١ ىاسن.)١‎ -١ 


عملى آنان با كقار است. (أعتدَّتْ للكافرينَ) ع دوزخ هم اكنون موجود است. (أعتدَّّتْ للك افرينَ) هماتكونه كه بهشت براى 
نيك وكاران آماده امك وو أزلفت الخنة للمكنية 11 


[سوره آل عمران (1): آيه 111] 


اشاره 
7 لاغ دياه 
وَ أَطيعُوا الله وَ الكَسُول لك لعَلكم تَوْحَمُونَ (؟17) 


و خدا ورسول را اطاعت كنيدءشايد مورد رحمت قرار كيريد. 


نكته ها: 


لا 
دلبل شكيت ٠:‏ لمانان در جنكك احدءنافرمانى از دستور رسول اكرم صلى الله عليه و آله بود. 


زيرا آن حضرت فرموده بود كه منطقه حفاظتى واقع در ميان درّه هاى كوه احد را رها نكنند»ولى دسته محافظان بخاطر طمع 
ورزى و جمع آورى غنائم جنكى بر خلاف دستورءمنطقه را رها كردند و دشمن از همان منطقه به مسلمانان ضربه زد. 


ييام ها: 
لا ل 
١‏ دستورات و فرامين حكومتى بيامبر صلى الله عليه و آله.همجون فرمان خحدا واج الاطاعه است. لو أطيقوا الله لقي 
لا 


رباخوارى»عصيان و طغيان در برابر خدا و رسول است. ١لا‏ تأكلوا الييوا» أطخو الله وال شونل» ال ل ا 
وراك رار ليدبت ازرواخراريييره رد ويه بردم رحب كدابوره يندت اراز اكراساء كرمت أطيكوااء اتدحمونً) + 
بيروى از خدا و رسولءرمز نجات از دوزخ است. ولغوا اك اماع :رف أطيقوا الله وَ التشول) ) © نتيجه ى ييروى از خدا و رسولءيبه 


خود انسان برمى كزيند كرددءنه به خدا و رسول. 


2 
03 


4 عقون 


١08: ص‎ 


000005 


ء اطاعت از خداءبى ياداش نيست.بلكه وسيله و بستر دريافت رحمت اوست. 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه "1 ]١1‏ 
اشاره 
وَ للارعُوا إلا مَغْفِرَهِ مِنْ رَبَكعْ وَ جنَّه عَوْضْهَا آلكلطاواتٌ و الأَرْض أُعِدَّثْ لِلْمئقِينَ (177) 


براق ثبل به امرزشى ال يروو كارتان وبهشس كهوسعت آن به قدر آسمان هاؤ زمين است و براق برهي زكاران آمادة 
كرديده؛ بشتابيد. 


نكته ها: 


كروهى از دانشمندان اسااي كيده دارند كه بهشت و دوزخ هم اكنون وجود دارند و يكى از دلايل آنان همين آيات١‏ 
أَعِدَّتْ للْمَتّقِينَ )يا( اعد للْكافِرِينَ )است. 

آمرزش كناه»كار الهى است و مراد از سرعت به سوى مغفرت»سرعت به سوى كارى است كه مغفرت را بدنبال داشته باشد. 
در اين آيهءكلمه ى«عرضابه معناى وسعت استبنه كلمه اى در برابر طول. 

حضرت على عليه السلام در تفسير اين آيه فرمودند:«سارعوا الى اداء الفرائضابه انجام تكاليف الهى سرعت كنيد. 2١0‏ 


ييام ها: 


١٠سرعت‏ در كار خيرءارزش آن را بالا مى برد. «لطارعُوا» "اول بخشيده شدن»سيس بهشت رفتن. ١مَغْفْرَوا‏ 5 جنا ”* آمرزش 
كناه مردمءاز شئون ربوبيّت الهى است. ١مَغْفْرَه‏ من رَبُكوا سرعت در توبه.لازم است. «لارعُوا إللِإ مَعْفْرَوا ه لازمه ى سرعت 


به سوى بهشت مّقينءقرار كرفتن در زمره ى متّقينَ است. 


0 
«جنه) 

5 ه :2 75 
» «أعدت للمَتقَينَ» 


1١606: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


[سوره آل عمران (3): آيه ]١1"©‏ 

اشاره 

2 ع 2 لا 2 هلا رلا لهم م - لا كر وا مه 

لَّذِينَ ينْفِقُونَ فى آلسَرَاءِ وَ لصّرَاءِ وَ لْكاظِمِين الْمَيِطَ وَ آلْافِينَ عن الناس و اَللَهُ بحب الْمَحْسِنِينَ (+*1) 


(متّقين) كسانى هستند كه در راحت و رنج انفاق مى كنند و خشم خود را فرو مى برند و از(خطاى)مردم مى كذرندءو خداوند 


نيك وكاران را دوست مى دارد. 
نكته ها: 
اين آيهءبدنبال محكوم كردن ربا در آيات قبلءاز انفاق و عفو و كذشت و تعاون تمجيد مى كند. 
يك واقعهى تاريخى 
آورده اندنروزى يكى از خدمتكاران امام سجاد عليه السلام در موقع شستشوى سر و صورت آن حضرتءظرف آب از دستش 
افتاد و سر امام عليه السلام را زخمى كرد.امام به او نككاهى كرد.او دريافت كه امام ناراحت شده است.بلافاصله كفت: و 
لاك إن - - 
الك اظمينَ الغوظ اءامام فرمود:من خشم خود را فرو بردم.او فوا كيك ىللاو عن الّاس اءامام فرمود:ترا عفو كردم.او 
كفيك :و الله و الْمُحْسِنِينَ »امام فرمود:تو در راه خدا آزاد هستى. )١(‏ 
امام واس ار و امح لحر ار ري م وار ااا زرو راوز اريت 
فزونى بخشد.خداوند فرمود: «وَ الكاظِمِينَ العَنِظ» » «وَ الله يحب الْمْحْسِنِينَ» اين ياداش فروبردن آن خشم است. (7) 
ييام ها: 

5 5 8 » وا"رمى 2 #6. ل وفي نح 2 50 . 7 1 رلا لا 
١‏ تقواءاز انفاق جدا نيست. «أعدذت للمَتقِينَ الذِينَ يُنفقون...) ١‏ انفاق»سخاوت مى خواهد نه ثروت. «فى السَّراء وَ الضرًاء) " نه 


در حال رفاه از محرومان غافل باشيمءو نه در تنككدستى بككوييم كه ما خود 


١52: ص‎ 


كضرع .كافى»ج »ص 1١٠‏ 


كرفتاريم. «فى المنرَاءِ وَ الضَرَاءِه ؟ متّقين محكوم غرايز نيستند»آنان حاكم و مالكك خويشتن اند. «الْكاظِمِينَ الْعَيظَ» ه تقواءاز 
سعه ى صدر جادا فيست. الا عَن النّاس» ؟ متّقَىءمنزوى نيستءبلكه با مال و اخلاق خوب خودءبا مردم معاشرت مى 
كند. «يُنْفِقُونَ) 2 «الكاظمينَ) 2 «الْصافِينَ) /ادر عفو خطاكارءايمان او و نيست. «(قّ الطافِينَ عَن النّاس) 8 كسى كه مى خواهد 
ميخيوف عندا شوى بابد أذ مال بكذرد و خشم و غضب را فرو برد. ١و‏ الله بْحبٌ الْمُحيدِينَ» 4 انفاق به محرومان و ككذشت از 
خطاى مردمءاز مصاديق احسان و نيك وكارى استث. ايُنْفِقُونَ) 2 «الكاظمينَ) 2 «الَْافِينَ) 2 لمعيه ) 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ه١١]‏ 
اشاره 

32 لا و لا 2 ١‏ حرف 7 00 لا و 2 3 لا 
وَالَذِينَ إذا فعلوا فاحِسَّهً أؤ ظلمُوا أَنْفْسَ ُمْ ذكرُوا الله فاش تَعْفْرُوا إتذنوبهه وَ مَنْ يَغْفِرٌ ألذنوبَ إلا 


هُمْ يَعْلّمُونَ (170) 


(افراد با تقوا)كسانى هستند كه هر كاه كار زشتى انجام دهند و يا به خويشتن ستم كنندءخدا را ياد كرده و براى كناهان خود 
استغفار مى كنند.و جز خدا كيست كه كناهان را ببخشد؟ و(متّقين)جون به زشتى كناه آكاهند بر انجام آنجه كرده 


اندءيافشارى ندارنك. 
نكته ها: 


لا 206 - - لا 206 2 
بعضى مفش رانءمراد ازه فاحشة »را زنا و مراد از«ظلمارا ساير كناهان دانسته اند و بعضى ديكّر مراد ازه فاحشة )را كناهان كبيره 
و«ظلمارا كناهان صغيره دانسته اند. 


در روايات مى خوانيم كه بى توجهى به كناهان كذشته و تركك توبه از آنهاءبه 


ص :اث 1١‏ 


منزله ى اصرار بر كناه است. )١(‏ 


امام صادق عليه السلام فرمودند:وقتى اين آ يه نازل شدءابليس همه ى ياران خود را جمع كرد و جاره جويى نمود.شياطين 
بيشنهاداتى دادند كه يذيرفته نشدءوسواس خئاس كفت:من جاره مى كنم! كفتند:جكونه؟ كفت:به آنها وعده مى دهم و به 


آرزوها كرفتارشان مى كنم تا دجار كناه شوند و وقتى كرفتار شدند»استغفار را از ياد آنها مى برم. (7) 
ييام ها: 


؟ كاش قاد كقى قر كناد سافن قن قوف عقني «القية 58 نوا احم ام از كناه و 
بى توججهى به زشتى آن است.متّقين اكر هم 1 كنندء بلافاصله استغفار بمى نمايند. «إذا فَعَلُوا فاحشّهًه » «ذَكرُوا الله فَاسْتغْمَوُوا 1" 
نشانه ى تقواءتوبه فورى از كناه است. (إذا َعَلوا ف احِمَّةً) » «ذَكرُوا اللَهَ قاش تَفْمَدَوا ؟ ياد خداءرمز توبه است. اذَكرُو| الله 
فَاسْتَغْمَرُواا 0 تا ياد خدا در دل كناهكار زنده است.مى تواند در مدار متقين وارد شود. (إذا لوا اعت اذَكْرُوا الله ع 
كناهءظلم به خويشتن است. «ظَلْمُوا أنْفْسَهُم اتنها خداوثد اسث كه كتافان را مى يحقد. لله النلوك ِل الله 8 متَقى 
كب اق كد ادر ان ير كناه تداشنة باشد.زيرا اصرار بر كناه»نشانه ى سبكك شمردن آن و غفلت از باد خداست. او لَمْ يُصِرُوا 


عَرلا لا فَعَلُوا 4 اصرار 1 كاهانه بر كناه»سبب محروميّت از مغفرت الهى است. «وَ مَنْ يَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا الله وَلّمْ يُصِوٌوا 
ص ١6/8:‏ 


لا 
0-١‏ .اهو ان يذنب الذنب فلا يستغفر الله و لد يحدث نفسه بتوبه فذلكك الاصرار». كافى»ج "ءعص ا 


كشرع .وسائل»ج ١ءص‏ .0 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه م ]١1‏ 

اشاره 

لا رللكة, رفي مره لامع 6 ماعطا لا دن للا رن ون و ا 
أولئك جَرَاوْهُمْ مَعْفْرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ وَ جَنْاتَ تجرى مِنْ تَحْيِهَا الأنهارٌ خالِدِينَ فيها وَ نِعُم آخْرٌ الْعامِلِينَ (17) 


در آن(باغ ها)هستند و جه نيكوست ياداش اهل عمل. 


نكته ها: 


امذن كلماتة للقي »و والقعدية وراطايلية ادر يايان سه آيه يى در يى»نشانكر آن است كه تقوا يكك حالت انزوا و 
عزلت و تنها كيفيّت روحى نيس تءبلكه حضور در صحنه»همراه با عمل و احسان است. 


ييام ها: 
َو ص ه لا 
١تاانساناز‏ كناه ياكك نشود.شايستكّى ورود به بهشت را ندارد. «مَعْفْرَةُ) » «جَنات» ” عفو و مغفرت خداوندهءبراى تربيت انسان 
سيق «مَعْفْرَةٌ مِنْ رَبّهُمْ) " تنها با آرزو نمى توان به الطاف خداوند رسيدءبلكه كار و عمل لازم اسية: 
عرد عو شنا شه 
(نِعم اجْرُ العاملينَ» 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١1"1/‏ 
اشاره 


و ةق 2 د َه ل ىه دا لار و عه دام 
َدْ حَلَثْ مِنْ فيكم سَئَنّ فسِيرُوا فى الأَرْض فَانْطروا كن كان عاقب الْمَكَذَبينَ (/1) 


به يقين بيش از شما سنّت هايى بوده(و سبرى شده)است.يس در روى زمين كردش كنيد و بنكريد كه سرانجام تكذيب 
كنندكَان جكونه بوده أاسثت. 


نكته ها: 

اين آيه به اهمتئيت جامعه شناسى و كشف اصول عرّت و ذلّت جوامع اشاره دارد. 
سنّت هايى كه در اقوام ييشين وجود داشتهءاز اين قبيل است: 

الف:حقٌ يذيرى و نجات آنها. 


١69: ص‎ 


ب:تكذيب حقٌّ و هلاكك آنها. 

ج:آزمايشات الهى براى آنها. 

د:امدادهاى غيبى براى اهل حق. 

:فرصت و مهلت به ستمكران. 

و:مقاومت مردان خدا و رسيدن به اهداف. 
لوطه كذار يو كس سازى آن از جات اوت 
ييام ها: 


١‏ قوانين و سنّت هاى ثابتى بر تاريخ بشر حاكم است كه شناخت آنءبراى امروز بشر مفيد است. «قَدُ خَلَْثْ مِنْ قَيلكم سنن ؟ 
تاريخ كذشتكان»جراغ رأة ند كن [ ند كان اسع «قركيتواه + دفانظرواة ٠“‏ جهانكردي هدفدار و بازديدٍ توأم با انديشه.بهترين 
#اكسن براق كزنيك الاق ساسع توالا + ارثا نطرواء © نما با شايز اقيق غافرق ندا ويديعواما عاض تقرط هيده ركناة 


است. 

«فَسِيدوا) 

؛ «قَانْظرواه 0 شناخت رفتار و يايان كار بيشينيان در انتخاب راه مفيد است. «قُسِيرُوا؛ » «فَانْظروا» » با آكاهى از تاريخ كذشته»مى 
توانيد آينده ى راه خود را بيش بينى كنيد. 

«فَسِيدوا) 


2 «فانظروا» / حفظ آثار باستانى براى عبرت آيندكانءلا-زم است. «فيتيدوا فى رض 6 بررسى و تحقيق در تحولااءت 
تاريخءلازم است. «قسِيرُوا » «قَانُظرواه 4 در مطالعه ى تاريخ جلوه ها مهم نيستءيايان كار مهم است. «قَيدَيرُوا' » «قَانْظروا كَيِتَ 
5 عاق الفكذَيينٌ» ٠١‏ كيقرهاى الهى تنها مريوط يه قيافت قبست كاهى .دن همين 'دثيا قهز الهى به سراغ كردنكفان عى 'آبل: 
3 لْمَكَدّبِينَ؛ 


١2:0: ص‎ 


[سوره آل عمران (1): آيه ]17١4‏ 


5 لا ص ك3 
هذا لين لِلنَاس وَ هُدىٌ وَ مَوْعِطَهٌ لِلْمُتَّقِينَ (18) 
نكته ها: 
و5 :. 5 
كلمه ى« هذا ايا اشاره به آيات 1٠١‏ تا /ا1 است و يا اشاره به سنّت ها و عبرت هاى تاريخ در آيه ى قبل است. 
ييام ها: 


لاك 
كناد قوم يراع عم عردم ودر كر خصعري ابس لان للدّاس» ار دراي لدي عرد در جو ونا وها ركان 
هاست. اسوك سارك ردي عدند او از عونل نايت ان اكيديرُوا فى الَرْض) » ؛ «مَدىّ) 5 با آنكه قرآن براى عموم مردم 
اسبت:ولنفنها اقزاد برهيو كار وحتقى ينكد يقير هتفك «مؤعظة للنتفية) زوحي افراد دو اتفاده و بهره از آياث اله مر ثر 


امست. اللمتقية) 

[سوره آل عمران (7): آيه 119] 

اشاره 

0 0 

ولا تَهِنُوا ولا 7 تَشْرنُوا و أ ق الأعلوة إن كت الؤييق 0 

و اكر مؤمن هستيدءسستى نكنيد و غمكين مباشيد كه شما برتريد. 
نكته ها: 


بعد از جنكك احد كه به خاطر عدم اطاعت از فرماندهىءبر قواى اسلام شكست وارد شدءمسلمانان روحّه خود راازدست 
دادندءاين آيه نازل شد كه مبادا با شكست خود را ببازيد» بلكه با ايمان خود را تقويت كنيد كه برترى با شماست. 


ييام ها: 
الشكيك نوفيس ترريكه سرك اتثالهى شكية نيان سلمانان بسة: 


ص 1 


«وَ لا تَهنُوا ولا تَحْرّنوا وَ أَنْتْمْ الأغلؤنَ) 


؟ رهبر بابد روحيه ها را تقوبت كند. «وَ أَنَْمُ الْأعْلَوْنَ...» #اكر به ايمان و اطاعت بركرديدءدر جنكك ها به بيروزى خواهيد 
رسيد. (وَ َم الَعْلَونَ إِنْ كنُمْ مُؤْمِنِينَ» ؟ در سايه ى ايمان»مى توان بر همه جهان غالب شد. م الأعَْونَ إن كثمم مُؤْمِنينَ» د 
مزولق وسكيع ظاخرى لحك مسف ركع بخان عقا سمي و شك سال امل اسع «وَأَكمُ الْأَغلّوْنَ إِنْ عو 
مُؤْمِنِينَ) © در جهان بينى مادّى.عامل ييروزى سلاح و تجهيزات استء.ولى در بينش الهى.عامل ييروزى ايمان است ت. «إِنْ كنم 
مُوْمِنِينَا 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ٠؟1]‏ 
اشاره 


0 000 لان 1 
ل وَ تلك الام نداولها بَيْنَ ال 


اك لدو سكة الحدابة شبا اح قن وسدووس قطعا به كزوة كقان يزور بككه بدر)زخمى همانند آن رسيده است.و ما 
روزها(ى شكست و ييروزى)را در ميان مردم مى كردانيم تا خداوند(يا امتحان) كسانى را كه ايمان آورده اند» معلوم دارد واز 


شما كواعاق (بن دذركرآن) كره وخداوتد مسمكراق زادوست ند ذارة.( كرحه كاهى بداظاغر ييروز قوند) 
نكته ها: 


جانى شده ايد»دشمنان شما نيز كشته و مجروح داده اند.اككر شما امروز در احد بيروز نشده ايد»دشمنان شما نيز ديروز در بدر 


شكست خورهه اند»عيس در سختى ها بردبار باشيد. 
كرجه معمولاً كلمات: سُهْلَاءَ ١)‏ «فأسَهِيدٌ #) و (١‏ لامك *) در قرآن به معناى«كواه»است» 


١87: ص‎ 


ع ع د- - > رلا - 
لكن به دليل شأن نزول و مسأله جنك و موضوع زخم و جراحت در جبههء! كر كسى كلمه ى١‏ شهداءَ ارا در اين آبه بهداكشته 


شدكان در راه خدا»معنى كندءراه دورى نرفته ست 
مسلمانان با توجّه به موارد ذيل بايد روحيه داشته باشند: 
الف: ١نم‏ الأغلؤة كما يلد مره ايد. 
ب: «قَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قَوحٌ» دشمنان شما نيز زخمى شده اند. 
ع كلا ملل للا 55006 ش 
ج: «تلكك الأَيَامٌ نداولها» اين روزهاى تلخ سيرى مى شود. 
د: «وَ لَعْلَمَ الله الْذينَ آمَنُواه خدا مؤمنان واقعى را از منافقان باز مى شناساند. 
ا وى فلار . ٠ ٠‏ اث حَ ٠.‏ 2 5 5 ح 
ه: «وَ يَتَخْذْ مِنْكمْ شهَداءَ) خداوند از شما كواهانى را براى آينده تاريخ مى كيرد. 
لل . 
و: «وَ الله لا بحب الظالِمينَ) خداوند مخالفان شما را دوست ندارد. 


امام صادق عليه السلام درباره ى اين آيه فرمودند:از روزى كه خداوند آدم را آفريد» قدرت و حكومت خدايى و شيطانى در 
تعارض با يكديكر بوده اندءامًا دولت كامل الهى با ظهور حضرت قائم عليه السلام تحمّق مى يابد. )١(‏ 

ييام ها: 

اا انل دن عبن وعردباوى از كفمار كمتر باشند. اقَفَدُ مَسّ الْقَْمَ قوت ْله ؟ حوادث تلخ و شيرينءيايدار نيست. 
- 0 و دلا 2 7 جه -6 سل 

«تلك الام ندَاولها بَيْنَ الناس» "در جنكك ها و فراز و نشيب هاى زند كّىءاهل ايمان از مدعيان ايمان باز شناخته مى شوند. 
اليَعلّم اللَهُ الَّذِينَ آمنّواه * خداوند از شما شهيدانى»كشته ى راه حقٌّ كرفت تا به آسانى از دين خدا دست برنداريد. «وَ يَتَخْلَ 
م 5 لا 1ت 1ت حَ 2 لوس 
مِنْكمْ شهَداءَ) ه خداوند از خود شما كواهانى كرفت كه جكّونه نافرمانى از رهبرى موجب شكست مى شود. «وَ يَنَحَدْ مِنْكم 
0 

شهداء) 


١ ص‎ 


18 صعء١ .تفسير عتّاشى»ج‎ 0-١ 


ابولق مر لق كنار تعالهسضع كد اوفك به آنا تسق الله لا تهة الخلالين الث ككدو عدويان شا تازيكن ببددار ادو 


ملا 
خداوند اس ارما 


[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه ]١11١‏ 
اشاره 
ل 72 رلا 
وَ لتمخصٌ الله الذينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الكافرينَ )15١(‏ 
نكته ها: 


كلمه ى«تمحيصابه معناى ياك نمودن از هر كونه عيبءوه يَمْحَقَ ابه معناى كم شدن تدريجى است. 


كُويا خداوند در احد مى خواست نقاط ضعف مسلمانان را به آنان نشان دهد تا به فكر اصلاح و جبران نقايص بيفتند و براى 
حركت هاى بعدى آمادكى لازم را داشته باشند. كاهى شكست هاى سازنده و بيدا ركرءاز بيروزى هاى خواب آور مطلوب تر 


4. 


است. 


ييام ها: 


0 
١‏ جنكك.ميزانى است براى شناسايى افراد ياكك از اشخاص ب وك. («ليُمَخصَ الله" براى اهل ايمان»شكست يا ييروزى سعادت 


اسن كوا اذكه لحري باكليه نر تسر اسونية سن آدوف السخض الله الوق اترا © رشو تكرناي الساقوسس 
وعركري كترويا عرو نان وكوتارل تاريت امازل اعم رتك 1 واي اريت بسيري يحور 


نابودى كفر است. ١يَمْحَقَ‏ الْكافِرينَ» ه شكست امروز مهم نيستءيايان كار اصل است. «وَ يَمْحَقَ الكافِرينَ) 


ص رف ١‏ 


)١ -١‏ .«يمخصادلالت بر استمرار و«يمحقامعناى تدريج را با خود دارد. 


[سوره آل عمران :)١(‏ يه ؟151] 


اشاره 
لا 


2 


ََ و ع لطا مر 4د ١‏ عرو ير طلا ا و 0 - لا 
أ سيك أَنْ تَدْخُلُوا جه وَ لما َعلّم الله آلْذِينَ لاهَدُوا مِنْكم وَ يَعلَمَ آلصَابرِينَ (؟18) 


آيا كمان داريد كه(با ادٌّعاى ايمان)وارد بهشت شويد.در حالى كه هنوز خداوند مجاهدان از شما و صابران را معلوم نساخته 


اسيت؟ 
نكته ها: 


5 2 لا 
اين ايه»به جهاد و صبر و مقاومت مؤمنان اشاره مى كند.زيرا راه بهشت از طريق صبر و جهاد است.قرآان مى فرمايد: ١س‏ لام 
عَلِيْكُمْ ا صَبَرْنَعا ()سلام بر شما اهل بهشت.بخاطر صبر و مقاومتى كه داشتيد.در اين تعبير لطفى استء.نمى كويد سلام بر 


شما بخاطر حج و روزه ويا خمس و زكاتءزيرا انجام هر عملى نيازمند صبر و يايدارى است. 
ييام ها: 


١‏ از اميدها و آرزوهاى باطل دست برداريم. «أَمْ حَسِئتَمَ) ايمانٍ قلبى كافى نيستءتلاش و عمل نيز لازم است.بهشت را به بها 
دهند نه بهانه. «أمْ حَسِيُمْ أَنْ تَدْخُلُوا انه وَلَمَا يعْلّم...» ‏ كليد بهشتءصبر و جهاد است.صبر در برابر مصيبت؛معصيت و انجام 
2 لا 


عبادت و حضور در جبهه ى جهاد اكبر و جهاد اصغر. «وَ يَعْلمَ الصَابرِينَ) ؟ صبر و مقاومت.همراه با جهاد لازم است.زيرا شروع 


جنك وادامه ى آن و عوارض و آثار بعد از جنكك.همه و همه نيازمند صبر و بردبارى است. 
لك لأا 

«جاهَدوا مِنْكم وَ يَعْلمَ الصَابِرِينَ) 

[سوره آل عمران (3): آيه ]١17‏ 

اشاره 

وَ قد كثقم تمن العمؤت مِنْ قبل أنْ تَلَقَوْهُ فََدْ رََئثمُوهُ وَ نتم تَنْظرونَ (16) 


١: ص‎ 


.7*ىدعر.)١-١‎ 


همانا شما مركك(و شهادت)را(يس از جنكك بدر)ييش از آنكه با آن روبرو شويد سخت آرزو مى كرديد»ءيس آن را(در جنكك 


احد)ديديدءولى(ناخوشايند به آن)نكاه مى كرديد. 
نكته ها: 


در شأن نزول اين آيه آوردة اند:يس از جتكك بدو كه مسلماتان بيروز شدتد وعدّه اى نيز به شهادت وسيدئدهبرخى از افراذ 
مى كفتند:اى كاش ما نيز در جنكك بدر در راه خدا به شهادت مى رسيديم.ولى همانها در سال بعد در جنك احد يا به فرار 


كذاشتند كه در اين آيه مورد انتقاد و سرزنش قرار كرفته ائد. 


در زيارت شهداى كربلا مى كوييم:اى كاش ما با شما بوديم و به شهادت مى رسيديم.هيج فكر كرده ايم كه در مقام عمل.ما 


جه مى كنيم؟! خوش بود كر محكك تجربه آيد به ميان تا سيه روى شود هر كه در او غش باشد 
ييام ها: 


١‏ فريب آرزوهاى خود را نخوريد و به هر شعار و شعاردهنده اى اطميئان نكنيد. 


عه ل 


© «ففك رَأَيتمُوةُ...) "در ميدان عملءمردان آزموده مى شوندك. (رَأْيتمُوةُ) © ١ق‏ نتم تَنْظرُونَ» 


[سوره آل عمران (1): آيه 15] 


اشاره 
8 ل 02 7 8 5 5 ل ون من 5 لاع 5 55 5 3 
وما مُحمَدٌ إلا رول قَذْ خَلتْ مِنْ قيلهِ أَلرّسْل أ فَِنْ مات أؤ قتل اقلم عَلينّ أغقابكم وَ مَنْ يتقث عَل عَقِبئِهِ قن يَضرٌ ألله سينا و 


سَيَجَزى آللَهُ آلشّاكرينَ (18) 


وعلط نحو واميرى نفك كد يقن ان اد ناميران( يكرى امدم واد كلشعة اندزكات ايمر كه يرائ انين نيز يدهو 


هسة )نس آنا اكز او ميرد و با كفم لوواشنا بدزائين) كلشككان عوبر فى كويد وهر كس يدغقت 


١6: ص‎ 


ب ركرددءيس هركز هيج ضررى به خداوند نمى زند و خداوند بزودى ياداش شاكران را خواهد داد. 
نكته ها: 


دن تفاصير داسك :وقق در نكف احد ال اسوى كفا سكن بر يقالن امير اضابتك كرد و حون جارى شد هدان بلند عند 
كه محمد كشته شد.برخى نيز به اشتباه شهادت مَصعب را شهادت ييامبر ينداشتند.اين شايعه موجب شادى و روحيه كرفتن 
كار شد و جمعى از مسلمانان متزلزل يا به فرار كذاشتند.برخى نيز به فكر كرفتن امان از ابو سفيان فرمانده كقّار افتادند.در 
برابر اين كروهءمسلمانانى با صداى بلند فرياد مى زدند:اكر محمد هم نباشد راه محمّد و خداى محمّد باقى است.فرار نكنيد. 
200 


امام صادق عليه السلام فرمود:حساب قتل از مركك جداستءو هر شهيدى در آينده تاريخ بركشته و دوباره خواهد مرد.زيرا 
قراف هس خرمايد: ككل نفس ذائقة لذت 21 


ييام ها: 

م , 
١‏ وظيفه بيامبر»ابلاغ ييام خداست.ما هستيم كه بايد راهش را ادامه دهيم. رولك تعقة الوق ل كبام كك البياض 
قلوربرؤاتهان الذي ركششرة! هن عل امن قل الأشر #جامسدى اسلا باد حضاة تشكل و اجام داشتة ياش كد 


١‏ 2 5000 2 قاض وت بر .لا م 
حتى رفتن رهبر به آن ضربه اى نزند. «أ فَإِنْ عات أو قل املك عَلل أغقابكم» 


ص ا 1١‏ 


ا )١‏ .زمانى به نوشتن اين آيه رسيدم كه بنيانكذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى قدس سره به ملكوت اعلى بيوست 
ودر تشييع بيكر ايشان حدود ده ميليون نفر در تهران شركت كردند.مسلمانان ايران بر اساس همين آيه بر بيمان خود استوار 
ماندند و با انتخاب رهبرى عادل و فقيه؛«آ يه الله خامنه اىابا امام و آرمان هاى بلند او تجديد بيعت نمودند. 

؟3- )7١‏ . تفسير عياشى»ج “ءص .1١17١‏ 

"ا ”3) .انبياء»0". 


- 


بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز تابع سنت هاى الهى و قوانين طبيعى همجون مركك و حيات است. 0 
انتشار شايعهءاز حربه هاى دشمن است. لات أ أو قَتِلّ) (با توجه به شأن نزول) # عمر ييامبر محدود است,ءنه راه او. ١‏ 
يي يي ا 
أت أو قن امعان خرد و كان كارك او اضر اوسا ريد سر ورك نازيع قرا للرزائدءه 


2 7 لا 1 22 
4 دست برداشتن از خط انبياسقوط و عقب كرد است. «الَْلثمْ عَليْ أغقابكم) ٠‏ كفر مردم»ضررى براى خداوند ندارد. «فلن 
يَضُرٌ الله ١١‏ مقاومت در راه حقءبهترين نوع شكر عملى است كه ياداشش با خداست. 


9 
«سَيَجِزى الله الشاكرينّ» 


[سوره آل عمران (1): آيه 4؟1] 


اشاره 
١‏ 0 ا 
وان ك0 ردج اللو لزاه وان إر ارا ل ازازرودها وان ارد تواب الآخره نؤتهِ منْها وَ سَ تَجَزى 


الشاكرية 5 1) 


هيج كس جز به فرمان خدا نمى ميرد»(و اين)سرنوشتى است تعيين شده.و هر كس ياداش دنيا را بخواهد از آن به او مى 


دهيم»و هر كس ياداش آخرت را بخواهد از آن به او مى دهيم»و بزودى سياسكزاران را ياداش خواهيم داد. 


ييام ها: 


.لا م نار ر. تر 24 
جا قران ال كه از هر كد تمى توانيد قراو كليند ٠‏ المَليتْم ء عَللِ أعْقابكم» كا 817 نش ام كتقو سف جا سف ا 


كل" 


م خلة ولى ازادة و عدف به دست ماسث: 


* حال كه دنيا و آخرت در برابر ماست.مسير ابديّت و رضاى خالق را ادامه دهيم. ١مَنْ‏ يردا » ١نَؤْتِهِ‏ مهاه ؟ هر نوع انكيزه و 
عملى بازتاب و عكس العمل مخصوصى دارد.در هر مسيرى كام نهيم به مقصدى خاص خواهيم رسيد. «مَنْ يرد تاب الدّضا , 
«وَ مَنْ يرذ...») 


[سوره آل عمران (1): آيه ؟1] 


اشاره 
0 لا ١‏ اله 
وَ كََبنْ مِنْ َي َال مه ريون ند كط وَهنُوا لك ابه م فى سبيل اللو َعْقُواوَمَا إشككائو و الل حب لصَابرِيَ (188) 


وجاسكان بامزالى كه ههراء انان علدا برسعان سيارئ كيد دوس براق انه كر راخدا يه آثان وسيدهنه سيض كرد داو 


نه ناتوان شدند و اتن به ذلت ندادند و خداوند صابران را دوست دارد. 
نكته ها: 


«ريُونَ اجمعاربى ابر وزناملّى ابه كسى كفته مى شود كه ارتباط و بيوند او با خدا محكم و در دين»دانشمند و مقاوم وبا 
اخلاص باشد. 2002 


ييام ها: 


١‏ تاريخ انبيا همراه با مبارزه است. «وَ كأيّنْ...) ١‏ هنكام احساس ضعف از زندكى راد مردان تاريخ و مقاومت آنان درس 
- 1 - - سِ لارء و 

بكيريد. «وَ كاين مِنْ نبٌِّ) ” جنكك و جهادى حق است كه زير نظر رهبر الهى باشد. «قاتل مَعَهَ) (5)5 تعداد مجاهدان عالم و 
عارف در تاريخ بسيار اف «ريُونَ كثِية) 0 كرجه همه ى مجاهدان عزيزند»ولى وَزمَتد كان عارف و عالم حساب 


- 6 
ديكّرى دارند. «ريُونَ) 


١89: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
؟- 7) .در دعاى ماه رمضان مى خوائ نيم:«اللّهم ارزقنا قتللاً فى سبيلكك تحت رايه نبتكك مع اوليائكك) 


ايمان به خداءسرجشمه ى مقاومت است. «ربَيونَ » طلا وَهَنُواه ا مشكلات نبايد عامل سستى و ضعف شودءبلكه بايد عامل 
شرك و فاك عديدف كردق ا وك لكا ابم )4 آنجه به انسان روحيه مى دهد و تحتل مشكلات را آسان مى 
كندءدر راه خدا بودن آنهاست. «فِى سَبِيلٍ اللّها 4 فشارهاءمردان خدا را وادار به تسليم نمى كند. ا ٠‏ هر جند در 
بدر ييروز شديدءولى راه آينده ى شما مسلمانان»راه جهاد و مبارزه استءيس بايد صبور و مقاوم باشيد.(با توه به آيات قبل و 
مع 11 قد كان سصيرانه ار درون روه هرد واس بار قد لكا ومتوا تر وان روس عورا اد سكا ع ا 
مشنوا4 ونه ذن]ث : اسل ل ا مشا كاز 11 امام رف شهاوي بقاري بر حقٌ مهم استءبيروز بشويم يا 


نشويم.آيه مى فرمايد: مو و الله يحب الصابرينّ» و نفر مود:ايحب الفاتحين» 


[سوره آل عمران (1): آيه ]١1/‏ 


اشاره 


لا يه 2ه 
أفرنا وَ م ب أدامنا و أَنْضرنًا على اقم الكافريق ع0 


و كلام آنها(رزمندكان مخلص و اكاه)جز اين نبود كه كفند:ايرورد كارا كناهانمان وزياده روئ هايمان زا در كارمان 
ببخش و كامهاى ما را استوار بدار و ما را بر كروه كافران يارى ده. 


ييام ها: 


١‏ يكى از عوامل شكست در جنكك كناه و اسراف است.رزمند كان مخلصببا استغفار اين موانع ييروزى را از بين مى برند. 
0 مم لا - 
اليو [ كثر كو رسزاكا سكن خره راب :قفا وذو يا.ذيكران سيت اللاعيلايه قصورها و كتطب رهاق خوه تر توخية 


0 
داشته باشيد. «دَنُويَنا وَ إلا اي 


١17١: ص‎ 


”اول استغفار»بعد استنصار.ابتدا طلب آمرزش كنيد»سيس از 0 بيروزى بخواهيد. «اغَفِز لا هو انُضَوْناا ؟ بجاى تسليم در 
رام معو ددر مشكا نويه أظهان ١‏ انك نما يبان «وَ مَا اش تَكاثوا» » «رَيَنَا اغفْؤ ا ه صحنه هاى جهاد و جنككءانسان را به 
سوى دعا و استغفار مى كشاند. 0 َوْلَهُمْ إل أن انرا رتنا 0 © مردان خداءنصرت و يارى خدا را براى نابودى كفر 
مى خواهندء.نه براى كسب افتخار خود. 5068 عَلَى الْقَوْم الكافرين, لبر لطف خداوند تكيه كنيدءنه بر نفرات خود. ارييُونَ 


و 1ك 4 لا 
ثيرٌ) » «رَينا) » «انصرّنا) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١84‏ 

اشاره 

قا ل د لي الل وله 

اناه أللَهُ تاب آلدّلا وَ حشن لاب الآخره وَ أَللَهُ بْحبٌ اَلْمْحْسِنِينَ )1١(‏ 

يس خداوند ياداش دنيا و ياداش نيكك آخرت را به آنان عطا كرد و خداوند نيك وكاران را دوست مى دارد. 

نكته ها: 

ممكن است مراد از ياداش دنيوى رزمند كانءثابت قدمى و ييروزىء.و مراد از ثواب اخروى آنان.مغفرت كناهان باشد. 


ييام ها: 


١‏ ميان ياداش هاى دنيوى واخروى تفاوت فراوان است. «وَ حَسْن تاب الآخرو) در بهره هاى دنيوى»تلخى هايى نيز وجود 
دارد»ولى ثواب آخرتءبه تمامى نيكى و خير است. 


لا 
7 دعاء جهاد»صبر»استغفارءايمان و توكل به خداوند كه در آيات قبل آمده بود از عوامل محبويّت نزد خداوند اع ١و‏ الله 


2 55 ذه 
الل 


١7١: ص‎ 


[سوره آل عمران (3): آيه ]١189‏ 

اشاره 

لل ون نه ضرف اف او ولاه وده 2-0 م .لا م .2 لا ٍ 

يا أيّهَا ألّذِينَ آمَُوا إنْ تُطِيُوا آلَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوكم عَللِ أغقابكة فَتَْقَبُوا خاسِرِينَ (189) 


اف كشا كه ايسان آورده ادا اكزاق كساق كه كفن ورزيدتد اظطافت كيدإشها ره انين كدشتكان كافركان برعن 


كردانتدءس به خسارت و زياتكارى با زخواهيد كشت. 


نكته ها: 


لا 
در شأن نزول اين آيه مى خوانيم كه در جنكك احدءوقتى كه مسلمانان شكست خوردندءرهبر منافقان عبد الله بن ابي فرياد 


ييام ها: 


2 1 و هم 3 لاع 
١‏ خطر ارتداد و انحراف در كمين مؤمنان است. «الذِينٌ آمَنوا» » ايَرَدُوكمْ عَللِا أَعْقابكم) ؟ در فراز و نشيب هاءمراقب تبليغات و 
وسوسه هائ دشمن باشيدءمبادا كم كم به آثان كرايش بيدا كنيد. «إنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُواه " كفر بس از ايمانءارتجاع و 
0 2 
سقوط است. علا أغةَ ابكم) » «خاسرينَ» ؟ خسارت واقعىءبه هدر دادن سرمايه هاى ايمانى»فكرى وروحى استءاز دست 
7 يذ ا 7 
دادن بهشت و كرفتن دوزخ است. «فتنقك وا خاسدرينّ)» ه شكست در ميدان جنكك خسارت نيست»شكست اعتقادى و ارتداد» 


5 7 حَ 5 او لا 2 
خسارتى بس بزركك |1 «فتنقلبوا خاسِرين» 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١0٠‏ 


اشاره 
ل لام لا 
يل الله مَؤْلاكم وَهْوَ خَيْرُ الناصرينَ )15١(‏ 


(از آنها كه دوستدار شما نيستند ييروى نكنيد»)بلكه خداوند مولاى شماست واو بهترين ياوران است. 


١7/7: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان و نور الثقلين. 


نكته ها: 
خداوتن مولات سباسة من معلوم مى شود هر كس كفَار را اطاعت كند»در حقيقت آنان زاهولى كرفة اسث. 


انكيزه ى ارتتداد و اطاعت أل كثان كسب عزنو درت است.قرآن دراين آيه و آياتى نظير آنءاين خيال واهى را رد مى كند 
وافج قرمابدة رأن الَْوّهَ لله هيع دللو «فَإِنَّ الْعرَّهَ لله جميعاً» (؟) 


ييام ها: 
اد 8 نطو وى 
وك تسد جار ا جص برك «يلٍ الله مَوْلاكم) ١‏ ولىّ كرفتن خداوند»سبب ييروزى شماست. «مَوْلاكم وَ هو خيرٌ 


الْنْاصرينٌ) 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]141١‏ 
اشاره 
لا 0 لا 


بوه وو 2 2 - 6 25 5 - رن اه ملااء 8 7 ْ 58 00 
سَتلْقَى فى قُلُوب آَلَّذِينَ كَفَوُوا آلؤغت بلطا أشْركوا بالله يا لَعْ بَرّلَ بهِ سلطاناً وَ مَلَهُمْ تار وَ بنْس مَنْوَى آلظَالِمِينَ )15١(‏ 


بزودى در دلهاى كسانى كه كفر ورزيدندءبيم خواهيم افكتدنزيرا جيزى رابا خدا ش ريكك كردهاند كه 
بر(حقّائيت)1 ن(خداوند)دليلى نازل نكرده است و جايكاه آنان تش دوزخ است و جه بد است جايكاه ستمكران. 


نكته ها: 


سن ازاشكيت متلمانان ور احنةاوسناة 2 لشكرالكن كه هترز ور اطراق متدكة يرونب كقترد لمان ها ثابوى كشدتدو 
باقيمانده انان 5 مشد يخوت انيت بازكرديم و آنهارا ريشه كن كنيم.ولى خداوند آن جنان رعبى در دل آنان افكند كه 
فأنتك شكلبت خورد كانابه مكه راز كشتتد حون نكر ان حمله مسلمانان بودن 0 


ا 


0١-١‏ .بقره.1586. 
كسرع .يونس 5060. 
عم .مناقب»ج اءعص ١7‏ 


ييام ها: 


اكد اوقد شيلتاناة انا القاض قري ير تلن يق مارق من كل الى فى قُلُوب الذي كتدوا الاغت» ؟ تكبه به غير 
خداءشركك وعامل ترس اسسث.همان كونه كه ايمان و ياد خدا عامل اطميئان مى باشد. «القغت بللا أشركواه #مش ركقهير ادعاى 
شرك برهان ندارد. للا لم يرل بج شلمطاناه + اصول عقايد بايد بر اساس منطق و استدلال باشد. ولَم يرل ب شر لطانا» ه 
برهان»نورى الهى است كه بر دلها نازل مى شود و مشركين اين نور را ندارند. 


- عن ه ملا 2 
«لم ل به سُلطانا» 


1 
شركءظلم است.لذا يايان آيه مى فرمايد: «بنْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ) 


[سوره آل عمران :)١(‏ يه 101] 


اشاره 

لا ا 0 
قاذ م كمال وخر إذْ تخشوتهع ييه حتى إذا فلكم و ازعم فى أري ص ينم ون بغ ل ١‏ الاك اجكرة بك فق 
يريد أ دلاو نكم من يريد الآجرة ثم صََفَكمْ نه يتيك و لَفَد عا عدْكع وَآللهُ ذو مَل عَلَى الْمؤمِنِيَ نَ (187) 


35 


ع" 


واقطعا اوقد وعددض كدوة لفق و مروزق اق حكن السو مسق كرا توفي كسدقين :وا انا خواست اوم 
كشتيدءنا آنكه سست شديد ودر كار(جنكك و تقسيم غنائم)به نزاع يرداختيد و از(دستور بيامبر)نافرمانى كرديدءبا آنكه 
خداوند(بيروزى و)آنجه را(از غنائم)كه محبوب شما بود به شما نشان داده بود.برخى از شما خواهان دنيايند(و غنائم جنكى»)و 
برخى خواهان آخرت(و شهادت در راه خدا).يس آن كاه خداوند شما را از(تعقيب) آنان منصرف ساخت(و ييروزى شما به 
شكست انجاميد»)تا شما را بيازمايد» ولى از(خطاى)شما د ركذشت و همانا خداوند نسبت به مؤمنان»صاحب فضل و بخشش 


من :ع/1؟ 


نكته ها: 


مسلمانان در سال دوم هجرىءدر جنكك بدر بيروز بو جدود وعده داده بود كه در جنكك هاى آينده نيز ييروز مى 
شوند.در سال بعد كه جنكك احد واقع شدءبيامبر صلى اللّه عليه و آله ينجاه نفر مسلح را براى حفاظت از درّه ها و كوه ها نصب 
كرد.جون جنكك شروع شدءدر آغاز مسلمانان حمله كرده و نفس دشمن را كرفته و آنها را شكست دادندءاما متأسّفانه در بين 
آن ينجاه نفر كه مسئول حفاظت از كوه بودند» اختللاف شدءعده اى كفتند:ييروزى ما قطعى استءيس به سراغ جمع غنائم 
برويم وعدّهى كمى هم جنان سنكرها را حفظ كردند.دشمن شكست خوردهءاز همان منطقه اى كه بدون محافظ مانده بود 
حملة كرد و اين تان فاق عا ضيرية ىن ستكي غوردتد و شهداي سبارض دادندهتا آنجا ك حجان ببامير در مغرض خطر قران 
كرفت و بسيارى از مسلمانان يا به فرار كذاشتند. 


لا 
يس از يايان جنككء»مسلمانان از ييامبر صلى الله عليه و آله انتقاد مى كردند كه مككر خدا به ما وعده ى ييروزى نداده بود»ع)يس 


جرا شكست خورديم؟ اين آيه ياسخ مى دهد كه وعدهى خدا راست بود»ولى سستى و نزاع و نافرمانى عامل شكست شما 


ييام ها: 


000010212112121 122727177 معناى هه‎ ١ 


لا 
«لْقَدُ صَدَفَكمُ الله وَعْدَه 4 «إذا ف شع وَ جرعتم ”از جمله عوامل شكستءسستى»نزاع و عدم اطاعت از فرماندهى است. 


كه نا عاو 
«فشلتم وَ تنازعَتم) 
ا ا ل ا ا ا يكم مَنْ 
رِيدُ الذَّلِا و م مَنْ يُرِيدٌ الآخرّة» * يايدارى در نبرد»حفظ وحدت و اطاعتءنشانه ى آخرت خواهى رزمندكان است. نكم 
من يريد الأخرةا 


ه جزاى كسى كه بجاى شكر نعمت بيروزىءبه اختلاف و نافرمانى و سستى دامن زندءشكست است. «صَرَفَكُمْ عَنْهُمْه * عامل 
شكست هاى بيرونى»درونى است.شما در درون سست و نافرمان شديدءلذا در بيرون شكست خورديد. اللو ؛ مركم 
حصي ريدم آزمايش الهى هستند. اليتايكم؛./ هنكام تخلف و شكينت نيز از لطف خدا مأيوس نشويد. م 
لتكوونة مالك ببقيو ميف فرياقكا تقد بخاص هدارقه ايم فا عَنْكمْ وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِِينَ ٠‏ مؤمن را به 
عري د نبايد از صفوف ا ل نانك اذ مكة سو كسد دافاو اشوى فنذ جا قتويق 


دلكرمقن كرد عقا عدم و الله دو مضل عَلَى المؤْمِنِينَ 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه "1ه١]‏ 
اشاره 


ع لون در # ا مودم تيده نطااك .هر ين تق لا ىده لارع لامع 
ل ل 00 


(به خاطر بياوريد)هتكامى كه(در جنكك احد به هنكام فرارءاز كوه)بالا مى رفتيد وبه هيج كس توجه نمى كرديدء.(در حالى 
كه) يبامبر شما را از يشت سرتان فرا مى خواند(كه به جاى خود ب ركرديد).يس به سزاى آن»خداوند غمى بر غم هايتان افزود تا 
ديكر بر آنجه(از غنائم)از كفتان رفته يا(از آسيب و زخم)بر سرتان آمدءاندوه نخوريد و(بدانيد كه)خداوند به آنجه انجام مى 


دهيد»! كاه است. 

نكته ها: 

اران ساد كم لايك تفسيرهاى كوناكونى مطرح شد است از جمله: 
١‏ خداوند به لطف خود.غم يسنديدهى بيروزى كفار بر مسلمانان را جايكزين 


ص :1 


غم نايسندٍ از دست دادن غنائم ساخت. 

١‏ خداوند به سزاى غمى كه بر دل بيامبر وادار كرديد.شما را دجار غم و اندوه فراوان كرد. 

٠“‏ خداوند به سزاى فرار از جنكك و نافرمانى ييامبر»ءغم هاى فراوانى را يكى يس از ديكرى بر شما وارد كرد. 

و انكاس يزان كو اط كنا لك ارون ولنة بر انان سيصي الزايكن انقو 31017 1ل شكية ون كه اسل 7 يلم 111 


ييام ها: 


لا 
١‏ نتيجه ى سستىءاختلاف و عدم اطاعت از فرماندهى؛فرار و سراسيمكّى در جبهه ى نبرد است. اعتى ذا يع وَ تَارَغتُم : 


اإِذ لضَعِدُونَ) ؟ باد 5 جعدهاء وير ترق كباس «إِذْ اواو عام عر سان ماقي جز عرد ليه 
فكر ذيكرف السك 53 َلْوَوَق عللا كو 6 قرياه رهرءدو اقراد ترسو و سست ايمان تأثي ركذار نيسث. و الوسُول عوك ه 
اظهار علاقه»در روز آسايش مهم نيست؛همدلى و همراهى در روزهاى سختى نشانه ى دوستى واقعى اكه و3 الول 
دغر كو * آنجا كه همه فرار مى كنند»رهبر بايد در صحنه بماند و فراريان را فرابخواند. 


هوََ الول ذش وكغ...ة 


/ يكك لحظه غفلت و كوتاهى در انجام وظيفه»موجب هجوم ناكوارى هاى ب بى در بى مى شود. ده هاى 
ص ا ا يت ا ليا ل فاتكم و 


١‏ ا أَظابِكن 


ص اا 


-١‏ 0( .تفسير برهان؛راهنما. 


[سوره آل عمران (1): آيه ه١]‏ 


اشاره 

م ل 0 مُولوق 
5 لا 

ل لذ شع فى تمتك لبذ لين حي عليهم اقل إل امهم وليل لله فى دور و يه : فى فُلويكُمْ و الله 

5 5 ألصّدُورٍ (1856) 


سيس (خداوند)به دنبال آن غم»آرامشى(به كونه ى)خوابى سبكك بر شما فرو فرستاد كه كروهى از شما را فراكرفت(و با 
امخمحكى :و اقسطرات از قن شما بيزوة وفة ابن آرامقن براق كماتى بود كه الغرار ود در اح تاراهة اتن 
بودند)»ولى كروه ديكر كه همتشان( حفظ) جان خودشان بود وبه(وعده هاى)خدا همجون دوران جاهليت كمان ناحق داشعنلك: 


(به طعنه)مى كفتند:آيا جيزى از امر(نصرت الهى)با ماسث؟ بكو: 


براستى كه امر(بيروزى)همه اش بدست خداست.آنها در دل هاى خود جيزى را مخفى مى كنند كه براى تو آشكار نمى 
كنند؛.مى كويند:اكر در تصميم كيرى(براى شيوه جنكك») حقّى براى ما بود.ما در اينجا كشته نمى شديم.(به آنان)بكو:اكر در 
خانه هايتان نيز بوديدءآنهابى كه كشته شدن بر آنها مقرّر شده بودءبه سوى قتلكاه خود روانه مى شدند و(حادثه احد)براى آن 
است كه آنجه را در سينه هاى شماستءخدا بيازمايد و آنجه را در دل داريدءياكك و خالص كرداند و خداوند به آنجه در سينه 


ييام ها: 


خداولك بمخاط. تحلفات و إعملؤكات زر سك اجلوشمارا تنه كرد ولى برها لكر نم نْرّلَ عَلَيِكم » «أمَنَه "١‏ خداوند در 


اوج حوادث تلخءبه دلهاى مؤمنان آرامش مى بخشد. بَعْد الْمْ أنه 


ص :اا 


٠“‏ خواب؛مايه ى آرامش و هديه اى الهى است. (أَبْرّلَ عَلتِك؛) » «تاساً» ؟ روحيات؛اعتقاداتءباورها و تحليل هاى همه ى 
رزامنك كان .ركسا" تنسيتث: 


لا 2 
«طائفه» 


0 : : لا 
» «وَ طائفة...) ه در بند خود بودنءمايه ى بد كمانى به وعده هاى الهى است. ١أَهَمَتْهُمْ‏ نفس هُمْ يَظْنونَ بالله غَيْرَ الحق ظَنَّ 
اللطاهقة جم دو شر لط سان و كدت ها ف شهدا نو وضله هاف إوسو سان ار 


لام 
«وَ طائفه» 


لا 
» «يَظنونٌ بعاللهِ غَيْرَ الْحَدَىَ) /ااسوء ظنّ به وعده هاى خداءاز عقايد جاهلبّت است و حقيقت ندارد. الود اراس عن 


لامكو حو ستعيو ورقا د طلي عدا رااز مدار رضاى خداوند خارج مى كند. «قَد أَمَمَْهُ لكي ون بالل غَيِرَ 
الك تذار افك مسلمانان ست دز ورت سبصن .و المعلاف بو تافرمات تابن شكنتة اتحوزتله كداز جافلانة اماظن 


اللطاجليه» ٠‏ افراد ضعيف الايمان»شكست خود رابه عدم نصرت الهى نسبت مى دهند. 
١‏ طرح سؤالاتى كه موجب تضعيف روحيه ى رزمند كان مى شودءممنوع است. 
هَل لنا مِنَ لمر مِنْ شَئْءِ) 


7 در برابر ايجاد وسوسه ها و ترديدهاءقاطعيت لازم است. ان لك وس عر ل در 
ذووة كرات ايحفُونَ فى أَنميتهم م لا ييدُونَ ك؛ ؟١‏ آنهايى كه به خود فكر مى كعد وى كول لق عاذ را در ميديم 
كيرى ها دارند. أَعَمَتْهُ دهع » مِقُوُونَ لو كا للا من الأخر. .. 10 از مقدّرات حتمىءامكان فرار نيبست. الو كقر فى 
تيوتكة لَبِررَ الّذِينَ. ..) 18 اعتقاد به مقدّرات حتمى يروردكارءبه انسان آرامش مى دهد. لدي كنت 


١/94: ص‎ 


2 000 لا 
عَلَتِهمٌ الْمَثْل !لكل مَضَاحِعِهمْ) 

رن 
حوادث تلخ و شكست در جبهه هاءيكى از راههاى شناسايى روحيه ها و درجات ايمان در افراد است. «لَِبْتَلىَ الله ما فى 


امبر واس سنك واحورو ضع برا اجلى رو و دعر لجا ستو كر لمجا را عمة وي بووسانها واتكاررا از 
قبل مى داند. «وَ اللَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُور) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١108‏ 

اشاره 

0 0 5 ! 0 0 

إِنَ ألْذِينَ تَوَلَْا منكم يَوْمَ التَقَى العيان إِنَّمَا إستَرّلَهُمْ آلشَّتِطانٌ ببغض لها كَسَبوا وَ لَقَد عَمَا الله عَدْهُْ إنَّ لله غَفُورٌ حَلِيمٌ (100) 


مانا كباتى ل شما كه ووز برخوره دو سياة(ون الحدهاز جدككه)روى ب ركرداتدثد (وكران كدت )عر اين تود كه شنيظان به 


خاطر بعضى از كردار (نايسند)شان آنها را لغزانيد و البنّه خداوند از آنها كذشت,ءبراستى كه خداوند آمرزنده ى بردبار است. 
نكته ها: 


ابه در مورد فرار بعضى از مسلمانان وو كه احد اسك شان كه دن كتاسير آمده اسيؤوور سدكت اعد در تدده نفر كه ينج 
نفر آنان از مهاجرين و هشت نفر از انصار بودند»همه فرار كردند.در مورد نام اين سيزده نفرءجز على عليه السلام اختلاف است 
كه جه كسانى بودند. 


در جك احد مسلمانان جهار كروه شذتك:١‏ شهدا ؟ ضايران #فراربان كه مورد عفو قرار كرفتتد © مثافقان: 
ييام ها: 


أ يك انعلل فران ا سكم كنا اسك. الولو :: «يبغض أ كت يوا ١‏ كناه»ميدان را براى وسوسه هاى #مطان ازعى كنل 


«اسْتَرَلَهُع » «بغض د كسَيوا» * خطاكار را نبايد براى هميشه طرد كرد و در كيفر او شتاب كر عَمَا الله عَنْهُمْا 


18٠١: ص‎ 


؟ خداوند كنهكاران را مى بخشد»يس شما آنان را ملامت نكنيد. اعَفَا اللَهُ عَنْهُم) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١108‏ 
اشاره 
أَيَهَا ألْذِيَ 1 وا لذ كوبا تحال و تال نكل و دعا كاثا نتيا 9 لأثوا و كبوا 
يها لين أمنو نو ل ل ض أَوْ كانُوا عَرَّى لَوْ كانوا عِنْدَنا ما انوا وَ ما فتلو 
يجعل الله لِك حشرة فى تييع و ال بُخيى 00 و الله للا تقمارة بيه (82 1) 
اى كسانى كه ايمان آورديد! مانند كسانى كه كفر ورزيدند نباشيد كه درباره ى برادران خود»كه به سفر رفته يا رزمنده 
ودلييه كنتفل كر ره ما مروقه تحى مردقك و كتكه نح اند ند (بلكه ا لكر يجيه برويل)تاخداوقد اخ (مجاعةو 
شهادت طلبى شما)را در دلهاى كارو منافقان)مايه ى حسرتث (رسيدن به هدفشان)قرار دهد و خداوند(است كه)زنده مى 
ييام ها: 
لم ا ل 1 قا وات ين ع 
١دشمن‏ د سن ال بايا سك دمت بهشابعات ولسرد ككداه م قد و انوا عن © ياوا 2 قيُواه كر رزمندكات نزد ما 
فى فالذائك كعنه تعن شدتك 
لاءى لا 2 0 
؟ دشمن در لباس دلسوزى و حسرتءسمياشى مى كند. «لَوْ كانوا عندنا» ” كسى كه زند كَّى مادّى هدف او استء.مركك و 
لكى .لا 5 7 سس 

شوافك را بارت مى داقن رآ كارا عق للم لكوتي ولك قيزر #مشافق كافر اسك هون كريدد كان ابن سيحاة نافقاة 


بودند»ولى قرآن إل اتانيه كالنين كَفَدُوا ياد مى كند. 


© مركك و حياتءاز مقدّرات الهى است.نه آنكه مربوط به جنكك و سفر باشد. 


© ايمان به مقدّرات الهى»هراس انسان را برطرف مى كند.مبادا به اميد زنده 


18١:١ ص‎ 


ماندنءاز زير بار جهاد شانه خالى كنيد.جه بسيار افرادى كه در جنكك ها بوده اندءولى زنده مانده اند و بر عكس كسانى كه به 
جبهه نرفته بو جوان ف كف هه اقلت الل انعو المت الا خوا وقد ضير وكاو امزالب بالا هو افكارو اعمال ود 


باشيد. «وَ الله بللا تَعْمَلونَ صيرً) 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١01/‏ 
اشاره 
- 7 2 و - 1 لا 
وَلئِنْ قتِلثم فى سَبِيلٍ الله أؤ مُتَمْ لمَغْفِرَة مِنَ أله وَ رَحْمَة خَيرٌ ممما يَجْمَعُونَ (181) 
وأكردربراه مدا كفن شوودى باريد( زياة تكرده املديرا) ا مررش و رحمة خداوثقد ال انضه(انان وز طول غهر 
خود)جمع مى كنندءبهتر است. 
نكته ها: 


خداوند با بيان دو نكته»به شايعات دلسرد كننده ى منافقان كه در آيه ى قبل مطرح شد ياسخ مى دهد: 
الف:مركك و حيات بدست اوست.جبهه نرفتن»طول عمر را كم نمى كند. 


ب:كسى كه در راه خدا كام بردارد»بميرد يا شهيد شودءبرنده است.زيرا او عمر داده»ولى مغفرت و رحمت كرفته است»)يس 


كسانى كه در راه سفر به جبههءيا در راه تحصيل علمءيا سفر براى حج و زيارت» تبليغ و ارشاد و ساير اهداف مقدّس از دنيا 


بروند»مشمول رحمت و مغفرت الهى خواهند بود. 


ييام ها: 
5-6 : 
١‏ در جهان ببنى الهى»مركك و شهادت در راه خداءاز همه ى دنيا و جمع كردنى هاى آن بهتر است. «وَ لِْنْ قتِلتُمْ فى سَبيل الله 


أؤْ منّ...) 7 مهم در راه خدا بودن استءخواه به شهادت بيانجامد يا مركك. اقتلَتُمْ فى سَبيل 


" اوّل بايد بخشيده شد»سيس رحمت الهى را دريافت نمود. كلمه ى١‏ لْمَغْفْرَةٌ اقبل از كلمه١‏ رَحْمَةٌ )آمده است. 


؟ مغفرت و رحمت نتيجه اى ابدى داردءولى مال و ثروت آثارش موقت است. 
1 ا 
«لمَغْفْرَةٌ من الله وَ رَحْمَهُ حير مما يَجْمَعُونَا 


[سوره آل عمران (1): آيه /18] 


اشاره 
- م > ماده عن ا عن 3 
وَلئِنْ مُنْمْ أؤ قتلتم لإلى الله تَخْسَرُونَ (150) 


واكر بميريد يا كشته شويدءقطعاً به سوى خداوند برانكيخته مى شويد. 


نكته ها: 


0 
ذزايق ايدغبارت: فى صشييل الله الياسدة ات ثا يكويد محشون شدن عمد ى كسائى كه بميرند يا كشنه شوند در هر راهى كه 


نوع رفتن را با رضايت يذيرا نباشيم؟ اكر مركك و شهادتءهر دو بازكشت بعري خا سكين ديكر نككرانى از شهادت جرا؟ 
امام حسين عليه السلام مى فرمايند: فان تكن الأبدان للموت انشئت فقتل امرء فى الله بالشيف افضل اكر بدنها براى مركك آماده 


شاه اللويس لاتيادفت مره ذو رامكةا بااشمشير كرو هر كه اف لل 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 109] 
اشاره 


7 1 0 الق رك الو ”ع متروتراف ل طاول 3 ا 2 لأ ء مم لا 
نا وَحْمَهِ من أل ليت لَهُْوَ لو كنت قَطا عَلِيظ الْقَابٍ لِآنْقَضُوا مِنْ حؤلك فَاغْفٌ عَنْهُمْ وَ إستَغْفِر لَّهُْ وَ سَاورْهُمْ فى ار فَإِذا 


عَرَكَتَ قت و كل عَلَى آلله إن الله ببحث المت و كليق (5ة) 


1١ ص‎ 


.8/6 .بحارءج عاعءص‎ )١ -١ 


(اى رسول ما!)يس به خاطر رحمتى از جانب خدا(كه شامل حال تو شده)با مردم مهربان كشته اى و اكر خشن و ستككدل 
بودىء(مردم)از دور تو يراكنده مى شدند.يس از(تقصير) آنان دركذر و برائ آنها طلب امرزش كن و در امور با آنان مشورت 
نماءيس هنكامى كه تصميم كرفتى(قاطع باش و)بر خداوند توكل كن.براستى كه خداوند توكل كنندكان را دوست مى دارد. 
نكته ها: 


كره نوا اه شغوراه كل اس الكو زول امدريازةى مدركه اسل امت 


ذو استلماناتئ كددر بسك اجدافران كردطو شكمت حوونده بودتدندو القن افسوين و كدامت و بشيفاى فى سوخسة. آنان 


اطراف يبامبر را كرفته و عذرخواهى مى نمودند»خداوند نيز با اين آيه دستور عفو عمومى آنان را صادر نمود. 


كلد فى (اشووادن اصل بعتي 'مكبدق زقووازشيردى كل هاسة:ذر مفووزت كردن نيز انسان بوترين نظريه هارا جحذب من 


ييام ها: 


لا 
١‏ نرمش با مردمعيكك هديه ى الهى است. «قَلْطَا رَحْمَهِ مِنّ اللَِّ لِنْتَ لَه ١‏ افراد خشن و سختكير نمى توانند مردم دارى كنند. 


00 


«لانفضوا من حؤلكك» " نظام حكومتى اسلام»بر مبناى محّت و اتصال به مردم است. «خؤلك) ؟ رهبرى و مديريّت صحيحءبا 
عفو و عطوفت همراه است. شَاغفٌ عَنْهُمْ» ه خطاكارانٍ يشيمان و كنهكاران شرمنده را بيذيريد و جذب كنيد. «قَاغفٌ عَنْهُمْ وَ 


8 5 لا و 0-1 لا و 
اسْتَعَفِرْ لهم وَ شاو رهم» 8 ارزش مشورت رابا ناكامى هاى موسمى ناديده نكيريد. ل[)اوَ شَاورَهُم) 


ص م1 


-١‏ )هر دل تتبجدى مشورتك :دن كه احدوميتى بر فبارؤة در بيرون شهرءيه شكست الجاميدسولى ابن قبيل هوارد تبايد.نا 


را از اصل مشورت و فوايد آن باز دارد. 


لأدر مشوزت ياسرسفتد او ثروهاشكوفاى اتعدادهاءشتاساي دوساة از دشمتان كريش بتري رأى ءابجاد ميخت وغادذقة 
قوس عبت رز وبع اتاكؤففه لفك و 7 ووافع وبزظلبى يرا كدر قر كردية يعار وناغ 1718) راي كناضى كدودية 
به خدا مرتكب شدندءطلب آمرزش كن؛ «وَ اْمَغْفِرْ لَهُ) در مسائل سياسى اجتماعى» آنان را طرف مشورت خود قرار ده. او 
تاوق #ااشنقار وامنردربازدى تنش إبة دستور خداست.يس مورد قبول نيز هست. 


ا 
«(وَ استغفن لَهَمْ) 


لا _ لا 
مورك اناي با حاحيك وحور ناميه نداره, ١وَ‏ شاورْمّغ) » «فإذا عَرَّمْتَ) الورك كرر سوك بر خدا 


تراموكن نشود. 11ت مروت سين ت وكلءراه جاره ى كارهاستءخواه به نتيجه برسيم يا نرسيم. اشاورم : 


َو كل 3 إن الله * 1 بح الْمقو كليت) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ٠را]‏ 


اشاره 


كد 


7 01 : 1 7 0 لا 1 
إِنْ يَنُضرْكمٌ الله فلا غالب لكمْ وَ إِنْ يَخذْلكم فَمَنْ ذا الى يَنْضُرُكم مِنْ بَعْدِهِ وَ على الله فليتَكل المُؤْمِنُونَ (180) 
اكر خداوند شما را يارى كندءهيج كس بر شما غالب نخواهد شد و اكر شما را خوار كندءيس جه كسى است كه بعد از آن 
خؤافك ها وز رارض كد #زطاتئر انى) متاق افقطة رانك زر عيدا وق عر كل كين 


نكته ها: 


لاك 0 
دو خديت اند ايت كه رسو لخداصان الله عليهو الهار حريع برسيد: كا و خداحة؟ كفتنابيكه عحداتى 


مخلوقءسود و زيانى به تو نمى رساند واز غير نخدا 


ص :186 


كايا عأ برس :توي كر اثبناة يدايق رجه وسيدوعة براق عدا كار دبى كندبو' اد خد خدا قن عرايه وج يدها افنة ثدادة 


امام صادق عليه السلام فرمودند:هر كاه ميان انسان و كناهءمانعى حائل نشد و انسان كرفتار معصيت كرديدءاين خذلان الهى 
است. 170 


ييام ها: 


ا 1 روي ايخراواف ويحوسائا رك و ايداه المي يعت الشداع ترار نكي اكبرد. ١ن‏ 
لا لا 
ينْضِ ركم الله َلا عالت لَكمْ) " بيروزى و شكست هر دو با اراده ى خداوند است. اينْضٌ كه ٠‏ ايَحدلكها “ا ايباةة ار كابر 
خدا جدا نيست. «١‏ فلتو كل الْمُؤْمِنُونَا 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ١يرا]‏ 


اشاره 
م لا 3 و2 مه اع [][ + مه و لا 
وَامَا كان لِنَبِنّ أنْ يَغْل وَ مَنْ يَعْلل بَأتِ با غَلَ يَوَْ الظيامه ثم ” فى كل نفس © تتبث و هن لا يطلَمُوَ 0181 


وهيج ييامبرى را نسزد كه خيانت كند وهر كس خيانت كندء] نجه را كه(در آن)خيانت نموده روز قيامت به همراه 
آورد»سيس به هر كس ياداش كامل آنجه كسب كرده.داده شود و آنها ستم نبيننك. 


نكته ها: 


غنيمت محروم نشوند»هشدارهاى فرمانده خود را كه مى كفت:سهم شما محفوظ است و از نظر رسول خدا صلى الله عليه و 
آله دور نخواهد بودءناديده كرفتند.اين آيه مى فرمايد:ييامبر در سهم شما از غنيمت خيانت نخواهد كردى.يس مطمئن باشيد و 
به وظيفه ى خود عمل كنيد. 


ص :18 


.173 .بحاروج الاعص‎ 0-١ 


لكوع . تفسير برهان»ج ١ءص‏ إرففرة 


مجسمءو به او كفته مى شود به آتش داخل شو و آن را خارج كن. )١(‏ 

0 5 :. 
غشءتقلب»غصب و خيانت از موارده غل »است.شخصى كه مسئول جمع آورى زكات بود»خدمت رسول خدا صلى الله عليه و 
آله رسيد و كفت:اين مقدار از اموالى كه جمع كرده ام زكات است و مربوط به شماست وو اين مقدار نيز هداياى مردم به خود 
من اسث.حضرت بالاى متبر وقت و فرمود:آيا اكر اين شخض در خانه اش مى نشست كسى بهاو هديه مى داد؟! به مدا 


سوكند او با همين اموال حرام در قيامت محشور خواهد شد. (5؟) 


آنجا كه به انبيا بدبين مى شوند»شما جه انتظارى نسبت به خودتان داريد؟! از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه 


فرمود:رضايت مردم به دست نمى آيد و زبانشان قابل كنترل نيست. 2*0 
ييام ها: 


0 
له تنه يبامبر الام وبلكه همه ى أثبباى الهى اميق :عسل :وو ذا 315 لتيك ...4 تبؤات با خياقت سا ز كان ليست كسى كدنهى 


خواهد امين تربيت كند بايد خود اهل خيانت نباشد. كرجه در بين رهبران غير الهى»اهل خيانت كم نيست. 


سَ لدرر َه امات 
اعوج كف نان اقماء ل مب ظ ل ترم قور لي 1 كاد ترق انين العف انحا ايك سوير بعك ذا |( رع 
0 1 لأ ريع 
ديكر»انسان را وادار مى كند به انبيا سوء ظَنْ ببرد.) "از حريم انسان هاى ياكك و اولياى خدا دفاع كنيد. «وَ لا كان لبي أَنْ 


يتغل ...) ع8 آوردن مال حرام در قيامت»نوعى مجازات است.و جه سيكت است كه در قيامت»در برابر انبياء»شهدا وهمهدى 
مردمءانسان را همراه با مالى كه خيانت كرده بياورند. يِأَتِ بلطا عله ه ياد قيامتءبازدارنده از خيانت است. هِيَأتِ بلطا غَلَ) 


ص :/ا/١1‏ 
)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 


9ت )) امير فر قا 
1 فسي لين اللقلي: 


© خيانت»خيانت است و مقدار آن مهم نيست. كلمه«ما»در جمله ى١‏ يَأْتَ 0 غَلْ اشامل كم وزياد هر دو مى شود. 


لاقيامت صححده الى ست كه نيكانء يناث خوه رامى آورنده ولكاء بالحسكهة لكاو خاتنين يات هاى خود را به همراه دارند. 


يَأتِ بلا غَلَّ) + خداوند عادل است.هم جزا را كامل مى دهد و هم ذرّه اى افراط نمى كند. 
00 
«وَ هم لا يُظلمُون) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيات 189 تا 61 ]١‏ 


اشاره 

0 0 0 0 / 
أَهَمَن بع رِضْلَان الله كمن لأء ب خط مِنّ آله وَ مأكأة جهنمو بنْس أَلْمَصِيرُ (187) مُمْ قراكات علد اللو و الله بضية للا يفعلوة 
0 


آيا كسى كه در بى خشنودى خداوند است.مانند كسى است كه به خشم و غضب خدا دجار كشته و جايكاه او جهنّم است؟ و 
جد بد باز كششكاض استه: 


آنان نزد خداوند(داراى)درجاتى هستند و خداوند به آنجه انجام مى دهندبيناست. 


نكته ها: 


لا 
در شأن نزول اين آيه آمده است كه وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور حركت به سوى احد را صادر كردند.منافقان 


به بهانه هاى مختلف در مدينه ماندند و كروهى از مسلمانان ضعيف الايمان نيز از آنها ييروى كرده و در جبهه حاضر نشدند. 


در آيه ى ١00‏ خوانديم كه خداوند كسانى را كه از جبهه فرار كرده و يشيمان شدند مى بخشدءامًا اين آيه مى فرمايد:مرفهان 


و منافقان بهانه كير را نمى بخشد. 


در آياتى از قرآن اين تعبير آمده است كه براى مؤمنان درجاتى است: لَه دَرَلطَِاتٌ عِنْدَ رَبْهها 450 «لَهُمْ الدرَلطَاتٌ الفل» 


اما دراين ايه مى فرمايد:خود مؤمنان 
ص مما 
0١-١‏ .انعام» .18٠‏ 


؟'- 5).انفال»؟. 
7" رطف ثملا. 


درجات مى شوند.همان كونه كه انسان هاى ياكك همجون علىٌ بن ابى طالب عليهما السلام ابتدا طبق ميزان حركت مى كنند و 


سيس خود آنان ميزان مى شوندءابتدا دور محور مى كردند»سيس خود آنان محور حقٌّ مى شوند. 

ييام ها: 

١هدف‏ مجاهدان واقعى»)بدست آوردن رضاى خداستننه ييروزى و غنائم و خودنمايى. ا قَمَن المَعَ دِضَلادَ اللّه...) 7 در 
جامعه اسلامىءنبايد مجاهدان و مرفهان يكسان ديده شوند.(با توبجه به شأن نزول) «أ فَمَن الب رَضلانَ اللمء دكمن ...م 
روى كردانى از جبهه و جنك بازذكشت به غضب خداست. مث لأء بس خط ؟ خشنودى يا خشم الهى بايد تنها ملاكك عمل 
يكك مسلمان باشد. «رمَلانَ الله 2 «بسخط من الله 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ©" ]١‏ 


اشاره 

لا 8 ع 2 0-0 ه. لا 
صعين ابي ا عق 8 0 - #2 8 ىد 6 2 ]| 00 0 0 مه 59 5 و 
لقَدٌ مَنَّ الله على المَؤْمِنِينَ إذ بََث فيهغ رَسُولا مِنْ أَنْفي هم يَثْلوا عَلئِهِمْ آداته وَ يُرَكيهم وَ يُعَلمَهُمْ الاب وَ الحكمّة وَ إِنْ كانوا 
مِنْ قبل لَفِى ضَلالٍ مُبين (19) 


هبانا خداوند بر مؤشا نت كذاشت كددرساة آنينا مامرى | عودشان تزاكيكت:تا بات اوبرا بر انها خاارت كندو 
انان راباكك كرةه و رشة دهدوعةه انان كنان وحكيث باموزهر عد كديش از افاقطعا انياور كبراى اشكان 


بودنك. 
نكته ها: 


القق)ءنة فاق سكن اث كديراى ون كردق اشنا بكار فى روديو اقطاق هر تععث سكين و كرانيهانى وامنت كوينك.انا 
ستكين و ايز كك جلوه دادن نعمت هاى كوجككءنايسند است.بنا بر اين يخفيدق نعمت بور كفاتيكو ولى بز ركك 


ص :184 


جلوه دادن نعمت هاى كوحككءنايسند است. )١(‏ 

بعثت انبيا از ميان مردم داراى بركاتى است: 

الف:مردم سابقه او را مى شناسند و به او اعتماد مى كنند. 

ب:الكوى مردم در اجراى دستورات و فرامين الهى هستند. 

ج:درد آشنا و شريكك درغم و شادى مردمند. 

دادر دسترس مردم هستندل. 

هم جنان كه از فرمايشات حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه استفاده مى شود.در دوره جاهلت مردم نه فرهنكك سالم 
داشتند و نه از بهداشت بهره مند بودند. 


برادر ايشان»جعفر طبار نيز در هجرت به حبشهءدر برابر نجاشى اوضاع دوره جاهلى را جنين ترسيم مى كند:«كنا اهل الجاهليه 
نعبد الاصنام و نأكل الميته و نأتى الفواحش و نقطع الارحام و نسىء الجوارءيأكل القوى منا الضعيف حتى بعث الله رسولا...)ما 
بت يرستانى بوديم كه در آن روزها مردارخوار و اهل فحشا و فساد بوديمءبا بستكان قطع رابطه و با همسايكان بد رفتارى مى 


كرديمءقدرتمندان ما حقوق ناتوانان را يايمال مى كردند تا اينكه خداوند بيامبرش را مبعوث كرد.... (5) 


ييام ها: 
كلا 
لماجا ري حيدق اساي ونوك لبي اي اناي ارا ارجية يت بر| يهم وو حرام ناوي زه 


مزمداة شكر كزان زوق نسي سف 3و قو عنواية ودس لقا ولدة م اللافان التزى و" السرم بودقه زه 
نُْسهم» ؟ تلاوت آيات قرآن»وسيله ى تزكيه و تعليم است. يلوا 5 به و يُعلمهع ه تركيه بر تعليم مقدم امك» كيه 
وكلمهي #اتر كيد سايم سر رالن برقافه هاي التاسك: ١س‏ هخ و يُعلمَهُما 


١90: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
(١ -3‏ .كامل التاريخ»ج »ص 0/6 


رشد و خودسازى بايد در سايه ى مكتب انبيا و آيات الهى باشد.(رياضت ها و رهبائت هايى كه سرجشمه اش آيات الهى و 
معلمش انبيا نباشندءخود يكك انحراف است). ُو علَتِهِمْ الاته و يَكيهْ؛ ‏ براى شناخت بهتر نعمت بعثت انبياءبه تاريخ 
وداه حيار الا بابك تراجعة رد إذ اراي 15 الى فك لان ووذ محطيان جز الوفيو كمراء ذد عن توان كار 
كرد. 1 بي ف بعلشهه: +« إذ كاثوايق قذل لفى ت لال شين ٠‏ در مكتب انبياءيرورش روحى و آموزش فكرىءدر كنار 
بينش و بصيرت مطرح است. مركيو وَ يمه الكلاب و الْحَكمَها 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 84" ]١‏ 

اشاره 

7 لان 5 5 500 3 عم طلا كا مهء, 8 ع و بر 5 5 
أوَ لما أصابتكم مُصِيبَه قد أَصَبْتَمْ مثليها قلت أنى هذا قل هُوَ مِنْ عِنْدٍ أنفسكم إِنَ اللهَ عَلَْ كل شَئْءٍ قدِيرٌ (5؟1) 


آيا جون فضيع (در حك اجذابه هنما رسيد كه دو برابرش را(در جنك بدر) به آنها(دشمن)وارد ساخته نؤديده كفسلة ايم 


مضياك ١]‏ تجابدك (١‏ وتضدا ند ها وس ؟) كر 1ق ال سروف عردقاق اسع ركاه عدا وككد نر افر كارض قو انا سك 
نكته ها: 


مسلمانان كه در احد هفتاد كشته دادند و شكست خوردندءاز ييامبر مى يرسيدند:جرا ما شكست خورديم؟ خداوند خطاب به 
اميرك هي قرمايك كيه آنها بكر :كما ذو يزاين ابن تغلاه ردن سال قبلعدر كه دروي شمن فتريهواره كرويدك هما از 
آنها هفتاد كشته و هفتاد اسير كرفتيد»به علاوه شكست امسال به خاطر تفرقه و سستى و اطاعت نكردن خودتان از فرماندهى 


بوده است. 
ييام ها: 
١‏ هنكام قضاوتءتلخى ها و شيرينى ها را با هم در نظر بككيريد.تنها شكست 


ص 151 


احد را نبينيد:ييروزى بدر را هم ياد كنيد. اكد أَصَ ب بكم لها ١‏ در جستجوى عوامل شكستءابتدا به سراغ عوامل درونى و 
روحى و فكرى خود برويد»سيس عوامل ديكر را ييكيرى كنيد. «قلّ هُوَ علْدِ أنْتكم) ‏ خداوند بر هر جيزى قادر 
استءولى ما بايد شرايط لازم و لياقت بهره بردارى را به دست آوريم. دقو روعي الشرتكة: .إن الله عَليمِ كل شَّ 0 ند 
ل ل ل ل ل 


بر ايمان»رعايت اصول و قوانين ن نظامى و سنّت هاى الهى لازم است. رق أنَى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْقُسِكم 


[سوره آل عمران (1): آيه عيما] 
اشاره 


لا 


0 
بكم بَء إقَى الْحملانٍ فَاذْنٍ الل وَ نيعم الْمَؤْنينَ (09) 


وَأ 
و آنجه روز مقابله ى دو كروه(كفر وايمان در احد)به شما وارد شدءبه اذن خدا بود(تا شمارا آزمايش كند)و مؤمنان را 
نكته ها: 


عقداوانن راف هر كارى علس .مقر كرده اق وهر كف ان كيك و روف لل دوت عله لتكت انمادق ابخاد مخ 


بود كه سست شده و ناهماهنكى كرديد و براى جمع آورى غنائم حرص ورزيديدءكه در آيه قبل فرمود: ١«هُوَ‏ مِنْ عِنْدٍ أنْفسِكم)» 
اين آيه مى فرمايد:هر يكك از انتخاب هاى شماءميان اتحاد يا تفرقه. جدّى بودن يا سست شدنءدر مدار اراده ي الهى 
است.اوست كه به شما قدرت انتتخاب مى دهد و هر راهى ب ركزينيدءبه همان نتيجه اش مى رسيك. لز أطابكم 3 «فبإِذْن الله 
ييام ها: 

لا 


شكسث ها وييرورى هاءبه اراذه ى خداوند محقق مى شود كه همان ست هاى اوسث.«قبإذن اللهه 


١97: ص‎ 


" حوادث تلخ و شيرين؛ميدان آزمايش و شناسايى انسان هاست. (لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه /ا6ا] 
اشاره 


وَ لي أن اويل هع او في سيل لك الأو لو نهم له لاب اكع مُم للكثر يَؤْمَيسل َه قَرَبْ مِنْهُمْ 
مان يَقُولُونَ بأفاهِهغ 2 ليس فى قُلوبهغ وَ الله أحْلَمُ بللا يِكتمَونَ (197) 


و جهره ى منافقان معلوم شود (كسانى كه جون)به آنها كفته شد:بياييد شما (هم مثل ديكران)در راه خدا بجنككيد و يا(لا اقل از 
حريم خود)دفاع كنيد كفتنك: 


اكر(فتون) جك راع دافسشيووحتهما از شما يبروى مى كرديم.آنها در آن روزءبه كفر نزديكك تر بودند تا به ايمان.با دهانشان 


جبزى عق كوينك كه در ولشان نسكاو خدذاوئد يه آلبعه كتمان مى كتند كاد ثر اسة: 
نكته ها: 

كر لا ]٠‏ ث ماه 
براى جمله ى «لؤْ نَعْلمٌ قتالا» سه معنا شده است: 


الف:حركت شما براى احد در خارج از شهر»جنكك برابر نيستءبلكه يكك نوع خودكشى است و لذا ما اين را جنكك نمى دانيم 


ب:ما اككر فنون نظامى مى دانستيم شركت مى كرديم 
ج:ما يقين داريم كه جنكى رخ نخواهد داد و لذا شركت در جبهه ضرورتى ندارد. 
ييام ها: 


لاءء 
اليد تير انرا المي بمازة: ل نل التي تافقواة " رهبر بايد مردم را براى مقابله با دشمن بسيج كند. 
تالو َوه جهادكاهى ابتدابى و برلى برداشتن طاغوت هاست و كاهى دفاعى و براى حفط جان و مال مسلماتان است. 


لا 
قائُوا فى سيل الله أو اذْمْعُواا | © انكيزه هها و درجات وارزش آنها متفاوت است. اقاتلوا فى سَبِيلٍ الله أو اذْفْعُواا 


١: ص‎ 


ددع انول رسافيك رشابت اللا ا ار لتر سر «لؤ تَعلمُ فتالاً 
»سر باز زدن از جبهه؛نشانه ى كفر است. م بكر ؤم َل أرب يمع يانه + ايسان انسان در شرايط و زمان 
ال ا نان مع لكر بم د أَهْربُ مِنْهُمْ لان همه ى اصحاب بيامبر صلى الله عليه و آله عادل نبودند. 
اع للكفر يز مَل + أثرث بنع إإااي. لاخارت اروروي ادبم تهديد مى كند وهم افشاكرى. «هُمْ للُكفْر يَؤمئٍِ 
َقرَبُ»» يَقُولُونَ براه ههخ "ا َس فى فُلوهم» ١١‏ آنجه در احد براى همه كشف شد كوشه اى از نفاق بودءبخش بيشترش را 
واس وال وق 1 أغله بللا يكتمرتة 


[سوره آل عمران (1): آيه 2را] 


اشاره 
ءلا, لان مه 0 6 ص 6 
لين ينوا لإخلانهغ وَ فَعَدُوا لو أطاعونا ها قُتَلوا قَلْ قَادْرَوا عق اليك العؤت إِنْ كنت ادقِينَ (م128) 
منافقان كسانى هستند كه(بعد از يايان جنكك احدودست به تبليغات يأس آور زده و در حالى كه خود از جنكك سر باز زده و 
در خانه فاق اخوة شه اناو خرص براذراق ود كنسدةا كز انها بيزوق هى كردي كشنه انم شذتددبة آنان بكرن كر راسة 


مى كوييد.م ركك را از خودتان باز داريد. 
ييام ها: 


الاو ا لض ف سيا «وَ قَعَدُوا " منافقان»روحيه ى خانواده هاى شهدا را 
لك ن على لك 
تضعيف مى كنند. ل 0 ] للا قتلوا» الا را رهبر فكرى ذيكراق هن ذال ظَُ أطاعُوذ ]» * در جهان بينى 
34 لا, لام 
منافقان»اصالت با زندكَى ماذى و رفاه است. و تعدا لو اماف ا تلوأ ابماة بعامقة وده م ركك»)سبب شجاعت و يذيرش 


رفتن به جبهه است و در 


ص 1 


قر د وه 


5000 ع 7 عنام ليم [] م 0 
بينش منافقان»شهادت و سعادت اخروى جايكاه ندارد. «لوْ أطاعونا ما قتلوا» © بايد با تبليغات سوء منافقان برخورد كرد. «قل 
فَاذْرَوًا عَنْ أنْفيكمٌ الْمَوْتَ؛ » انسان نمى تواند مركك رااز خود دفع كند. «قَادْرَوًا عَنْ أَنْفيكمٌ الْمَوْت) 8 مركك به دست 
خد ان حي امات رم كله نقط ‏ أضيلن وا قدا رقيو اذو و12 المي تفيكم الْمَوْتٌ إِنْ كنت مادقِينَ 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 28 ]١‏ 
اشاره 

لا 02 وام ل َ جاه ء 3 
و لاهن الذين قلوا فى شيل الله كاتا كل أخياء عِنْدَ رَبِّمْ يوْرَقَونَ (189) 
و هركز كمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شده اند.مرد كانند؛بلكه آنها زندكانى هستند كه نزد يرورد كارشان روزى داده 
مى شوند. 
نكته ها: 


ما بر مبناى قرآن كه شهيدان را زنده مى داندءبه شهداى راه اسلام و خصوصاً شهداى كربلا سلام كردهءبا آنان حرف مى زنيم 


و توسل مى جوييم. 


ابو سفيان در يايان جنكك احد با صداى بلند فرياد مى زد:اين هفتاد كشته ى مسلمانان در احد.به عوض هفتاد كشته ى ما در 
حك ينارنوك رمتو ل عدا على الله عليمو له ف وى كه عاق فاون بوقة حاف دا زيول كشتكان لماوز دووف 0ه 


نكاتى يبرامون شهيد و شهادت 
١‏ در روايات آمده است كه شهيد.هفت ويزكى اعطايى از جانب خداوند دارد: 


اؤلين قطرمى نولش موحب امرزئن كتاهالشن فى كردد سير وو ذامن خورالعين فى هده لاس اي بهقض اراسه مي 
كردد.معطر به خوش بوترين عطرها مى شود.جايكاه خود را در بهشت مشاهده مى كند.اجازه ى سير و كردش در تمام بهشت 


به او داده مى شود.يرده ها كنار رفته و به وجه خدا نظاره مى كند. 252 


١15: ص‎ 


١-١).تفسير‏ مجمع البيان. 
0 .وسائل»ج الءص .٠١‏ 


ابام هال اللمعله .و الناة شكسي قننية كدو و عا م كريرة انفلك خير يا سغز نهدا وريم نتري كد اوقز 


درخواست مى شود به من عطا كنءفرمود:اكر اين دعا مستجاب شودءدر راه خدا شهيد مى شود. )١(‏ 


“در روايت آمده است:بالا-تر از هر نيكى»نيكوترى هستء.مكر شهادت كه هر كاه شخصى شهيد شودءبالا-تر از آن خيرى 


متصوّر نيست. 250 

؟ در روز قيامت»شهيد مقام شفاعت دارد. (20 

فز امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود:در قيامت لغزش هاى شهيد به خودش نيز نشان داده نمى شود. (5) 
© شهداى صف اوَّلٍ حمله و خط شكن.مقامشان برتر است. (2) 


مجاهدان از درب مخصوص وارد بهشت مى شوند (تاو قبل از همه به بهشت مى روند (لاكو در بهشت جايكاه مخصوصى 
دارند. (0/) 


8 تنها شهيد است كه آرزو مى كند به دنيا بيايد و دوباره شهيد شود. (9) 

4 بهترين و برترين مركك هاءشهادت است. )1١(‏ 

112 هيج قطره اى محبوب تراز قطره ى خونى كه در راه خدا ريخته شود.در نزد خداوند نيست.‎ ٠ 

)١17( در قيامت»شهيد سلاح به دستءبا لباس رزم و بوى خوش به صحنه مى آيد و فرشتكان به او درود مى فرستند.‎ ١ 
امامان ما شهيد شدند.بسيارى از انبيا و رهروان و ييروان آنان نيز شهيد شدند.‎ ١ 


ب اروف ا 70 
«وَ كأيِّنْ مِنْ نب قاتل مَعَهَ ريون كثيد» 170) 


عو 


اك البق بغئر حق) 1 


١: ص‎ 
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)18-1١*‏ .آل عمران»2؟١.‏ 

.8١مرقب.‎ )١18 1١8 


٠١‏ حضرت على عليه السلام با داشتن دهها فضيلت اختصاصىءتنها وقتى كه در آستانه ى شهادت قرار كرفت فرمود:«فزت و 
رب الكعبه»او اوّل كسى بود كه ايمان آورد» جاى يبامبر صلى الله عليه و آله خوابيدءبرادر ييامبر شدءتنها خانة او به مسجد 
ييامبر درب داشت,ءيدر امامان و همسر زهرا عليها السلام بود.بت شكن بود»ضربت روز خندق اوءاز عبادت ثقلين افضل شد.امًا 
در هيج يكك از موارد مذكور نفرمود:«فزت» ١5‏ على عليه السلام مى فرمود:قسم به خدايى كه جان فرزند ابو طالب در دست 


اوستء تحمل هزار ضربه شمشير در راه خداء سان تر از مركك در رختخواب است. )١(‏ 


على عليه السلام در جنكك احد ناراحت بود كه جرا به شهادت نرسيده ست تا اينكه مده شهادت در آينده رااز ييامبر 
اسلام صلى الله عليه و آله دريافت نمود. 


8 شهيد مطهرى در كتاب حماسه حسينى مى نويسد:سخاوتمند.هنرمند و عالم؛مال»هنر و علم خود را كه بخشى از وجود 
اوست جاودانه مى كندءامًا شهيد. خودش را جاودانه مى كند. 2752 


١١‏ در عالم حيوانات نيز كوسفندٍ مرده بى ارزش استء كوسفندى كه به سوى قبله و با نام خدا ذبح شودءارزش دارد. 
همان كونه كه كورءمفهوم بينايى را درك نمى كندءزند كان دنيا حيات شهدا را دركك نمى كنند. 

9 وقتى انفاق مال در راه خداءقابلت رشد تنا هفتصد برابر و بيشتر را دارد»دادن خون و جانءدر راه خدا جِكونه است؟ 
ييام ها: 


اسوادكو راض ند كن سبك لخاد شيات انف سنارف اند كان موده انه ولي كشنكاة رام هذا فندة اتدوون أطاي + 


شهادتءباختن واز دست دادن نيست؛بلكه يافتن وبه دست آوردن است. 
ص 1١7‏ 


)١ -١‏ .نهج البلاغه. 


؟"-؟7) .حماسه حسينى»ج اعصض .5١‏ 


015 أخلاة, 


لا 
؛ ايرّقونَ) 7 كشته شدنءآن كاه ارزشمند است كه در راه خدا باشد. «قتلوا فى سَبيل الله) ؟ تصوّر هلاكت وو يا خسارت براى 
لا 0 


هيل شكرئ انحرافى است كه بايد اصلاح شود. («لا تَحْسَبَنَ) 
[سوره آل عمران (؟): آيه ]11٠١‏ 


اشاره 

75 لا لا 0 2 2 - هام 3 لا 3 مم لا 

فَرِحِينَ بما آتاهُمُ الله مِنْ فضَلِه وَ يَسْتَبِشْرُونَ بالَذِينَ لم يَلحَقوا بهم مِنْ خَلفِهِمْ ألا ححؤف عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَّنُونَ )17١(‏ 

آنان بخاطر آنجه خداوند از فضلش به آنها داده»شادمانند و به كسانى كه به دنبال ايشانند»ولى هنوز به آنها ملحق نشده 


اند»مزده مى دهند كه نه ترسى بر آنها است و نه غمى خواهند داشت. 
نكته ها: 


در روايات آمده است:مؤمنان واقعى كه قرآن و اهل بيت ييامبر عليهم السلام را با هيج كتاب و رهبر ديكرى عوض نمى 
كنند»مشمول بشارت اين آيه هستند.همجنين استفاده مى شود كه زند كى برزخى يكك زند كى واقعى داراى رزق و حيات و 
شادى و بشارت است.و مراد از آن تنها باقى ماندن نام نيكك در تاريخ نيست. 
ييام ها: 

, م لا 
١‏ شادى شهدا به الطاف الهى استءنه عملكرد خودشان. «فرحينَ لآ دهم الله» ؟ شهدا الطاف الهى را تفض لى الهى مى 
دانتلةنه ياداكن خون خود. امن فصل #شهدااز عمرزهان خوةه ذل نمئ كتند و آبنذه خوب: را به آثها بشارت من دعيد. 


«يَسْتَبِشْرُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقَوا بهم» 


؟ شهدا زندكى جمعى دارندءبه يكديكر ملحق مى شوند و در انتظار ملحق شدن ديكران هستند. (يَْتتِشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا 
بِهة) 0 علاقه به سعادت ديكران و ملحق شدن آنان به كاروان عزِّت و شرف»يكك 


١: ص‎ 


ارزش است. «وَ يَسْتَبِشِرُونَ بِالْذِينَ لم يَلْحَقَواه © كاميابى شهداءهميشكى است و هركز غم از دست دادن نعمتى را ندارئد. 
سن ل ف لا فق 3-0 

«ألا خؤف عَليِهِمْ وَ لا هم يَخْرَنونا 

[سوره آل عمران :)1١(‏ آيه ١/ا١]‏ 

اشاره 


0 لاو 
يَسْتَتِشرُونٌ بنِعْمه مِنّ آللهِ وَ فضل وَأ الله لا يْضيع أَجْرَ ألْمَؤْمنِينَ (101) 


به نعمت و فضل خدا و اينكه خداوند ياداش مؤمنان را تباه نمى كندء(1يند كان را)مزده مى دهند. 


ييام ها: 


١درعالم‏ برزخ»ءبشارت و شادمانى وجود دارد. «يشتمث دون ؟ شهدا به نعمت و فضلى مى رسند كه براى ما شناخته 
نيست. كلمه (يِنِعْمَهِ) و «فضل» نكره آمده است. 


لا َ 6 ه - 
“ ياداش عملكرد مؤمنانءبيمه شده است. (لا يُضيع أخْرَ المَؤْمِنِينَ) ؟ وعده ى تضمين ياداشءانكّيزه عمل است. (لا يُضيعٌ ا 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١7/7‏ 
اشاره 
لا 


0 ش 
لّذِينَ إسْتلطابوا ِل وَ آَلوؤسُولٍ من بَغدٍ 2 أَلَابَهُم آلْقَرحُ لِلّذِينَ أَحسَئُوا مِنْهعِ وَ إنَقَوا أَخرَ عَظِيٌ (؟17) 


آنان كه دعوت خدا و رسول ر(براى شركت دوباره ذر تجهاد عليه كفار) يذ يرشندهيا آنكه بجراخاي يبه آنان رسيده بودءبراى 


نيك وكاران و يرهيزكارانٍ آنهاءياداش بزركى است. 
نكته ها: 


كفار قريشءيس از بيروزى در احد بسوى مكه بازكشتند.در بين راه به اين فكر افتادند كه جه بهتر است به مدينه با زكرديم و 
بالسائدة سلماتاق وا تناز فك 


1١919: ص‎ 


ببريمءتا كار اسلام يكسره الوف] ذى خير به سام سملن اللدهلية بن اله رسيد.آن حضرت فرمان بسيج داد و فرمود:شركت 
كنيد كان دن احد حر كت كد عسلمانان آماده شلتك. 


ابو سفيان وقتى از بسيج عمومى مسلمانان كاه شد كمان كرد كه لشكر تازه نفسى مهيا شده است تا شيرينى بيروزى احد را بر 
كام آنان تلخ كندءلذا از حمله ى مجدّد منصرف شد و به سرعت به طرف مكه حركت نمود. 


از يارى بيامبر برنداشت.در تفسير كنز الدقائق آمده است كه اين آيه درباره ى حضرت على عليه السلام و نه نفر ديككر نازل 


شده اسثة. 
ييام ها: 


داسكطائوا» 


رو نعو أربي لوقي قر كانت مواق دو ديسا عع ترون و القو يك روعله قاد سال اعم 


داشكطائوا» 


ولوق عوك اللابيع الترقوم طعت او :رسول بخداتسيدية إبطافيك اوعد ااتيكه واككازرا در الوقول» امرك مسروسان 
در جبهه»نشانه ى وفادارى و عشق و معرفت كامل آنان به مكتب و رهبر و هدف اسعووة بد !ا كاين الْقَوْحُ) ه كاهى 


شرايط جنكك به كونه اى است كه حتّى مجروحان نيز بايد حاضر شوند. 


داشكطائوا» 


أ 


دريق بعد ل الوه القذق لسر ع هيل حنقوارر باد قاب سعاودن بتري انمعد «إشتال زر ارين عن 7 الطانيه القوع ل 


حضور در جبهه و مجروح شدنءاكر همراه با تقوى نباشد بى ارزش است. 
اللذِينَ أخْسَنُوا مِنْهُمْ وَ انّقَواا 
8 برخى از اصحاب ييامبر كه در جبهه هم شركت كرده اند»ءاز سلامت فكر و 


٠٠١: ص‎ 


تقوى دور شدند. الِلَذِينَ أَحْسَنُوا مِنّْهُمْ وَ انقَوْاه 9 رزمنده اى قابل ستايش است كه: 
الشكة مركم ع حرا فقو واكك زان عر عدن ل اللي التنخونئنا قار كف اشن وللثدة أغد ث امتقف سداد ما 
:آأر > حستهة شسود. «أسم جابوا) » «من عولد بهم لقؤخ» ب:اهل راب باشد. «للدين ح سس لمو منهم) جنار فر ل 


خدا وورسول تخلت تكتد: ذو انها 


[سوره آل عمران (1): يه ]١7/17‏ 


اشاره 

الو ل 

الذِينَ قال لَهُمْ النَاسٌ إِنْ اناس قد جَمَعُوا لكم فَاخَشْؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانا وَ قالوا حَسْبنَا الله وَ نِعُْمَ الوَكيل (107) 

مؤمنان كسانى هستند كه(جون)مردم(منافق)به ايشان كم شك مردم (كافر مكه)بر ضد شما كرد آمده(و بسيج 
شده)اند»يس از آنان بترسيدء(1آنها به جاى ترس)بر ايمانشان بيافزود و كفتند:خداوند ما را كفايت مى كند واو جه خوب 


نكمهبان و ياورى است. 
نكته ها: 


عوامل تبليغاتى دشمن و برخى از مردمان ساده انديش و ترسوءبه رزمئد كان و مجاهدان تلقين و نصيحت مى كنند كه دشمن 
قوى است و كسى نمى تواند حريف آنان بشودويس بهتر است دركير جنكك نشويد.امًا مسلمانان واقعى»بدون هيج ترس و 
هراسىءبا آرامش خاطر و با توكل به خداوندءبه آنان ياسخ مى كويند. 


لا 
امام صادق عليه السلام فرمودند:تعجب مى كنم از كسى كه مى ترسدءجرا به كفته ى خداونده حَحَثشمِنَا الله وَ نِعْمَ الوّكيل 'يناه 


نمى برد. (2401 


ييام ها: 


١‏ در برابر تبليغات توخالى دشمن نهراسيد. «فَاخحْسَُوْهُمْ ادَمْمْ إلان ؟ در جبهه هاءمواظب افراد نفوذى دشمن باشيد. 


«فَاخْسَوْمُمْ) 
ص 1" 


1-١‏ .من له يحضره الفقيه»ج .ص تلارة 


“قوى ترين اهرم در برابر تهديدات دشمنءايمان و توكل به خداست. اححثدينا الله وَْعمَ الْوَكيل» ؟ مؤمن وقتى در كرداب بلا 
قرار مى كيرد توكل بو اتصال خود را با خخدا بيشتر مى كند. اهدهم يمان 5 هم حركت و تلاش لازم است.هم ايمان و توكل. 
داشكطائوا» سينا الله وَنِعمَ الو كيل» 


[سوره آل عمران (1): آيه ]١1/©‏ 


اشاره 

8 لاه ىر 1 لا الى 

َانمَلبُوا ينعمَهِ مِنّ لله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسهُمْ سُوءٌ وَإنّبعُوا رِضْلانَ لله وَ َللَهُ ذو فَضْل عَظِيم (©17) 

يس(اين مجروحينى كه براى بار دوم آماده دفاع شدند؛بدون رخ دادن عملياتى)با نعمت و فضل خداونل(به مقر 
خوداباز كشتند»در حالى كه هيج كزندى به آنها نرسيد و(هم جنان)از رضاى يرورد كار بيروى كردند و خداوند صاحب فضل 
نكته ها: 


لا 
يس از آنكه مجروحان جنكك احدءبه فرمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بار ديكر براى دفاع اززاسلام بسيج شده و تا 


ملزالكاه حمر ا ءاسك در تعقيب دشمن رفتند»دشمنان از آمادكى و روحته ى مسلمانان به هراس افتاده»از هجوم مجدّد منصرف 
شده و ناز كشحند. اين ايه در تقدير از رزمند كان مجروح و مخلص جنكك احد اسيت: 


ييام ها: 


١‏ حركت در مسير انجام وظيفهءهمراه با توكل به خداءسبب تبديل مشكلات به آسانى مى شود. «فَانْقَليُوا ِنْعْمَه....) " جه بسيار 
كسانى كه در راه خداءبه استقبال خطر رفته و سالم بركشته اند. الَمْ يَمْسَسْجُمْ سُوءٌ) " براى مردان خخدا اصل رضايت الهى 


استبنه شهادت. الم يَمْسَشْهُمْ سُوءٌ وَ امبو 


7١7: ص‎ 


وفنا اللها 
ل, 
؟ فضل بز ركك خداءنصيب شركت كننده در جبهه استك. «وَ الله ذو فضل عَظِيما 


[سوره آل عمران (1): يه ]١174‏ 


7 لاه 00 لا 0 د 2 00 لا 2 قف 3 
ا ذلك لسَّتِطانٌ يُحَوّف أَوْلَاءَة قلا تَحافُوهُمْ وَ خافون إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ (1070) 
ابن شيطان است كه دوسنان خويشن رالاز قدرت كفار)من ترسائدويس اكر ايمان داريد ان آنان فرسيد و فقط از (مخالفت)مخ 


ييام ها: 


حَُ ٍِ م لاي ا للدم ردي مع 
١هر‏ كونه شايعه اى كه مايه ى ترس و يأس مسلمانان كُردد»شيطانى است. ركبلا ذلِكمٌ الشيط ان خورف أَوْلاءة) ١‏ شيوه ى 
ارعاب و تهديد.سياست دائمى قدرت هاى شيطانى است. (يُحَوّف) “افراد ترسوى ميدان هاى نبردءيار شيطان و تحت نفوذ 
- ما 32 لا دع نر 
شيطانند. ايُحَوّفَ أُوْلاءهُ) ؟ مؤمنان شجاعءاز ولايت شيطان دورند. «الشّعِطانٌ يُحَوّفٌ أُوْليَاءَة» 0 ترس از خداءزمينه ى فرمان 


7 - لا رلاء, لاء 5 
يذيرى و ترس از غير خداءزمينه ى فرمان كريزى است. «فلا تخافوهُم و خافون» (با توه به ايات قبل) 8 مؤمن واقعى از غير 


خدا نمى ترسد و مى داند كه ايمان از شجاعت جدا نيست. 


[سوره آل عمران (1): آيه ]١1/2‏ 
اشاره 


لا وه ع2 انه .لضت رمةةه 5 - و 0 م ابه وي سيو را عي 3 لفو - لا 
وَ لا يزنك الَذِينَ بُللارِعُونَ فى الكفر إِنَّهُمْ لَنْ يَضْ رُوا الله سينا يُرِيِدُ الله ألا يَجِعَلَ لَهُعْ حظا فى الْآخِرَهِ وَ لَهُغْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


00/2 


وذاى يامير!) كساتق كهددر كفر من شتابتدهترا اتدوحكين تكنتد. آنان شر كز يه خداوتد ضيررق تمئ زتتذ يخداودل خواسته اسبيع 


كه براى آنها هيج بهره اى در قيامت قرار ندهد و براى آنان عذابى بزركك است. 


ص 7 


نكته ها: 


كناش كت كد كان دو جد كم الحله|ذ عم كر سن ود تنهال كسا سكيوت خورد ف و تال وري ماله سك 
ياشر ر زهمديخر مى يرسي خورديم بير ٍ 
بركشتندءجه خواهد شد؟ آيه در ياسخ آنان مى فرمايد:ناراحت نباشيدءاين مهلت الهى است تا ييمان كفرشان بر شود و ديكر 


حطى ور آخرت لذاشعه بالجن: 
ييام ها: 


لا ُ 
رلا يَحْرنُكك) 


لا لا 
إنَّهُمْ لَنْ يَض روا الله را ل لي ل تر الَنْ يَف وُوا الله مَيئا ' حضور در ميدان 


كفر»انسان را از قابليت توبه و دريافت رحمت الهى محروم مى كند. الي عا فى الْآخروِه * مهلت دادن به 
كفارءسئّت الهى استءنه آنكه نشانه ى ناآ كاهى و يا ناتوانى خداوند باشد. اليم اله الا د تل لَهُعْ حا فى الْآخِر) د 
محروميّت انسان در آخرتءناشى از عملكرد او در دنياست. يللا يُسَارِعُونَ فى الَف ٠‏ ألا بَجْعَل هم حظا فبي الْآخْرَها 8 هم فضل 
ا ا 0 
رفتندءاز فضل عظيم الهى بشارت داد و در اين آيه نسبت به كار سرسختءعذاب عظيم را ناذآ ور'فى شوة). لهم عات 
َي 

[سوره آل عمران (1): آيه ]١1/1/‏ 


اشاره 
عه 5 0 0 - و لا عر لخ - لا 4 
إنَ آلَِّينَ إشْتَروًا آلكفْر بالْإِيَْانٍ لَنْ يَضُرُوا الله سَينا وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم (1070) 


قلعا كسا كه ايماث رابا كفر معامله كر ةكذيهر كز بدخداوثل ضررع تمى وساقد و يراق آثان عذات:دردتاكى اسك: 


7١5: ص‎ 


نكته ها: 


در قرآن مسأله ى خريد و فروش و سود و زيان سرمايه عمرءبارها تكرار شده است.قرآنءدنيا را بازار مى داند و مردم را 
فروشئذه و عقايد و اعمال انسان را در طول عمر كالاى اين بازار.در اين بازارءفروش اجبارى است ولى انتخاب مشترى با انسان 
است.يعنى ما نمى توانيم آنجه را داريمءاز قدرت و عمل وعقيده رها بككذاريم»ولى مى توانيم مسير عقايد و كردار را 
سودبخش يا زيان آور قرار دهيم. 


درقرآن از عدّه اق ستايش شنده كه جان خوة رابا خذا فعاملة مى كنند ودر غوضن بهشت ووضوان مى كيرندءو ازعدّه ا 


ص 


انتقاد شده كه بخاطر انحراف و انتخاب سوء يا سودى نمى برند؛ الما وَبِحتُ تكارتهة: لكاو يا ذجار خسارث مى شوكدة إن 


الإل نَ لَفِى حشرا ودر بعضى از آيات همجون آيهى فوق»كسانى كه ايمان خود را با كفر معامله مى كنند»تحقير مى شوند و 
در مقابل به مؤمنان دلدارى داده مى شود كه ارتداد آنهاءبه خدا و راه خدا هيج ضررى نمى زند. 
ييام ها: 


سرمايه الى اليناةناسات و يا زعم ماف قطرى اينات اسك «اشنة وا الكفه انان ؟ در يكك انقلاب عقيدتى و فرهنكىءاز 


ريزش هاى جزئى نككران مباشيد. 
«اشْئَرَوًا الكفْرًا 

ا كا 
» «لن يَضْرٌوا اللة) 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]١//4‏ 
اشاره 


وَلِاَحْميئٌ الذيق كنون اكلا تم اب + خَيرْ لِأنْفسِهمْ إكنا على لَهُعْ ليزكادوا إمما ولق عدك قي 0 


و كسانى كه كافر شدند.ميندارند مهلتى كه به آنان مى دهيم برايشان خوب است.همانا به آنان مهلت مى دهيم تا بر 


كناه(خود)بيفزايند و براى آنان عذابى خوا ركتنده است. 
ص 56 


)١ -١‏ .بقره»12. 


نكته ها: 


قراةواؤدى كيان بنرا بارها حظان به كار و منافقين و افراد سست ابحات بكار بردهوو ادن شاط آؤاست كدادق اقراد 
از واقع بينى و تحليل درست و روشن ضميرى لازم محرومند.آنها آفريدنش را بيهوده»شهادت را نابودىء.دنيا را يايدار» عرّت را 
در كرو تكيه به كسار و طول عمر خود را مايه ى خير و بركت مى يندارند كه قرآن بر همه ى اين يندارها قلم بطلان كشيده 


4. 


است. 


اعل كقروةاشعن امكانات تدسث آوودن يروزى هاو زند كى دورقاء خوه زا شان ساسك حود من والندادر الى كد 


خداوند آنان را به دليل آلودكى به كفر و فساد.مهلت مى دهد تا در تباهى خويش غرق شوند. 


در تاريخ مى خوانيم كه وقتى يزيد امام حسين عليه السلام را به شهادت رساندءخاندان آن حضرت را همراه زينب كبرى عليها 
السلام به اسارت به شام بردند.يزيد در مجلس خود با غرور تمام خطاب به حضرت زينب كفت:«ديديد كه خدا با 
ماست».حضرت در ياسخ اوءاين آيه را خواند و فرمود:من ترا يست و كوجكك و شايسته هر كونه تحقير مى دانم.هر آنجه مى 
خواهى انجام يدهوولى ننه خدا سو كيد كه تور خندا وا نمى توائلى خاموش كلى.ارء براي يق اقرادة خوشكذراتيءعذاب خوار 
كفده ماله شل قا عاك خالل ورذيابي اننا غر ارضى ذلض ور اعرت هراد باشد. 


مجرمان دوكونه اند: كروهى كه قابل اصلاحند و خداوند آنها را با موعظه و حوادث تلخ و شيرين»هشدار داده و بيدار مى 
كندءو كروهى كه قابل هدايت نيستند»خداوند آنها را به حال خويش رها مى كند تا تمام قابلت هاى آنان بروز كند.به همين 
جهت امام باقر عليه السلام ذيل اين آيه فرمود:مركك براى كفار يكك نعمت استءزيرا هر جه بيشتر بمانند زيادتر كناه مى كنند. 
110 


حضرت على عليه السلام دربارهى وإكلا تعلى لَهُه ليؤداذوا إثمأً قرمودمبعه بسيازفك كساتى كه 


7١2: ص‎ 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 


احسان به آنان(از جانب خداوند)»استدراج و به تحليل بردن آنان است و جه بسيارند كسانى كه به خاطر يوشانده شدن كناه و 
عيوبشان»مغرورند و جه بسيارند افرادى كه به خاطر كفته هاى خوب درباره آنان مفتون شده اند.خداوند هيج بنده اى را به 
جيزى همانند«املاء)مبتلا نكرده است. )١(‏ 


ييام ها: 


١‏ كفرءمانع شناخت حقيقت است. قار ونا ..) ” كوتاه يا بلند بودن عمر و زمان رفاه»بدست خداست. الل 


لَهُمْ) تفلن لَهُمْ) “ همه ى انسان ها دنبال خير هستند»لكن بعضى در مصداق اشتباه مى كنند. 


حا سي ا سس ات الأ بحسي ير أو 0 نعمت ها به شرطى سودمند سند 
كدر واةارشه وكير قرار كرفدونه دو كناف 9 لل نعل لوم اكوا | لمأ # طول صر هه عست ازيره أو غم ينهي اكه 
داعا تُْلى لَهُمْ امام سجاد عليه السلام در دعاى ا الاخلاق جنين مى فرمايد:خدايا! اكر عمر من جراكاه شيطان خواهد 
شن انعا كرتا كردا 


ل 
زود قضاوت نكنيدءيايان كار و آخرت را نيز به حساب بياوريد. الا مق 4 خَيْرًا » «وَ لَهْمْ عَدَابٌ مهِينٌ) 8 رفاه و 
عا كج سر لسااهي رصاق كاوه اناد لبيك ونان كانه ىر سكرك ما رربي أن لبي باج المْلِى لَهُمْا» 
ل 


لا 
لهم عَذَاتٌ مُهِينا 4 عذاب هاى آخرتءانواع ومراحل متعدّد دارد. عات ليم در ايه قبلءو «عَذاتٌ مُهِينا دراين ايه 


ص 6ن 


.7:" .تحف العقولءص‎ )١-١ 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 17/4] 


اشاره 
000 59 0 
الا ل ا 


خداوند بر آن نيست كه(شما)مؤمنان را , بو آن خالى كه اكلوة مسد وها كتدومكر ايتكوزيا ب بيش آوردن آزمايش هاى يى در 
بى»)ناياكك رااز ياكك جدا كند.و خداوند وآؤ انميت كه عابرا دعس آكاه سازدءولى از ييامبرانشءهر كه را بخواهد(براى 
أكافى ازعبب)بز هى كزيتدويس به عدا و مامبرالشن ابماث وريد و(بدانيد)اكر اسان اورذه و تقواايشه كتيدو نس رافق تنما 


ياداش بزركى خواهد بود. 
نكته ها: 


اين آيهءآخرين آيه درباره ى جنكك احد است كه مى فرمايد:جهان يكك آزمايشكاه بزركك اسثت و جنين نيست كه هر كس 
ادّعاى ايمان كند رها شود و در جامعه به طور عادّى زندكى كندءبلكه شكست ها و ييروزى هاءبراى شناخته شدن نهان انسان 
هاست.بعضى مؤمنان خواستار 1 كاهى از غيب و نهان انسان ها بودند و مى خواستند از طريق غيب منافقان را بشناسندءنه از 
طريق آزمايش كهاين آيه مى فرمايد:راه شناخت» آزمايش است نه غيبء.و شناسايى خوب و بدءاز طريق آزمايش هاى 
تدريجى صورت مى كيرد.جون اكر به علم غيب«افراد بد و خوب شناخته شوند»شعله ى اميد خاموش و ييوندهاى اجتماعى 


كسسته و زندكى دجار هرج و مرج مى شود. 


ييام ها: 


1 لا 


#خداوتده كفان راو هال غود رفاهي كيلة اتُملى لَه لِيزكادُوا إنْمأه ولى فاق واوعاني ندرا كاك الله فيد الفا نين 


7١8: ص‎ 


لس إسائقي كف اق دعاق ته هاي الهى لاعت ايت بن ايه 1١‏ ايمان و كف افدءاز امور درونى و غييى 
است كه بايد از طريق آزمايش ظاهر شودءنه علم غيب. احدتّى بير ايت َِ الطيِب 595 كات الله ليمك على اليب ؟ 
وتتد كن با مركم جارد بن ناليس اهن قاذ اند كاهى ون سراد ءانه كك را قلح :مى كنك وو ان الله يلمك عَلَى 
الْعَيِبِ» ه علم غيب»مخصوص خداست و فقط به بعضى از بيامبران بركزيده اش»آن هم در حدّ اطلاع بر غيب نه تمام ابعاد 
الى داده است. اليِطلعَكُمْ) * هر جند زندكى بايد به نحو عادّى سيرى الودادى خدا به افرادى علم غيب را عطا مى 
كند. «وَ لكنٌّ الله يَجتَبِى مِنْ رُسْلِهِ) ادرجات انبيا يكسان نيست. ١يَجْتَبى‏ مِنْ رُسِْلِهِ مَنْ يَشاءً) + خداوند علم غيب را به كسانى 
تودهق كل ]انب اوعاضه ومالس باشل 
مر ا 
«وَ لكنّ الله يَجْتَبى مِنْ رُسَلِه)ا 
ردان قلي ناح مراه نا نر الى عريل بالقتف الزي| و لتولوه اطبيدى باك اعالت واشعدى انان النكدرل حيث عار دي 


ورفتنى اسن 
«يميرٌ الكبيية من الَتِب) 
ددا #ردق تاناقف اذ با فاته عارقى نوق تاناكف اسع 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه +6م1] 


اشاره 

لا 8 ل لا 7 7 1 
يفون الذي يَنحلُونَ بلا دأهُمْ أَللَهُ مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حَيرا لهُغ بَلْ هُوَ طَّدٌ لَهُْ سَيْطَوَقُونَ جا بحِلُوا به يَوْء امه وَ لِلّهِ لات 
آلتلطاواتٍ وَ لض و الله بلا تعملُونَ بير )10.٠(‏ 


و كسانى كه نسبت به(انفاق)آنجه خداوند از فضلش به آنان داده»بخل مى ورزند» كمان نكنند كه(اين بخل)براى آنان بهتر 
است.بلكه آن برايشان بدتر است.به زودى آنجه را كه بخل كرده اند در روز قيامت.(به صورت) طوقى بر كردنشان آويخته 


مى شود.و ميراث آسمان ها و زمين مخصوص خداست و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آ كاه است. 


5١94: ص‎ 


ييام ها: 

2. 

١‏ واقع بين باشيد و از خيال و كمان انحرافى دورى كنيد. طخ يَحْسَبَنّ) ؟ مال كه از آن وفيس عجرا ات قير 
لا 


ل ل لي ل بن الَّذِينَ يتحَلُون) » «خيراً لَّهُغ بَلْ هُوَ َدٌ هع ؟ 
اورت الا ار ا ييه وعا تر لم رارز ا سح ارا 


انسان خير جلوه مى دهد. ل ل ١س‏ م وَتُوق لا محلا ؟ 


بعاد شيعا اسك قط او مسي سس سر سو ررمي اسم اهو 2 ليه ا" 
انسان»در تصدّف اموال خود آزاد مطلق نيست. 57 7 سانا ) ٠١‏ قيامت»صحنه ى تجسّم عمل است. 57 0 006 
در حديث آمده است:هر كس زكات مال خود را ندهد.در قيامت اموالش به صورت مار و طوقى بر كردنش نهاده مى شود. 


إل 


ا وجان ينان فا مع در م ريط د 190103 اير نكال توق جاو دوعا وش جنع امنا رن وو ررق اس بره اذ در 83 
ل ا 
57 1 3 تخوا) © اند هم صاحب ميزاك نافد كار دنبانيت وهم راسد انقاق ما فبست: 

ل 1 
سن كور انفاقنيرائ سعادت ود ماسة: وو لأ ملاث المعلكيات د َ الْأْض؛ ١0‏ وارث واقعى همه جيز و همه كس 
خداست.ما با دست خالى آمده ايم و با 


5١٠١: ص‎ 


0-١‏ .تفسير نور الثقلين؛ كافى»ج اص م6 


دست خالى مى رويمءيس بخل جرا؟ و للَهِ لات الَلطاوَاتٍ وَ الأزض' 
[سوره آل عمران :)1١(‏ آيات 14١‏ تا 181] 


اشاره 

ل لا 0 7 لا 

0 ٍ ل م عا للا ع ل 21 ل ل 
ول لين نوا إن لل قير ييه قالوا وَ فَثْلَهُمُ ليا بير حق وَ نَقَول ذوقوا عَردَابَ الحريق 
دمت 


لَقَدُ ا 
(11) ذلك با فيك وذ لله لس بطلام ليد (0185 


همانا خداوند سخن كسانى را كه كفتند:خدا فقير است و ما توانكريم»شنيد.به زودى اين سخن آنانءو به ناحق كشتن آنان 


ييامبران راءخواهيم نوشت و به آنان خواهيم كفت:بجشيد عذاب تش سوزان را. 
آن(عذاب)به سبب دست آورد قبلى خودتان است و همانا خداوند نسبت به بند كان ستمكر نيست. 


نكته ها: 


لا 


انفاق»دعوت كرد.وقتى اين نامه به دست دانشمند يهوديان به نام«فتحاصادر محل تدريس او رسيدءرو به شاكردان و حاضران 
كرسو نا استيوا كنف بطونايم ووححرك ضر مارجا كي عوجر ار ريجات ص ع رجه ور وساةايبزااو الجاره دي 
كذ | بيودياق ؤداة وسول كندا سل اللسغلهي المحوة نه رشان تاكان ورد وو موود قل أقبا راقن مدقن خلااوقك سيت 
قتل را به آنان نيز مى دهد. 2 انلا امام باقر عليه السلام ديبارهى اين يه فرمودند: كساتى كه امام را نسبت به آنجه به 
او مى دهند فقير مى دانندءنظير كسانى هستند كه مى كويند: «إِنّ الله قَقِيكَ» (1) 


57١١: ص‎ 


. .تفسير نور الثقلين؛بحارءج »ص‎ 0-١ 


ييام ها: 
5 :. 
١‏ خدا همه ى كفته ها را مى شنودءيس هر حرفى را بر زبان نياوريم. الْقَدْ سَمِمَ الله» "١‏ جهل و غرورهمرز و نهايت نداردءتا آنجا 


كه بشر ناتوان نيازمند مى كويد: 


لا 5 
خداوند فقير است و ما غنى هستيم. ١ن‏ الله فقي وَ نَحَنٌ أغللع) " احساس غنا و بى نيازى»زمينه ى سرييجى از فرامين الهى و 
استهزاى آنهاست. 
١نَحَنٌ‏ غلا 


ل 
ار ا ري يا ركرك انبى وزابيت وا ا يه 


سر كَكدتْ ثراو قل » ع كناه وياوه كويى درباره ى خداوندءهم ستكك كناه كشتن انبياست. الوا إن اله قي ٠»‏ 
الْأنْلاء» ا ملاءكك اززياني كقفاو و كردار از هر كين كه .الاق اسع نض كع اران حرق تاحق اس و 


8 


مى شود. اقَْلهُمُ اليا بعَثر حق» 8 انسان در انجام عمل آزاد استءلذا كارها به خود او نسبت داده مى شود. 


4 ياداش و كيفر الهىءبر طبق عدالت و بر اساس اعمال آزادانه و 1 كاهانه خود د اقيت: يك ب كا قدت ديك ٠ ٠١‏ 
لعن البو و دا وار امت لحو ااام بر ير لس حت راسو امس .أ إلى يلام ليد ١١)‏ اكر خداوند افراد 
ين :0ق رابع زان كداز ورانيا لد توه لقم اله للش لد لاني 


[سوره آل عمران (1): آيه 161] 


اشاره 

َك لاء 5 ا 3 دلا 1 5 لا : لأ و و لا هه دءى ل و #8 2 هلا 5 وهم 2 
الَّذِينَ انوا إنَّ لله عَهدَ إِلَينا ألا نؤْمَِ لِرَسُولٍ حَتى يَأتِينا عبان تكله الْارُ قلْ كد لجاءكم رُسْلُ مِنْ قَيلى بِاليِينات وَ بالّى قم ملم 
تَمُومُعْ إِنْ كنم لادقِينَ (18) 


ص :517 


كسانى كه كفتند:همانا خداوند از ما بيمان كرفته كه به هيج ييامبرى ايمان نياوريم»مكر آنكه(به صورت معجزه)يكك قربانى 


ولأتلى ووشة ولح )با هف (بيشتيادق )كد كفتيذه براق شما امدندويسن ا كرواسشتة فى كوييذ جرا انان ذا كسين؟ 
نكته ها: 


برخى براى فرار از قبول اسلامءبهانه تراشى نموده و مى كفتند:خداوند از ما تعجّود كرفته تنها به ييامبرى ايمان بياوريم كه 
خيوالى راقرباتى كتديو صاعفة ىق اسغاتي ان قربانى رادو برابر جشم مردم يسوزاندعتا به يتامرى اوريقين كنوراين ايه نازل 
شد تا ييامبر صلى الله عليه و آله به آن بهانه تراشان لجوج بكويد:اكر شما راست مى كوييدءجرا به ييامبران قبل از من كه 
علاوه بر انواع معجزات»آنجه را شما درخواست مى كنيد به شما عرضه كردندءايمان نياورديد؟ امام صادق عليه السلام يس از 
تلاوت اين آيه فرمود:ميان يهوديانٍ بهانه جوى زمان ييامبر اسلام و يهوديانى كه انبيا را مى كشتندءيانصد سال فاصله بوده 


است. اما به خاطر رضايبت آنان بر قتل نياكان» خداوند نسبثت قتل را به آنان نيز داده اسن )250 


در تورات»كتاب اوّل يادشاهانءباب 18 جمله ”و ؟»ماجراى به شهادت رساندن انبياى بلى اسرائيل امندة است.همجنين در سفر 
لاويان»باب 4 جمله ى دوّم؛ موضوع قربانى فوج مةة اسدةة 
ييام ها: 
-" ا 
١‏ فرار از يذيرش حق را با عناوين مذهبى توجيه نكنيد. (إِنْ الله عَهدَ إِلْيذا ألا نؤّمِنَ) ١‏ يهودءموسى را آخرين ييامبر نمى 


-ه ب 95 لا 39 لا 8 
دانستند»بلكه مى كُفتند:عهد خدا با ما أن بوده است كه ييامبر بعدى»جنين و جنان باشد. «عَهدَ إِليِنا) » (يَا تيّنا بقن 
ص 75١7:‏ 


)-١‏ . تفسير برهان»ج ١ءص‏ كافى» ج »ص .به نقل از تفسير راهنما) 


ان 2لا 
انسانى كه روحيه ى استكبارى بيدا كردءهم به خحدا تهمت مى زند؛ (إِنَ الله عَهِدَ إِلِناه وهم تسليم هيج س0 


لاع 


«ألا تُؤْمِنَ لرَسْرولٍِ) وهم توقع دارد كه معجزه هاءمطابق تمايلاءت و خواست هاى او باشد. «عدتى 0 مان ؟ قربانى 


حيوانتاريخى بس طولانى دارد. :...بقوبآنِ» ه سوابق هر كروه و ملتى»بهترين كواه بر صدق يا كذب ادٌعاى آنهاست. 


دكي 


هلا 
34 « اليد أتِ وَ الى قلت © بهانه تراشى مخالفان»در طول تاريخ شبيه هم اهس 5 الى لت /ا استدلال و احتجاج ييامير با 
بهودءبه تعليم خداوند بود. دقل كَدْ لاد كوه م كاهى براى اثبات يا حقّائيت يكك امر يا مصلحت مهم تر بايد اموالى فدا شود. 


ادق ءا ترهالى +١‏ فقن كرقةاولى سقنمى يدانو يدان ووش شنةاسراف تجراهد بو قد لكاءكع رُسْلٌ» » بِالّذِى قلتمْ... ) 94 
رضايت بر كناه نياكان»سبب شريكك شدن دن جرم آنان سيت ملم َتلثْمُوهُم) 


[سوره آل عمران (1): آيه 161] 


00-7 سين وي 2-5 ع 7 7 و هلا 
فإن كذيوك فقَدٌ كذبت ككل و تلك از الات و الرررة وَ اتاب لْمَِيرٍ (*018) 


7 - 


(بنا بر اين)يس اكر تو را تكذيب كردند(جيز تازه اى نيستءزيرا)انبياى قبل از تو نيز كه همراه با معجزات و نوشته ها و كتاب 
ووشكر افده بودند» تكذيب شدنك. 


بيام ها: 
١‏ آشنايى با تاريخ كذشتكانءروحيه ى صبر و مقاومت را در انسان بالا مى برد. 
اَن كَذَبُوك فَقَدْ كذَّب رُسْلٌ مِنْ قييك» 


" تمام انبياءمخالفانى داشته اند. «وكذْبت 1 “” حركت انبيا در طول تاريخ يكك حركت فرهكىءفكرى و اعتقادى يوذه است. 


هلا 
«بالبئّنات وَ لبر و الكتاب» » * معجزات ييامبران متنوّع بوده اند»ولى اصول همه ى اديان يكى بوده است. 


ص ا 


كلمه ى «بالبنات» جمع»ولى «الكتاب» مفرد آمده است. 


[سوره آل عمران (1): آيه 164] 


اشاره 

و 5 3< و لا و لا لا 
ثّ الب تن م لل كدق ا د يع الطاي ينف فاع قن 0 و أذخا الْحََهَ فَقَّدْ فاءَ وَ ما لكلا اد 8 إن لاه 
لى نفس ذائقه المَوْتٍ وَ إذما توفؤن أجورَكم يَوْمَ القَيِامَهِ فْمَنْ زخزح عن الثار وَ أذخل الجَنْهَ فقك فاز وَ جاو الج | 

لْغْدُور (180) 


فر كسى ده ع .م ر كك اسكيق ين كماق روق قيافت نادائن فا شما به طوو كامل برذاعق خواهق اند بس هر كن اذ 


اتش ب كبار ذاو ريشت واره كشتوقطعا ريشكان سكو زيل كات اتاء تك طابه اع قرس لسك 
نكته ها: 


ايخ آبدامه سامير وذيكر مصلحان كهمورة آزاز واذوث :و تكذيب كفار قرار من كيرتلءوروحيهى صبر ومقاومة هي 
بخشدءزيرا مى فرمايد:همه مى ميرند و لجاجت ها موقتى است و ياداش تحمّل اين مشكلات را خداوند بى كم و كاست عطا 


+ كم ره لازي 5 
امام صادق عليه السلام درباره ى كل فس ذائْقَه الْمَوْتِ) فرمودند:همه ى اهل زمين و آسمان مى ميرند و فقط ملك الموت و 
حاملان عرش و جبرئيل و ميكائيل باقى مى مانند»سيس ملكك الموت مأمور مى شود كه روح آنان را نيز بككيرد واتنها خود باقى 
مى مالك واخبداوتدابه او خطاب من كتل كد عبراو بز مى ميرد الأكاو مسحين آن خفرت فرفووتد: كني كداهر ككا را تحشيدة 
و كقعه شددويه دنا ب كرد اندهمى قود تا مركن وعد له 


ييام ها: 
5 2 78 > ث ره لا ءى . 
١مركك‏ در راه است»)يس اين همه لجاجت و استكبار در براير حق»براى جه؟ «كذيوك» » «كل نفس ذائقه الْمَوْت) 


ص :5316 


6 .كافى»ج عض‎ 0-١ 


كسرع .تفسير عيّاشى»ج "ءعص 5 


7 م ركك»عدم نيست» يكك امر وجودى اسثت كه قابل حجشيدن است.راه انتقال از دنيا به آخرت استث. «ذَائِقَهُ العؤث) كناهان و 
عوامل سوق دهنده به دوزخءداراى جاذبه لوا ور ل ور را برهاند. 0 
النَارِ؛ * جزاى كامل در آخرت استءو ياداش هاى دنيوى بى ارزش. ١تُوَفوْنَ‏ َ أَجورَكمْ يوم اللاموه » هما الْعلاه الدَّلا ع 
الكو 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 68ما] 

اشاره 


وى أالكم و أنفيتكم و تندمغئ من اذين أوثوا لتاب ين : انيه 


تلم تنما ذر امو الب سام هاى خويش آزمايش خواهيد شد واز كسانى كه ب بيش از شما كتاب(آسمانى)داده شده اند واز 
كسانى كه شركك ورزيدة اتذه آزان بسيارى مى شتويد واكر يورت و عر كازى ينه كديس قلعا 31 (صبر» نشانه 
ى)عزم استوار شما در كارهاست. 

نكته ها: 

وقتى مسلمانان از مكه به مدينه مهاجرت كردند:مش ركان دست تجاوز به اموال آنان كشودندءجنان كه به هر كس نيز دست 


مى بافتند.ءاو را مورد آزار قرار مى دادندك. 


از طرف ديكرءدر مدينه هم يهوديان به آنها زخم زبان مى زدند و حتّى برخى با كمال بى شرمى براى زنان و دختران 
سسلمان»غزل سرايى كرده ويا انها راعج ومى نمو ند.سردمدارى ابن جريات با شخصى يه نام كعي بن اشرف بود كه وسول 
ويك اللدعليو و اله ستو كل وق واسادن توم ابن اهبسن بك خاطر وادة عه عيلماناقة ال انان فى رامد در برابر 


آزانمشسان صبرو تتوى يشه كقد كدامابدى استوارق آنان دو ايمان فى كردة: 
امام رضا عليه السلام يرداخت زكات را يكى از مصاديق آزمايش در اموال دانستند كه در 


ص ا 


اين آيه مطرح كرديده است. (1) 

ييام ها: 

االماضييك باتو الى الت يخرهيرا نادو تتم خرف لأماذن لوو جرت لون عند ودر اخرر «لتتِلَّوْنَ نشانه ى 
1 

جدى بودن ميكل الوك 1 بأد كبو زود كارف دجا ل واياى الما اطازا وى ند اكلّ نفس ذَائقَُ المت 31 وْ 

فى مالم " بيشترين ابزار 1 زمايش.مال و جان است. ١‏ شارك و الوك #علاوه بر يقيرس عطر حجان ومالوبايد خود را 

براى شنيدن انواع نيش ها و تحقيرها آماده كرد. او لس عفنا ه شنيدن تحقير و هجوءو آزار ديدن از دشمن»يكى از وسايل 

آزمايش است. 


700 
«لتعلون» 


جاو أكففة ون و اذى كقير] براق وسيةة جا إعدافع مقلاس كالقى رانك هيه كرنه سكي ا سق كر 


فبره اهما ليان عقف و ابرق «أتالكم لحك وَ كمد عفن «أذىٌّ كثير» ؛ انتظار زخم زبان از مخالفان»سبب آماد كى 
مسلمانان است. الَتَسْمَعُنَ...) 8 مخالفان اسلام در ضربه زدن به مسلمان هاء»وحدت در هدف و كَاهى وحدت در شيوه دارند. 
لك دعن من الَّذِينَ أُوبُوا الكنات: » (وَ من الّذِينَ أَشْركواء 4 دشمن به كم قانع تنسب 9 كثيراً ٠‏ صبر و تقوى در كنار هم 
رمز موفقيّت است الا بدون تقواءدر افراد لجوج نيز بيدا مى شود. انض بِرُوا وَتَتّقوا ١‏ صبر و تقوى.ملازم 
2 مفرد است.در حالى كه به صبر و تقوى كه دو جيزند»اشاره دارد. 


ص 1" 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 


[سوره آل عمران (1): آيه /141] 


اشاره 
108 للن هت ر دم [١‏ ا لأرشى, بء ب + رلا ا 6 12 كع لذقين ١‏ لل قمر م 
وَإِذْ أَحَمَكَ آللهُ ميد اق الَذِينَ أوثوا الكتاب ليه ِلنّاس و لا تَكتُمُوتَهُ فده وَراءَ ظَهُورِجِمْ و إِشْتَرَوَا به تَمنا ليلا فبنْسَ ها يَشْتَرُونَ 


187 


و(به ياد آور)زمانى كه خداوند از كسانى كه به آنان كتاب(آسمانى)داده شدء ييمان كرقت كه ضما بايد آن را براى مردم 
بيان كنيد و كتمانش نكنيدءيس آنها آن(عهد)را يشت سر خويش انداختند و به بهاى كمى مبادله كردندءيس جه بد معامله اى 


كردنك. 


نكته ها: 
1 
امام باقر عليه السلام درباره اين آيه فرمودند:خداوند از اهل كتاب بيمان كرفت كه آنجه درباره ى حضرت محمد صلى الله 


عليه و آله در تورات و انجيل آمده است براى مردم بككويند و كتمان نككنند. (21 


اكآر امروز ميليون ها مسيحىءيهودى و مجوسى در دنيا هستءهمه به سبب سكوت نابجاى دانشمندان آنهاست.به كفته ى 
اتح تقسير أطينة البياة ايقن ال شصبت عورة بشارت اسلام و ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله در عهدين آمده است.ولى 
دانشمندان اهل كتاب همه را رها كرده اند. 


ييام ها: 

ا :. لاء > 0 500 
١‏ خداوند براى هدايت مردمءاز دانشمندان بيمان مخصوص كرفته است. 1 الله ميثاق الذينَ أوثوا اينات لمانا للناس» " 
بيان حقايق بايد به نوعى باشد كه جيزى براى مردم مخفى نماند. اليه لاس ول تكتقرتة # وظرفةي «الشسكبدانااكتيين 


بكر ل تلن ب الى سس 


كتاب آسمانى براى مردم است. «لتبيّننه للناس» 
ص 7١18:‏ 


0-١‏ .بحاروج 4.ص 5931١؟؛‏ تفسير قمى»)ج ١ص‏ 178.(به نقل از تفسير راهنما) 


* انكيزه وى سكوت دانشمندان از بيان حق»رسيدن به مال و مقام ويا حفظ آن است. «وَ اش شتَرَوًا به ثَمَناَ يلاه ه علم به تنهايى 
براى سعادت و نجات كافى نيست.بى اعتنايى به مال و مقام نيز لازم است. راتوا شتَرَوًا به نَمَناَ قبيلا؛ * هر جه در 


برابر كتمان آيات الهى كرفته شود اندكك است. «...إِشْئَرَوَا به تهنا قلباة لاغمل به دين و نات الهى ارزرش والا دارد.ا كر به 
هرمقام ومالى برسيمة ولى آت را اق دست بدهيم باه ايم. امنا كَليلا يدس لجا دْكرونة 

[سوره آل عمران :)١(‏ آيه /18] 

اشاره 


207 


80 8 
5 كم ادر بترخرة لكا الزا و كرة أ أن بخهذوا بل لم َمْعُوا قلا مخسبئهع بعفاز من العذاب و لع عذَاب ليم (180) 


كمان مبر كسانى كه به آنجه كرده اند»شادمانى مى كنند و دوست دارند براى آنجه نكرده اند ستايش شوند.ميندار كه آنها از 


نكته ها: 
ردم سه دسته اندك: 


١‏ كروهى كه كار مى كنند و انتظار باداش يا تشكر از مردم ندارند. لأثي يكم جا ولأ كور 11 كروهى كه كار م 
كنند تا مردم بدانند و ستايش كنند. اله اناس ' 050" كروهى كه كار نكردهءانتظار ستايش از مردم دارند. «يخم دُوا بلطا لَم 
يَفْعَلُوا... از مواردى كه غيبت جايز استهدر مورد كسى است كه ادعاى مقام يا تخصص يا مسئوليتى را مى كند كه صلاحتبت 
آن را ندارد. ويحِبونَ أَنْ بُحَمَدُوا بلا لم يفْعلُواه براى اينكه اين تمايل نابجا ستايش بدون عمل كور شودءدر اسلام هر كونه 


ص 5 


.ة»ناسنا.)١‎ -١ 


7/١ .نساعء‎ (١ ع-‎ 


تملق و جايلوسى منع شده است. 
ييام ها: 


لا 

ارتاكل عاط مسهرة تيون تروور لجار كات عردو عرد كت في ب يليان وارد. «يَفْر عون » ابحِبُون) ) » «فلا 
لا 

لي رض اس عل رو وو ات (١)ولا‏ تس 


تحسبّن) »2 
١ك‏ لد جبحا لق قار رشارن دراك هر لبقا عا و و لمان لو شاي ار لي الم 1 نَأ 


نك 


بحم دوا » لَهُمْ عََدَابٌ ألِيمٌ) ؟ آنجه ران بيشتر استءتوقع حمد استءنه توقعم شكر و مدح .زيرا در حمد»ءنوعى ستايش 


آميخته با يرستش نهفته است. «يُحِبّونَ أَنْ بحم دُوا» 0 كنهكار ممكن است يشيمان شدهءتوبه كند و نجات يابدءولى افراد 


لا لا لا 
مغرور» حتى در صدد توبه برئمى آيند»لذا اميدى به نجات نان نيسة: اقلا تخد مِنَهُمْ بمَفارّ مِنّ الْعَذابِ) © كسانى كه در دنيا 


كرفتار اوهام خوديرستى واسير زندان«متيت»هستندءدر قيامت نيز اسير و كرفتار عذاب الهى اند. (وَ هم عَذاتٌ ل 


[سوره آل عمران (1): آيه 144] 
اشاره 
لض .رمه ل ررم 
وَلِلَهِ مُلَك الكلطلات َ الأذض وَ الله لل لَّ شََْءِ قَدِيك (188) 
و حكومت آسمان ها و زمين براى خداست و خداوند بر هر كارى تواناست. 
نكته ها: 


حكومت خداوند نسبت به جهان»حقيقى است نه اعتبارى»جون وجود و بقاى 


77١: ص‎ 


-١‏ ١).آياتى‏ كه با كلمات«لا تحسبنٌ)»«لا يحسبنٌ (٠)‏ فُحسبتم»آغاز شد انكر همين معناست. 


ال 


0-١‏ ا ال ل يابد وعدهى عذاب مى دهد. (يُحِبُولْ 
لا 
تَسْيعَ م التاحقة 2 هم عَذَاتٌ ليما نور»19. 


هر جيز تنها بدست اوست.براى ايجاد مى فرمايد: دك كوخ لكر يران مصدر م فرماى: «إنْ يَأ يُذْحِبِكُم وَ يَأ ب يلق جَديده 
ا ا «بنك اليم أرق بين 
النّاس' 0ارىءاين نوع حكومت حقيقى و دائمى تنها در انحصار خداوند است. و لِلَهِ ملك السَلطائَاتِ وَ الْأَدْض) 


ييام ها: 
الأركر ات كر جنا سحي ماقت لبي ابن اماد لاحل زرو مسر دوين تشادكر وسمعت وعظية اشسماة 


فنَاست: «ملك الكلطاليات وَالْأَدْض) " بسيارند افرادى كه حكومت در دست آنهاست.ءولى نمى توانند به خواسته هاى خود 


ععامةضن حدق وبويش انكو لبن خداوند هم حكومت دارد وهم بر هر كارى قادر است. «مُلكك التلطالات»» علطا كل شَيْءِ قَدِي) 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]15٠‏ 
اشاره 


1 وار لات لأُوبِى لاب ١‏ 0 


مانا دو آفريشن اسان عاو زميق ودر يكديكر اعدن سوبو روث نشاثة هايى(از علم»رحمتءقدرت,مالكنت,حاكمتّت 


و تدبير خداوند)براى خردمندان است. 


نكته ها: 


لا 
در تفاسير فخر رازىءقرطبى و مراغى آمده است:از عايشه يرسيدند:بهترين خاطره اى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله به 


ياد دارى جيست؟ كفت:تمام كارهاى بيامبر شكفت انكيز بودءامًا مهم تر از همه براى منءاين بود كه رسول خدا شبى در منزل 


من استراحت مى كردءهنوز آرام نككرفته بود كه از جا برخاستء.وضو كرفت و به 
ص 77١:‏ 


.١1١7هرقب.‎ 0١-١ 
.١2»رطاف.‎ 0)” 


عدخ ,ال مرا 36 


نماز ايستاد و بقدرى كريه كرد كه جلو لباسش تر شدءبعد به سجده رفت و به اندازه اى كريه كرد كه زمين تر شد.صبح كه 
بلآل امد سيب ابة همه كريه وا يرسيدة قرموة:ديشيه آباقى ازقرآن يرمق تازل شد اسةدآان كاد بات +15 88لا سوره 
آل عمران را قرائت كرد وفرمود:واى بر كسى كه اين آيات را بخواند و فكر نكند. 

5 
در تفسير كبير فخر رازى و مجمع البيان از حضرت على عليه السلام نقل شده است كه فرمود:رسول خدا صلى الله عليه و آله 


همواره قبل از نماز شب اين آيات را مى خواند.و در احاديث سفارش شده است كه ما نيز اين آيات را بخوانيم. 


در تفسير نمونه ازهانوف بكالى»صحابه ى خاصٌ حضرت على عليه السلام نقل شده است كه شبى خدمت حضرت على عليه 
السلام بودم.امام از بستر بلند شد و اين آيات را خواند.سيس از من يرسيد:خوابى يا بيدار؟ عرض كردم بيدارم.فرمود:خوشا به 
خال كبا كه الوه كن هاق زهي را يديا تكشسل و'دن | سمان ها شير ع كنتد. 


كلمه١‏ الألانى اجمع البابه معناى عقل خالص و دوراز وهم و خيال است. 
ييام ها: 


فريس حياة سفداز امعه وخان اللناحو الات أرق الالاتة # عن ساني لتو عد اساسى اك كلق 


التلطايات» ٠‏ «البات) بركك درختان سبزءدر نظر هوشيار هر ورقش دفترى است.معرفت كرد كار ” اختللاف ساعات شب و روز 
در طول سالء.در نظر خردمندان تصادفى نيست. 


٠.‏ لا 3 كلا علا 
«وَ اختلاف اللثل وَ النهار لاياتِ)» 


؟ قرآن.مردم را به تفكر در آفرينش ترغيب مى كند. كلىء لبوك لأولى الألاى) ههر كه خردمتدثر است بايد نشانه هاى 
شرق رادربا الات اولي الألاب 2 افرتككير ازنواق ووموي و ظرافت و دلت ات هيا عر سان به در كف آقدره 
دارنك. «الأت لأولى الأللاب» 


77١: ص‎ 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ]19١‏ 


اشاره 


1 
عَذابَ الثار )191١(‏ 


(خردمندان)كسانى هستند كه ايستاده و نشسته و(خوابيده)بر يهلو ياد خدا مى كنند و در آفرينش آسمان ها و زمين انديشه مى 
كدرو از عتق حجان من كويد )برورد كارا! اين هستى را باطل و بى هدف نيافريده اى»تو(از كار عبث)ياكك و منزّهى»يس ما 


رااز عذاب آتش نككهدار. 
نكته ها: 


به فرموده ى امام باقر عليه السلامءافراد سالمءنماز را ايستاده و افراد مريض »نشسته و افراد عاجزءبه يهلو خوابيدهءبه جا آورند. 
ك1 


ييام ها: 


0 
انه ماع دمع وناك خندا حر هي حال امت الأولى الَلاب الَذِينَ يَذَكرُونَ الله قاماً وَ فُعُوداً وَ عَللِ جَنوبِهِم) ؟ اهل فكرءبايد 


ال ناركن الأثاب الذي 1 كوو5 ون كوو 15 #اابساقة و اسان فكر بو اكاديقه ارو شي ابت برل 
عَلَن ل لمَلطَاوات و الْأَرْض ريا ا عَلَيْتَ للذاطلة: ؟ايمان و اعتراف با تمام وجود ارزش دارد.نبايد به اعتراف زبانى اكتفاء 


كرد. 
ايتَفكرون» 


8 خَلقتٌ...) 0 ذكر و فكرءهمراه يكديككر ارزش است.متأسفانه كسانى ذكر مى كويند»ولى اهل فكر نيستند و كسانى 
اهل فكر هستندءولى اهل ذكر نيستند. نون ا سكورقرة العدسين وشا وين السك كر وك داس اث 


موسمى. يِل كدون» و 


ص 8 


)١ -١‏ .تفسير برهانءج ١ء)ص‏ 777.(به نقل از تفسير راهنما) 


يَتَفَكرون) 


قناعت حل ى طبيعت: كاف :فست سكل شك لاو اسك اتتكدوة فى علق القلا وا كدو الأوض حر كنتى دقر افررينشن 
- جه 1 رض 0 لا -. 

اومان جو كسا ب ررد كد شالق مسى يرورد كار ما نيز هست. «يَتَفكرُون) » «رَيَد)) 9 آفرينش بيهوده 
نيست كرجه همه اسرار آن را دركك نكنيم. عََوْت 1 لطت 1ل هن جو انك رش سبد كس حور 


لا 

مناجات. ايكون ٠‏ «زينا ٠:‏ «ففنا) ١‏ كر هستى بيهوده و باظل نيست.ما هم نبايد بيهوده و باطل باشيم. ب عََيْتَ كن لاطت 
لا لا 

٠»‏ «قفنا عَذْاتَ النَار) ١١‏ هستى هدفدار است»)يس ا الهى دور شويم به دوزخ ردكا فوم «قفنا عَذْاتَ النَار 


1 
7 قبل از دعاءخدا را ستايش كنيم. «شيطائك فنا ١5‏ ثمره ى عقل و خرد»ءترس از قيامت اس «للأولى الأللاب» » «كهنا 


لا 
عَذْاتَ ار 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ؟19] 

اشاره 

ا 0 ب 

رََنَا إنكك مَنْ تدّخل الْنارَ فقدٌ أخْرَّيْته وما للظالمينَ مِنْ أنصار (؟19) 


بروردكارا! هر كه را تو(بخاطر اعمال بدش)به دوزخ افكنى»يس بى شكك او را خوار و رسوا ساخته اى و براى ستمكران هيج 


ياورانى نيست. 
نكته ها: 
مد 
از امام باقر عليه السلام ونا للظالمينَ مِنْ أنْصار» سؤال كردند» حضرت فرمودند: 
يعنى آنها امامانى ندارند تا آنان را به نام بخوانند»(و از آنان شفاعت كنند). 2002 


ص 8 


51١ صء١ تفسير عياشى»ج‎ . )-١ 


ييام ها: 


١‏ آتش قيامت سخت استءامّرا نزد اولوا الالباب كه خواهان كرامت انسان هستند خوارى و رسوايى قيامت.دردناكك تراز آن 
' ل اليرت . : َِ 
است. ١(مَنْ‏ تذخل الَنْارَ فق أَخْريْنَةُ) ١‏ ستمكر ان»از شفاعت ديكران محروم هستند. :0 للظالمينَ من ا 


[سوره آل عمران :)١(‏ يه 1917] 


اشاره 
0 080 882 .م عب عم بل م.. عم عه ل نم 2 
با نا سيطتا ماديا اد لبان أَنْ آمئوا يربك كَآمنا رين َه نا دنُوبنا و كف عنا اا و عوفنا مع لجار م 


يروردكارا! همانا ما دعوت منادى ايمان را شنيديم كه(مى كفت:)به يرورد كارتان ايمان بياوريد»يس ايمان آورديم.بروردكارا! 


يس كناهان ما را بيامرز و زشتى هاى ما را بيوشان و ما را با نيكان بميران. 
نكته ها: 


شايد مراد از«ذنوب» كناهان كبيره باشد و مراد ازاسيئات» كناهان صغيره»جنان كه در آيه ى شريفه (إِنْ تشتنيوا طبائ لا : 
هقر وس ع لا ًِ - 5-2 
عَنْهُ نكفز عَنْكمْ سَيّئاتكم...) اللأسيكافاذن ترابر كان هده اسخوو ممكن اس هراك ازوسيقات» آثاز كنا باشل 


حَ لا 
ل ل ل ا ال ا ا ال ل 
مى كلذ و ذو قيامت با لسرنقة عنام مى كويعد :ولو كنا تدمغ أو تعقل ا كناف أسلكاب القعين :8/1 


ييام ها: 
٠ 5 3 ٠. 5 ٠. ٠. 2. 5 53 7 3 11 "0-6 ٠. .‏ 5 لا 
١‏ ا ى يذيرش حق هستند و در كنار ياسخكويى به نداى فطرت؛ء به نداى انبياءعلما و شهدا ياسخ مى دهنك. «إننا 
لا لأ 2 7 5 شاه 
سَمعْنا مناديا ادي ناد دى ِإطانٍ. ..) ” استغفار و اعتراف:نشانه ى عقل است. «لأولى الأللاى» 2 8 فاغفن 1 


ص :710 


#1١ ساف‎ )١-١ 
.٠١ ؟!- ؟) .ملكف‎ 


“از آداب دعا كه زمينه ى عفو الهى را فراهم مى كندءتوجه به ربوييت الهى است. (رَيّ] فَاغْفِد لّناه ؟ ايمان»زمينه ى دريافت 
مغفرت است. عاش لأ © ديكران را در دعلى خود شريكك كنيم. و لاو رده يوشى و عفوءاز شئون ربويدّت و 
از شيوه هاى تربيت است. وت تف عن مرك انسان با ارادء الهى است. ولاه م خردمندان دورانديشءم ركك با نيكان را 
حاوف التقدويه نكر كبرو فاق شعن ار 1ه لأ لون فاإران متا دارقه كه شت رتفنه انا | رزوي الغرا م عد 
الأول الآلاب, 2 2 مَعَ لأَئارٍ 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 191] 
لا _ لان ل 9 ه لا 


رَنَنَا وَ اتنا ما وَعَدَ تنا عَللا رَسُلك وَ تخزنا يَوْءَ اَل لظام 


0 تغرث الملاة (ع194) 


ا 
(خردمندان مى كويند:)يروردكارا! آنجه را به واسطه ى ييامبرانت به ما وعده داده اى.به ما مرحمت فرما و ما را در روز قيامت 
خوار مسازءكه البتّه تو خلاف وعده انجام نمى دهى. 
نكته ها: 
حكمتء تسليم انبيا شدن»استغفار» خوب مردنءدر انتظار الطاف الهى و نجات از رسوايى و خوارى. 

50 000 00 ل لل لءطلا 
در آيات قبل ايمان خردمندان به خداوند و قيامت مطرح بود و دراين أيه ايمان به نبوّت نيز مطرح شده است. «ما وَعَداتنا 
5 تكراره ا ادر سخنان اولوا الالباب»نشان شيفتكى آنان به ربوشت الهى است. 


عط 


لا لا 3 
اولوا الالباب.هم عزّْت دنيا را مى خواهند وهم عزّت كبرت جيه 519 ما وَعَدُتنا عَللِا رس لكك) مربوط به دنياست كه 


خداوند وعده نصرت به اهل حقٌّ داده 


1١ ص‎ 


كه إن لق رُسُلَناا (1)و جمله ى١‏ وَ لا تُحْزِنا امربوط به عرّت در آخرت است. 


لا 
١‏ وفاى به وعدهءاز شئون ربوبيت الهى است. مرا اثنا . 


317 
ما وَعَذَتَنَا» ١‏ كرجه خداوند به وعده هاى خو د وفا مى كندءلكن ما نيز 
1 0 ا 
نانك ويد ل حبسي م وقد ع وتاك 
5 18 5 
نهايت أرزوى خردمندان.رسيدن به الطاف الهى و نجات از دوزخ و رسوايى در قيامت است. 81 وعدن علنا ذش ولا 


لا ء لاء. 0 
تحزن يَوْمَ الام ه بيم و اميد بايد در كنار هم باشد. 885 وعدي ٠‏ ٠و‏ لا تخزناء 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيه 194] 


اشاره 

انلاب لهم ريه أنّى لا ديم عَمَلَ ايل يكم من ذكر أز أثثل| يَغض م مِنْ تغض كَالدِينَ للاجزوا و أُخرجوا ين بلمأرهخ و 
شتجاب له بهم أنى - أضديعٌ عَمَل عامل مِنكمْ مِنْ ذكر أو أنثئ بَعْض حم مِنْ دين هاجروا و اخ رجو من ديارهم 
0 عر ده مفوع ماروى 0 ]| 0 5 را م ىاه ع رسام ور 
أودُوا فى صبِيلى وَ و آتلُوا وَ قتلُوا لَأْكَفْرَنٌَ عَنهُمْ ميثاتهخ و لَاْدْحِلنهُمْ جنات تجرى مِنْ تخيها انار ابا مِنْ عِنْدٍ أللهِ وَ الله عِنْدَهُ 


يس يرورد كارشان دعاى آنان را مستجاب كرد(و فرمود:)كه من عمل هيج صاحب عملى از شما راءخواه مرد يا زن» 
(كرجه)همه از يكديكريدتباه نمى كنم(و بى ياداش نمى كذارم).يس كسانى كه هجرت كرده و از خانه هايشان رانده شده و 
در راه من آزار و اذيّت ديدهجنكيده و كشته شدندءقطعاً من لغزش هايشان را مى يوشانم و در باغ هايى كه نهرها از زيرشان 


جارى استءواردشان مى كنم.(اين)ياداشى است از طرف خداءو ياداش نيكو تنها نزد خداست. 


ص :7717 


.0١»رفاغ.‎ )١ -١ 


ييام ها: 


١‏ دعاى قلبى»استجابت قطعى دارد.دعايى كه همراه با ياد دائمى خدا؛ كدو فكر؛ 200 وستايش خدا باشد. 
دشر مطائك» قطعاً مستجاب مى شود. دقَا لطاب لَهُعْ رَبهُمْ؛ ١‏ دعاى اهل فكر و ذكرءسريعاً مستجاب مى شود. دقَاِعَلكَاتَ) م 
استجابت ا الهى است. افا يلكات لَهُمْ رَبهُعْ ؟ در جهان بينى الهىءهيج عملى بدون ياداش نيست. 1 
اه مات مبحوواس توه هيايو عيريراوطل ونا ته باشدء كرجه خوة دعا تي نوغن عمل اسيت: 
الات ليو.»' الا أَضِيعٌ عَمَلَ َامل» *عمل و عامل هر دو مورد توتجهند.حسن فعلى و حسن فاعلى هر دو مدّ نظر هستند. الآ 1 


أَضِيعٌ عَمَلَ امِل ٠‏ باداش عمل تنها به مؤمنان داده مى شودءجرا كه اعمال كفار حم حبط مى كردد. 


عَمَلَ عامل مِنْكُم) 

مدوونان البو ائره ازاز رسيت و مكام والاىي ساني بابر ولاتاء. امن ذّكر أو ذ نيا 4 جنس مره برتر از زن نيست. «منْ 
كر َو انملا بض كم مِنْ تغض» در جابعه اعلاتى عيدى سانانا ان كد كرف فم كرو نْ تغض» ١١‏ تا كناهان و 
عيوب محو نشود» كسى وارد بهشت نمى شود. لا ا اي ب ا 
خدا؛وسايل عفو خداوند هستند. جود ٠‏ أخوجوا بن باأرهة»» أكون عله ..) ١١‏ علاقه به وطن 0 
قرآنى است و كرفتن اين حقءظلم است. «أخرجوا مِنْ يبارهم» ١‏ در ييمودن راه خدا؛هجرت. تبعيد»شكنجه و جهاد و شهادت 


ص ا 


«فى سَبيلى) 


كرجه شهادت بالاترين مرتبه استء.ولى مقاومت در برابر آزار و أذيّتهاى دشمنءنياز به صبر بيشترى دارد»لذا كلمه ى «فى 
سَبيلى) در كنار دوا آمده است.آرىءجانبازان معلولين جبههءبيش از شهدا بايد صبر و تحمّل كنند. 


ام عب عاد درا ره بور ين آيهءخردمندانى كه حتّى از اولياى خدا واهل بهشتندءسابقه اى از لغزرش 
لاء 
داو ولى.خداوند آنها را مى يوشاند. ترق هما د بو وكفة. مخطبوتون خندا واد برا لور 1لا فا وطق ا الا أَضِيعٌ» » 


اعون 3 لَْدْعِلهُع ..) همهدى اين فعلها به صيغه متكلم وحده آمده است.به علاوه كلمه ى «رَبهُعْا نشانه ى عنايت خاص 


- 
0 2 


در وعده هاى خداوندءذرٌه اى شكك و ترديد نكنيد .تمام وعده ها با تأكيد بيان شده است. «أَنّى) :2 «لأكفرَن) » ١‏ الأَدْخلهُ ٠9‏ 
هر ياداشى ممكن است با تغيير مكان و زمان ارزش خود رااز دست بدهدء. اما ياداش هاى الهى مطابق فطرت و خلقت انسان 
ا ازارزش آن كاسته نمى 5000 نَجْرى متن...) 3٠١‏ نهرهاى بهشتءهم ازياى درختان آن جارى است؛ 
جد ات تَجرى مِنْ تَحْتِهَاا و هم از زير جايكاه مسكونى بهشتيان. «مِنْ تَحْتِهَاه 7١‏ مغفرت و بهشتءثوابى عمومى است.ولى آن 
ثوابى كه در شأن لطف خدا و مؤمنان استءثواب ديككرى است كه فقط نزد خداست و ما از آن خبر نداريم. 


0 
١و‏ الله عِنْدَهُ خشن اللوأاب» 
:. 
١”‏ ياداش هاى الهى براى مردم به طور كامل قابل وصف نيستءهمين اندازه بدانيم كه از هر ياداشى بهتر است. «وَ اللهُ عْدَهُ 


سن التاب» "77 ياداش هاى الهى»همراه با انواع كرامت هاست. «وَ اللَهُ عِنْدَهُ حشنٌ اللتأاب» 


ص :57 


[سوره آل عمران :)١(‏ آيات 188 قا /ا15] 

اشاره 

0000 >ثء 1 لا لادة " فر علارمى رمو ر ور 8 لالم 

لا يَعْوَنَك تَقَلبٌ الَذِينَ كفرُوا فى البلادٍ (199) متاع قليل ثم مَأَوَاهُمْ جَهَنمْ وَ بِنْسَ المهادٌ (1907) 

فقوو اك كنار دو شيرها افر هد 

(بهره ى آنها از اين رفت و آمدها)متاع ناجيزى است.سيس جايكاه ابدى آنان جهنم است كه بد جايكاهى است. 
نكته ها: 


مشر كان مك واوهوهياة عدي بنضائر ننااريع هاي شار سر واساناة «والتسديولى سلناناة ب غاكار هرك يه مد ينهاو 
رها كردن مال و دارايى و زندكى خوه ذو مكةيو همجنين محاصره ى اقتصادىءدر فشار و تنكنا بودند.اين آيه مايه ى تسلى 
آنهاست. 
در روايتى از حضرت على عليه السلام آمده است:«ما خير بخير بعدها النار» (١)خير‏ و خوشى هايى كه به دنبال آن آتش 
باشدءارزشى ندارند.لذّت هاى كوتاه مدّت و عذاب ابدى براى كافران»ولى سختى هاى موقّت و آرامش و آسايش ابدى از آن 
مؤمنان است. 
ييام ها: 

,5 0 لأا يزه 
١‏ انبيانيز نياز به هشدر دارندءتادر معرض تأثير يذيرى قرار نكيرند. «لا يَغْرّنْكك) ” اعزام هيأت هاى 
سياسى »اقتصادى. نظامى» تشكيل جلسات و مصاحبه ها از سوى دشمن»شما را فريب ندهاد. (لا نك 32 الدية كمَدُوا/ . 
كاميابى هاى مادّى هر اندازه باشد»محدود و ناجيز است. 1-7 َيل كاميابى هاى كافران»نشانه ى حقانيثك و محبويّت آنان 


نيست. لامع جَهَنّهًا 


77١: ص‎ 


.1519 .بحاروج لص‎ 0-١ 


[سوره آل عمران (1): آيه 194] 


اشاره 
ل 5" ا 
لكن لِينَ توا رَبَهُمْ لَهُمْ جنا ع تْ تجرى مِنْ نَحْيِهًا الأنهار خالدِينَ فيا ترا بن عِْدِ اللو ما عِنْدَ لله خَيرٌ لَأار (154) 


هميشه در آنجا هستند و اين يذيرايى(اوّليه)از جانب خداوند است.ولى آنجه در نزد خداست براى نيكان بهتر است. 
نكته ها: 


وازه ى١‏ نُرُلا ابه نخستين جيزى كه با آن از مهمان يذيرايى مى كنندءاطلاق مى شود.مانند شروك و هيوه كويا باق تعيير بن 
فرمايد:در برابر رفت و آمدهاى تجارى كمّاروشما از مدار تقوى و ايمان خارج نشويدءزيرا باغ هاى بهشت. مقدّمهى يذيرايى 


نثنهنا خواهد بودينه اصل ١ن‏ 
ييام ها: 


عي عاض درس اك اميف هق عزوق ناروش سنك امع قَليلُ» » ا عند الله > حن ١‏ لت ورت وايدبراي 
كسب دنياءبا حفظ تقوى و توه به منافع اخروى مانعى ندارد. لا ينك تَقَْبُ الّذِينَ كوا فى البلاد: د وا ؟ 
توجّه به نعمت هاى بهشت ل ب#اشريي فريده عدا يه بور جاع اليل ديا سكي ٠‏ «اتّقَوْ وس َّهُمْ لَهُمْ جَنَات) ع 
مقام ابرار بالاتر از متّقين است. «انَقَوْاه » «لَهُعْ جنَاتٌ» «وَ لكا عِنْدَ الله خَيرْ لجار 


[سوره آل عمران (1): آيه 199] 


اشاره 
و يم ا :. : ايه . 
ِنْ أَفْلٍ الكذاب لَمَنْ يون بالله و19 أ نرلَ يكم وَل أَنْرلَ إلتِهِمْ خاشِِينَ لله َْكرُونَ بالاتِ الله كما ليلا أوليك لَهُع 


0 


ب 


ع سَرِيِعٌ اجللاب 099 


وهمانا بعضى از اهل كتاب» كسانى هستند كه به خداوند و آنجه به شما نازل شده و آنجه به خودشان نازل شده»خاشعانه 


خداوند سريع الحساب است. 
نكته ها: 


برخى مف ران معتقدند كه اين آيه درباره كسانى از اهل كتاب نازل شده است كه به اسلام كرويدند.آنها عبارت بودنداز 
جهل نفر از اهل نجران»سى و دو نفر از حبشه و هشت نفر از روم. (0)امَا بعضى ديكر از مفْسّ ران كفته اند كه آيه درباره ى 
نجاشىءيادشاه حبشه است كه در سال نهم هجرى در ماه رجب وفات يافت. 


لا 


لا 
يرسيدند:او كيست؟ فرمود:نجاشى.آن كاه مسلمانان به همراه رسول خدا صلى الله عليه و آله به قبرستان بقيع رفته براو نماز 


كزاردند. 0 
ييام ها: 


"بابهاتصناق را مراعات كره .واو خوياق اخل كاب سعايش تمزه :3# إن وق أخل الككتاي' لعن لوب ماهر مكتي وربوش و 
رويش دارد.اكر كروهى ايمان نمى آورند و حقايق را كتمان مى كنند.در عوض كروهى با خشوع ايمان مى آورند. (إِنَّ مِنْ 
اه ' ل 00 0 ١‏ 

َمل لكاب 0 ايمانى ارزش دارد كه خاشعانه «ححاشعِينَ) و جامع باشد. للك نل إلَيكم وا ِْلَ إَِيهم) و يايدار 


بوده و با مادّيات تغيبر نيابد. «لا يَذْكرُونَ بات الله كمنا َيل 


ص شرؤرة 


.]8١5 تفسير در المنثورءعج 'ءص‎ . )١ -١ 


"هر بهايى در برابر دين فروشى يرداخت شود»كم و ناجيز است. الا يشتدون لانت الله تمن قليلا» 
[سوره آل عمران :)١(‏ آيه ١٠؟]‏ 

اشاره 

5 1 8 ا 

دا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا إضصْبرُوا وَّ صَابيرُوا وَ رابطوا وَ اتقوا الله لعَلكم تفِلحُونَ )2٠١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!(در برابر مشكللات و هوسها)استقامت كنيد و (در برابر دشمتان نيز) يايدار باشيد(و ديكران را به 


عبر داغوت كليل)و أن هرزها عراقيك كيد :وار شتداوتد وروا داشنه باشيدةشايل كه رستكان شويد. 
نكته ها: 


كنيك. «اصبرٌوا) در مرحله ى دوم در برابر فشارهاى كناو مقاومة بيشتر كنيك. ابروا در مرحله ى سوم در حفظ مرزهاى 

شيك.. ( و ( 0 . )از رشه ى «ماره ) به معد ثرن جيزى د لمي أاسث.به : نز به ابن د 
بكوشي [أبطوا كلمه ى ا |»ازريشه ى تابلاط به معناى بستن جيزى در مكانى است.به كاروانسرا نيز به اين داب 
1 كو يئد ن ها در آنجا اتراق كرده تجاره واسس و شد در آنجا نك دارنك.همجنين به 
رُباط مى كُويند كه كاروان هادر انجااترا و مال التجاره و اسب و شترها را در أنجا نككّه مى دارند.همجنين به قا 
كه محكم و بسته به لطف خدا باشدءزباط كفته مى شود كلمات«ارتباط)»»«مربوط)و«رباط» ريشه ى واحدى دارند. 


قووؤ نانك !بطو انه معناى انتظار اقامه ى نماز آمده است. (١)كويا‏ مسلمانان دل و جان خود را با ييوندى كه در نماز ايجاد 


مى كنند»محكم مى سازند. 


ص خرفرة 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


امام صادق عليه السلام فرمود: 


«اصبروا على الفرائض)ادر برابر واجبات صبر كنيد. 
«صابروا على المصائب)ادر برابر مشكلات صبر كنيد. 


«و رابطوا على الأثمه'از ييشوايان خود دفاع كنيد. )١(‏ 

:. 
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:«اصبروا على الصلوات الخمس و صابروا على قتال عدوكم بالسيف و رابطوا فى سبيل 
الله لعلكم تفلحونابر نمازهاى شبانه روزى يايدارى كنيد و در جهاد با دشمنءفعّال و در راه خدا با يكديكر هماهنكك باشيد تا 
رستككار شويد. (5) 


ييام ها: 


١‏ در سايهى ايمانءبه كمالاءت مى رسيد. ا 0 كوا اسروراع الابقا . ” تا در مشكلات فردى صايبر نباشيد»؛نمى 
توانيد در برابر دشمنان دين مقاومت كنيد.ابتدا «اصْبرُوا) يس «طاروواه #از.ديكران عقب :تمانيدةاكر كاز در كثر وه 
مقاومت مى كنند»كشته مى دهند و مال خرج مى كنند»شما نيز در راه خدا با جان و مال يايدارى كنيد. «لايدُوا؛ ع مسلمانان 
بايد مشكلات يكديكر را تحمل كنندءو يكديكر رابه صبر سفارش كتند. «لدَايرُوا؛ ه اسلام»دين ارتباط است.ارتباط با 
مردم؛خدا و يبامبران. «زأبطوا؛ © صبر و مصابره و مرابطك بايد جهت دار باشد و در مسير تقوى و رضاى الهى قرار كيرد»و كر نه 
كفار هم اين امور را دارند. ابروا وََ َأبطُوا وَ انّقُوا الله / اسلام دين جامعى استءصبر و تقوى در كنار توجه به مرزها بيان 


شده است. 
«اصيرُوا) 


2 للابطوا؛ / تقوى.مرتبه اى بالا-تر از ايمان است. «آمَنوا» © ١ق‏ انَقَوا 4 صبرءزمينه ى رسيدن به سعادت و ييروزى است. الَعلكم 
تف تفلخو نً( 


ص فر 


/1 .كافى»ج »ص‎ 0-١ 
.6 كسرع در المنثور»عج ".ص‎ 


ص رحارفا 


ص 1 


[قفسير سووه نساء] 
سيماى سوره نساء 
اين سوره يكصد وهفتاد و شش آيه دارد و در مدينه نازل شده است.محتواى آن»دعوت به ايمان و عدالت»عبرت از امّت هاى 
بيشين »قطع رابطه ى دوستانه با دشمنان خداءحمايت از يتيمان»احكام ازدواج و ارثءلزوم اطاعت از رهبر الهى»هجرتءجهاد در 
راه خدا و...است.و از آنجا كه سىن و ينج ايه ىق اوّل اين سورهءييرامون مسائل خانوادكَى استءبه سوره ىى تسناع (زنان)نام 


كذارى شده است: 


ص 6ر8 


بشم الله الرَخلطن الرّحِيم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
[سوره النساء (؟): آيه ]١‏ 


اشاره 


1 
1 6و لا 2 ص 4 هو « 
بشم أللّهِ أوَخلكن ألرَّجم ]0]/9ز 8 يها لاست اقوا 5 يع ألذِى حَلقكُم من نفس ادو و حَلقَ ينها روسك و بَثْ ينها للا 


و شك احفر ائلُونَ به وَ ارام إِنَّ آله كان عَلْيكمْ رَقِبياً )١(‏ 


دوءمردان وزنان بسيارى را(در روى زمين)يراكنده ساخت واز خدايى كه١با‏ س وكند)به اواز يكديكر درخواست مى 
كنيدءيروا كنيد.و(نسبت)به ارحام نيز تقوا بيشه كنيد(و قطع رحم نكنيد) كه خداوند همواره مراقب شماست. 


نكته ها: 


لا 
امير المؤمنين على عليه السلام فرمودند:صله ى رحم كنيد كرجه با سلام دادن باشدء خداوند فرمود: «وَ اتقسوا الله » «وَ 


الأوظام...» 400 

ييام ها: 

5 آغاز سوره ى خانوادهءيا سفارش به تقوا شروع شده است»يعنى بنيان خانوادهءير تقواست و مراعات آن بر همه لازم است.‎ ١ 
لأا‎ 


أبّهَا النَاسٌ انّقُواه ١‏ خلقت و تربيت انسان»هر دو به دست خداستء:يس بروا و اطاعت هم بايد 


ص كرف 


.16 .كافى»ج »ص‎ 0-١ 


از او باشد. «انَّقُوا ركم الَذِى حَلَفَكو» همه ى انسان ها از يكك نوعند»ءيس هر نوع تبعيض نزادىءزبانىءاقليمى و... 


ممنوع است. اخَلفَكُمْ مِنْ نَفْس لدو * زن و مرد در آفرينش وحدت دارند و هيجكدام از نظر جنسيت بر ديكرى برترى 
تدارنه وخن 0 روجا ل ى انسان ها در طول تاريخءاز يكك يدر و مادرند. بت يلل ركلا روايات درباره ى 
ازدواج فرزندان آدم دو نوع استءةآنجه با قرآن هماهنكك استءرواياتى است كه مى كويد فرزندان آدم با يكديكر ازدواج 
كردند. 00 

ع ع الم 
#در مسائل تربيتى»تكرار يكك اصل است. «اتقوا رَبَكُ) » «اتقوا الله؛ ا رعايت حقوق خانواده و خويشاوندانلازمه ى تقواست. 
«انّقَوا الهو و الْأوْللام امام باقر عليه السلام فرمود:قرابت دلبستكان ييامبر صلى الله عليه و آله را بايد با مودّت مراعات كرد. 


20 

[سوره النساء (6): آيه ١‏ 

ل ا 1 ل 00 

وَّ آتوا اليتامى أَمُوَالَهُمْ وَ لا تَتَبَدّلوا الخبيث بالطيّب و لا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أمْوالكم إِنه كان حوبا كبيرا () 


و اموال يتيمان را به آنان(باز)دهيد و اموال بد(خودتان»را با اموال خوب (يتيمان)تبديل نكنيد و اموال آنان را با اموال خود 


ييام ها: 


؟ أموال كات را بانكديه آقاة ون دادس عمد خوره ول عدبا فرافوش كله اكوا الام أَمرَالَهُن ١‏ اسلام»حامى طبقه ى 


متحروام و ضعيف اسيك 0 


ص حارفا 


.1017 ؟) .بحارءج ,ص‎ -١ 


“ كودكان يتيمءحقٌ مالككئت دارند. دأَطالَهُوِه ؟ ممانعت»تبديل و كاستن از مال يتيمء كناه بز ركك اسث. وإنّهُ كان حوبا كبيرأه ه 


كناهان, كبيره و صغيره دارندك. حوبا كبيراً 


[سوره النساء (6): آيه وه 
اشاره 

0 م لا 3 0 دلا .لا للع حر كتن؟ . ٠2و‏ ال مه 1 51 دع :ولا مخ؟ 
إن ع لطر انقب فَانْكيحوا ما طاب لكم مِنَ النطاءِ مَفلا وَّ ثلاث وَ زياع فَإِنْ خِفتم و ا ا 


الك 1 أذئل أل , و فرغ 


اب تو ده ارو ال و م او ا و 
دلخواه(ديكر)ازدواج كنيد »دو تاءسه تاءيا جهار تا 010 ترسيديد كه(ميان همسران)به عدالت رفتار نكنيد»يس يكك 


همسر (كافى است)يا(به جاى همسر دوم از)كنيزى كه مال شماست(كام بكيريد كرجه كنيز هم حقوقى دارد كه بايد مراعات 
شود)اين نزديكك تراست كه ستم نكنيد. 


نكته ها: 


بعضى مردان.دختران يتيم را براى تكفّل و سريرستى به خانه مى بردندءبعد هم با آنانءبا مهريه ى كم ازدواج كرده و به آسانى 
هم آنان راطلاق مى دادند.آيه نازل شد كهاكر ازبى عدالتى بيم داريدءبا زنان ديكر ازدواج كنيد.آيه ى قبل»درباره ى 


رعايت عدالت در اموال يتيمان بودءاين آيهءفرمان عدالت در ازدواج با دختران يتيم است. 
درباره ى حكمت تعدّد زوجات.مى توان به موارد زير اشاره نمود: 

الف"ثلقاث مردها ذر جك ها و سحوادث بيشثر است و ؤثالى بيوه هئ شوئد. 

ب:جوانان» كمتر حاضرند با بيوه ازدواج كنند 

ج:همه ى زنان بيوه و بى همسرءتقواى كافى و قدرت كنترل خود را ندارند. 

د:زنان در هر ماهءمدّتى عذر دارند و مسائل زناشويى تعطيل است. 


ص :750 


نتيجه آنكه براى حفظ حقوق بيوه ها طبق شرايطى مرد مى تواند همسر دوم بكيرد تا مشكل هر دو طرف حل شود. 

ة 
سؤال:در اين آيه مسئله ى بى عدالتى به صورت مشكوك بيان شده است: (إِنْ خِفئم ألا تقسطوا ءامّا در آيه ١19‏ همين سوره 
مى فرمايد: «لَنْ نَم تَطِيِعُواا كه شما قدرت آن را نداريدءاين دو آيه را جككونه مى توان جمع نمود؟ ياسخ:در مسائل مادّى مانند 
لباس»مسكن»خوراكك و هم خوابى بايد عادل باشيد و اكر مى ترسيد عادل نباشيد برنامه ديكرى را براى خود تنظيم كنيد»ولى 
در آيه ١74‏ مى فرمايد:شما هركز قدرت بر عدالت نداريد كه مراد عدالت در علاقه و تمايلات قلبى است جون علاقه در 
اختيار انسان نيست تا بتواند آن را يكسان تقسيم كند.اين ياسخ با استفاده از حديثى از امام صادق عليه السلام مى باشد. )١(‏ 


ييام ها: 


١‏ اسلام».حامى محرومانءبه ويزه يتيمان و بالا-خص دختران يتيم استءآن هم دوسوالة م عنكو وتاشريى :و بره ]سوه 
استفاده از آنان. :فى الاملا» ١‏ لازم ليست براى ترككث ازدواج با يتيمانءيقين به بى عدالتى داشته باشيم» احتمال وترس از آن 


هم كافى است. (إِنْ خِفْتّغْ) “در انتخاب همسرءمى توان سراغ ايتام رفت»مكر آنكه خوف بى عدالتى باشد. 


0 3 
«إن خفتما 


5 لا .م 
؛ «فانْكحُوا» * در انتخاب همسرءتمايل قلبى يكك اصل است. «طابَ لكمّ) 0 اسلامءبا تعدّد همسر براى مردءفى الجمله موافق 
ا 5 ولا - .8 مو 4 - 3 
است. «فاتكحوا» , «مَشلا وَ ثلاث و باع فإن خفتم) ‏ «أاحِدّةً) ؟ تعدد زوجات»هم محدود به جهار همسر است وهم مشروط به 


0 


مراعات.ه است. (؟)حفانكخواء 2 «رباع فَإِنْ خِفْتّم) 3 «أاحِدّةً) 


75١: ص‎ 


."50 .وسائل»ج »ص‎ 0-١ 


كشرع .تفسير نور الثم لثقل." ءج اءعص كافى» ج مى.عص اه 


[سوره النساء (6): آيه ©] 


موده 2 


ِ ولا 57 .3 2 - ره ع 
لاة صَدُقَاتِهِنّ نخلَة قِإِنْ طبِنَ لكخ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فكلوة هَيئاً مَرِيئاً (©) 


3 


و مهر و كابين زنان را به صورت هديه و با رغبت بدهيد و اكر با ميل و رغبت خويش جيزى از آن را به شما بخشيدندءآن را 
حلال و كوارا مصرف كنيد. 


نكته ها: 
كلمه ى١‏ عله )ابه كفته ى راغب اصفهانىءاز«نح لابه معناى زنبور عسل است. 


جون زنبور عسل به مردم عسل مى بخشد و توقعى هم نداردءبه هديه هم٠‏ نِحْلَهٌ » كفته مى شود.البتّه بعضى مفسّ رين«نحلهارا به 


معناى ١د‏ ين) كرفته اند.يعنى مهريّه»دّين و بدهى قطعى مرد است. 

در حديث است:بهترين اموال خويش را براى سه مصرف قرار دهيد: 

2١( كفن.اكر بهترين اموال را صرف مهريّه كنيد»فرزندان شما صالح مى شوند.‎ ٠".جح‎ ١ مهريّه.‎ ١ 
ييام ها:‎ 


١يرداخت‏ مهريه به زن حدق او والزامى است. «وَ آنا الدللاء...» ١‏ مهريّه» نرخ زن نيستءبلكه نشانه ى صداقت مرد در علاقه و 
ولا 2 سس ا 
دوستى به همسر است. ١صدقاتهنَ»‏ ” زنءمالك مهريه ى خود است.يدر و بستكان زن»حق كرفتن مهريه ى او را براى خود 
سو 0 ولا 7 ا 
ندارند. 72)«اتوا التيلاء صَدَقَاتهنَ) ؟ مهريّهءبهاى زن نيستءبلكه هديهى مرد به همسرش مى باشد. «نخلةً) 


ص م8 


١--١).تفسير‏ أطيب البيان ذيل آيه. 
-١‏ ؟) .جون در جاهلئّت و بعضى اقوام.مهريه زن را يدر يا بستكان مى كرفتندءخداوند در قرآزءابتدا نام كيرنده را برد و 
فرمود: «وَ آنوا اللطاء» مهريه را به خود زن بدهيد و نفرمود:«و اتوا صدقات النساء»مهريه زنان را بيردازيدءتا كي رنده هر كه بتواند 


بشت 


فزنكدر كرقتن يا يخشيدن مهريه»آزاد و مستقل است,. «فمإنْ طِبْنَ لَكم» * مال كواراءمالى است كه صاحبش آن را با طيب 
خاطر ورضايت ببخشد. «فَإِنْ طبنَ) » «هنيئاًا /ارضايت ظاهرى كافى نيست.رضايت قلبى لازم است.بخشش هاى اكراهى» 
اجبارى و يا رودربايستى اعتبار ندارد. «طْبْنَ) 27 8 مهر و هبهءاز اسباب مالكك شدن است. «صَدّقاتهنّ » «فَإنْ طبن لك عَنّ 


شَّْءِ) 4 زنان تحت تأثير عواطف همه ى مهر خود را نبخشند. شي مِنْه) 
[سوره النساء (6): آيه 4] 
اشاره 
لا 5 َل 200 2 لا 0 جح عم وو ل وه ىا م الم 42 2 
وَ لا تَؤْنُوا ألشَمَهاء أموالكم الى جَعَلَ الله لك فياماً وَ أَرْزْقوهُمْ فيها وَ اكسُومُمْ وَ قولوا لَهُمْ قَؤلا مَغْرُوفاً (ه) 


واموال خود را كه خداوند وسيله ى بريايى زندكى شما قرار دادهعبه دست سفيهان ندهيد(ولى)رزق و مخارج آنان را از 


درآمد آن بدهيد و آنان را بيوشانيد و با آنان سخن شايسته و نيكو بكوييد. 
نكته ها: 


در رواياتءافراد شرابخوار و فاسق»سفيه خوانده شده اند. (لكيس اموال عمومى نبايد در دست جنين افرادى قرار كيردءزيرا 

مالءقوام جامعه است و سبردن هر كونه مقام و مسئوليتٍ مالى به اين افراد»خيانت به جامعه است. 

امام صادق عليه السلام به شخصى فرمودند:مال خود را حفظ كنءجون مال موجب قوام دين تو است.و آن كاه اين آيه را 
لآاىىء 5 مع ًَ د سمو سس 2 ِِ 

تلاوت فرمودند. «وَ لا تؤتوا الل مراكم التتى جَعَل الله لك هاماً...) ('لامام باقر عليه السلام درباره ى معناى «الشمطات 

فرمودند:مقصود كسى است كه به او اطمينان ندارى. 00 


ص نرفرف 
1-١‏ .كافى»ج مى»ص 84 


؟--0 .وسائل»ج لاص 7385 .١‏ 
م .وسائل»ج »ص 294". 


ييام ها: 
لأء.ء وج 

١‏ سفيهءاز تصرّف در مال خود ممنوع است. (لا تؤتوا السَّفْهاءَ) ١‏ مالى كه سبب بريا ماندن جامعه است,.نبايد در اختيار سفيه 
اناه «أمزالكم الْتى» » «لياماً» “حاكم شدن سفيه حتّى بر اموال خود.ضربه ى اقتصادى به جامعه است و جامعه نست به اموال 
شخصى افراد حقٌ دارد. «أالكم به جاى«اموالهم» * در برخوردهاءبه مصالح اقتصادى جامعه و رشد فكرى افراد بايد توججه 

- لاءىء - 3 اس لضن 8 و سر 
كردء نه عواطف و ترخم هاى كذرا. للا موْنُوا الشَقلاء مراكم ه مال و ثروتءقوام زند كّى و اهرم نظام است. «جعَل الله لكم 
اما * سرمايه نبايد راكد بماند.اموال يتيمان و سفيهان همءبايد در مدار توليد و سوددهى قرار كيرد و از در مدش زندكى 
آنان بجرخدءنه از اصل مال. 
روواقة هن لا 
5 ارْزقوهُم فيها) 
به جاى«منها» ل به ابعاد روحى و شخصيّت محرومان بايد توه كرد. اقُولُوا لَهُْ قَوْلاً مَغْرُوفاً» 8 ممنوع كردن افراد از تصررف در 
اموالشان»واكنش دارد.جاره ى آن برخورد و سخن نيكوست. قدلا مَعْدُوفاً) 
[سوره النساء (6): آيه 2] 
اشاره 


لا ع 3 8 
ولو ا حا و لع تن ار ا اهم و 0 0 0 أن يكبدوا ومن 


و يتيمان را بيازماييدءتا هنكامى كه به(سنٌ بلوغ و ازدواج)برسندءيس اكر در آنان رشدى(فكرى»يافتيد»اموالشان را به ايشان 
بركردانيد و آن را به اسراف و شتابءاز(بيم)اينكه وركك كوتدزو اموالشان را از شما كردن مصرف نكنيد.و هر(قيم و 


ص ضف 


تواند ارتزاق كند.يس هر كاه اموالشان را به آنان رد كرديدء(افرادى را)بر آنان كواه و شاهد بكيريد.(اين كواهى براى حفظ 


حقوق يتيمان استءو كر نه)خدا براى محاسبه كافى است. 
ييام ها: 


0 نامه ى يرداخت اموال يتيمان ١‏ يتيمان را ييش از بلوغءاز نظر رشد اقتصادىءآزمايش كرده و با كارا موزى و ياددادن 
روش دادوستد آنان را رشد دهيد. «وَ ايتلُوا الام " يتيم»زير نظر ولىّ خود,ءحقٌ تصرّف در مال خود را دارد.لازمه ى عمل 


به « وَ ابتَلُوا «آن است كه يتيم زير نظر ولي خود تصوّف كندءتا آزمايش شود. 


لا و لا -ه 
براى در اختيار داشتن سرمايه»علاوه بر بلوغ جنسىءبلوغ اقتصادى و اجتماعى هم لازم است. «إذا يَلغوا التكاح إن آنَسثَمْ 
ِنْهُهْ رُشْداً امام صادق عليه السلام فرمودند:مراد از «آنَسْتُمْ مِنْهُعْ رُشْداً) اين است كه بتواتند مال خود را حفظ كند. )١(‏ 


؟ در سبردن اموال يتيم به او«حدس و كمان كافى نيست.بايد اطمينان به رشد داشته باشيد. «آنش_حُمْ مِنْوُح رُشدأ ه 
مالكيّت»همواره همراه با جواز تصرّف نيست.يتيم مالكك هستء اما تا رشد نيابد»حقٌ تصرّف ندارد. «هَإِنْ اتمكة ونه شهدا + 
افراد نفك نز نباك اجتماعى را بدون جشمداشت انجام دهند. «مَنْ كان غَيْيًا فلي تَعْفِفٌ) /ادر كرفتن حقٌّ الرّحمهءحدٌ 
عارك را ذو فظو كريد ذقنا كل بِالْمعْرُوفٍ» امام صادق عليه السلام فرموة اهراد اق فليا كل ِالْمَعْرُوفٍ) به مقدارى است كه 
54 


ص تحرف 


0-١‏ .من له يحضره الفقيه»ج .ص رففة 


خود را سير كند. 2102 


8 هم اموال يتيمان را حفظ كنيدءهم با شاهد كرفتن و جلوكيرى از اختلافات و تهمت هاى آينده»آبروى خود را حفظ كنيد. 
«فَأْشْهِدُوا عَلَتِهِةَ) 9 كواهى مردمءبراى حفظ عزّْت دنياست و كواهى خدا براى عرّت آخرت. 


لا 
«وَ كفلا بالله حسما 


0 
٠‏ كواه كرفتن در جامعهءنزاع را خاتمه مى دهدء ولى حساب قيامت هم جنان يابرجاست. «وَ كفل بالله حسيباً 
[سوره النساء (6): آيه /ا] 


2 لا م 2 ٍِ 8 لا لا 00 2 
ادال تضيث مها ادكه 1ف داقو الأرة و للظاء تيت يها ترك الاالدان يف الأفريون ميا كَل مِنْهُ أو كبر نصبياً مَفْرُوضاً (/) 


براق مرداثةاز نجه يدن و مادرو تزديكان (سن اذ مركه)بر جاق كذاشعه اند سهمى استفو براق زثنآن(ثيز)از آنحه يدر و 


مادر و خويشاوندان بر جاى كذاشته اند»سهمى استءخواه(مقدار مال) كم باشد با زياد»سهمى معّن و مقرّر سس 


ييام ها: 


مالكبّت است. لوال نَصديبٌ)» ” خويشاوندى كه نزديكك تر است.در ارث ا تر است. 507 ؟ تقسيم عادلانه ى 


ميراث»مهمم استءنه مقدار آن. 15 من 5 سشّ زه سهم ارث. تغيير نايذير أشي انصيباً مَفْدُوضاً» 


ص ع 


7 .كافى»ج مص‎ 0-١ 


[سوره النساء (6): آيه 4] 
اشاره 
لا - مه 0 ر وو 1 
وَ إذا حضرٌ القِسْمَة أولوا القويلا وَ التتاملا َال لمَللاكينٌ فَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُعْ قَؤْلاً مَغروفاً (0) 
واكر هنكام تقسيم(ارث)خويشاوندانى(كه ارث نمى برند)و يتيمان و مستمندان حاضر شدند»يس جيزى از آن مال به آنان 
روزى دهيد و با آنان يسنديده سخن بكوئيد. 
نكته ها: 
ازاينكه كلمه ى١‏ أولوا الْقُدبلا 0 اود الْمَلِلَاكِينٌ )مده.معلوم مى شود كه مراد از ستكان دكا سياهد 1 
ييام ها: 


١‏ به نككاه هاءحضورها و توقعات طبيعى محرومان توه كتبك: اود خظ رو القدفة # اموال ازثي الام حي تا 
امكان حضور ديكران هم باشل فرك انققة أُونُوا مويلا )“ادر تقسيم ارثععلاوه بر افرادى كه سهم مشخخص دارندءبه فكر 
محرومان و يتيمان نيز باشيد. انَصدَيباً مَفْرُوضاً» » «قَارْزْقوهُمْ مِنْهُ ؟ با هداياى مالى و زبان شيرينءاز كينه ها و حسادت 
هاءبيشكيرى و ييوندهاى خانوادكى را مستحكم تر كنيد. اقَارْرُفُومّْ) » «قُولُواء ه هداياى ماذّى»همراه با محتبت و عواطف 
معنوى باشد. اقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا) 


[سوره النساء )6: آبه ١‏ 


اشاره 
ل ”0 
وَ خش الَِّينَ آو يكوا ون حَلْفِهع ذُويَ خللاقا افوا عَلهع كليكهُوا الله و فقُولُوا مولا صديداً (4) 


و كسانى كه اككر يس از خود فرزندان ناتوانى به يادكار بككذارندءبر(فقر آينده)1آنان مى ترسندءبايد(از ستم درباره يتيمان مردم 


نيو )بترستد. ]اذ حداولد يروا كقد و مكتى استوان كود 


ص 08 


نكته ها: 


به كفته ى رواياتءخوردن مال يتيمءهم بازتاب دنيوى دارد و هم اخروى.در دنيا خسارت به اولاد مى رسدءكه دراين ايه 


مطرح شده ودر آخرتءعذاب دوزخ دارد كه در آيه ى بعد مطرح شده است. (1) 


ممكن است مراد آيهءنهى از انفاق و وصيت هاى غير متعادل باشدءبدين معنا كد:مبادا با داشتن كودكان خردسال و 
ضعيف.همه ى اموال خود را وقئ يا انفاق كنيد و يس از مرككءاولاد خود را در فقر و بدبختى رها سازيد. (؟)و ممكن است 
خطاب آيه به كسانى باشد كه فرزندان عقب افتاده دارندءتا آينده ى آنان را با برنامه ريزى تأمين كنند. (*) 


در رسيدن به خير يا شرّءميان نسل ها ارتباط استءزيرا آثار عمل محدود به عمر ما نيستءشْرٌ كار يدر به فرزند مى رسد و به 
ل رح ور ل ري 
نعوقه ها ذا بسك كرا وكرياره قاس رساود كان تراك بل ندا 1 


ييام ها: 


أناتك خبوه را شاى ديكران كذافت ا ا ل ل 
آن كونه رفتار شود. تركو مِنْ خَلْفِهعْ ذُريَهُ ضةلطافً» ؟ هر كه آنشى روشن كند»دودش به جشم خودش مى مى رود.ظلم امروز به 
ايتام مردم؛به صورت سنت در جامعه در مى يد و فردا دامن يتيمان ما را هم مى كيرد. دو ليش الِْينَ لو تَوكوا..» ادر شيوه 


هاى تبليغى؛بايد از عواطف و فطريّات هم استفاده كرد. «ذُريَهُ لطافا» 


ص ع 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 
7- 1) .تفسير مجمع البيان. 
ع- 6) .كهف»7/, 


تعبات دو امرال سيتاقثه خعرفت دن كفنا با آناة. وفلكهرا الله و ففولو ا 8 سحاؤدن كتار لباس وصور ا كفوبه ميث 


و عاطفه وارشاد هم نياز دارند. 
«وَ لَيَقَولوا قَؤلا سَدِيدا 


[سوره النساء (6): آيه ]٠١‏ 


هماناءآنان كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند»در حقيقت»1آتشى را در شكم خود فرو مى برند و بزودى در آتشى افروخته 


وارد خواهند شد. 
نكته ها: 


و خورندهى آن را مى سوزاند. 
ييام ها: 


١‏ جهرهى واقعى خوردن مال يتيم در دنياءبه صورت خوردن آتش در قيامت آشكار خواهد شدك. «يأكلونَ اال البلا 
عم ار لاء 5 3 

جأكلون» » «نارا» ١‏ حضور در منزل ايتام و خوردن از مال انان»در صورتى كه مايه ى ضرر و زيان به انان نباشد»اشكالى 

ندارد. «يأكلون» . «ظلماً» 


[سوره النساء (5): آيه ]١١‏ 


إذ 
5 2 [] هو 050 لا 39 و لاس 5704 5 0 38 ا رهء ءا م ء لا رع ا 
َيِه ِكل اد منهكّا آلشدُسٌ مما َك إِنْ كات لَه وَلَدُ إن َم يكن له وَلَدُوَوَركه أيه كام آكْتُ كن كان لَه إشوة كلم 
1 ْ 1 لا 3 5 د َل وم لأ 3 38 ره 20 ب 0 4 لا 2 
لشدْسٌ مِنْ غود وميد بُوودى بللا أو دين اللاؤكع و اللاركع لا مذزوة أَبهع أَقبُ لَكُعْ تَفعا َيه ون آَل إن آللة كان عَليما 


خداوند درباره(ارث)فرزندانتان به شما سفارش مى كندءبراى يسر مائند سهم دوعر اسكديس اكروازناق اصسس 33د 
بيش از دو نفر باشند»دوسوّم ميراث»سهم آثاث سيق و اك يكى باشد»نصف ميراث از آنِ اوست.و براى هر يكك از يدر و مادر 
(متت)ءيك ششم ميراث السك ةاكر مت:فرؤندذى داشته باشد.اما كر فرؤزتدى تداشعه: و يدوو مادرةتتها وارث او باشتدتمادر 
يكك سوّم مى برد(و باقى براى يدر است)و اكر متوفى برادرانى داشته باشد»مادرش يكك ششم مى برد.(البتّهِ تقسيم ارث)يس از 
عمل به وصيق اسك كه او(متوق)سفارش كرذه باتبرواقت ينه اوس ما تمن دائيك بدران وسدراتنان: كداميكك بزابنان 


سودمندترند.اين احكامءاز سوى خدا واجب شده است.همانا خداوند دانا و حكيم است. 
نكته ها: 
رمه ذوياقتى ارك زنة تضق مرو استوولى نهره كيرئ اشن بذو يرابر ره است: 


فرض كنيد مقدار موجودى “٠‏ باشد كه دختر ٠١‏ و يسر 73١‏ مى بردءولى دختر به خاطر آنكه تعهّدى ندارد»سهم خود را يس 
انداز مى كند و براى مخارج زندكى از سهم يسر كه ٠١‏ بود بهره مند مى شود.يس نياز خود رااز سهم مرد تأمين كرده و سهم 
حورا قخيه دارس نان انم دعس هو كرف تفي فى كررةنولى ذو جيرة كبري كاه كامية انظ 

در حديثى ازامام جواد عليه السلام افده ابيع جكرثه هزينه فردى و اجتماعى بر عهده رك نيست»علاوه بر آنكه هنكام 
ازدواج مهريه مى كيردءولى مرد هم مهريه مى دهدءهم خرج زن را عهده دار است.زن بى هيج مسئوليتى سهم ارث دريافت 


مى كند و حقّ يس انداز دارد ولى در بهره كيرىءاز همان سهم مرد بهره مى كيرد. )١(‏ 


احكام ارث.در تورات نيز بيان شده (5)و در انجيل آمده است كه مسيح كفت:من نيامده ام تا احكام تورات را تغيير دهم. 


ص :3560 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 


كسرع .تورات»سفر اعدادءباب /الء ا به .١1١4‏ 


عرب جاهلىءزنان و كودكان را از ارث محروم مى كردءولى اسلام براى هر يكك از فرزند و همسر.متناسب با نيازهاى آنان 


سهم الارث قرار داد. 


رسيد ةق ارث به فرؤتدءانكيره ى فقاليت بيشتر اسك .اكر انسان نداقد كه اموالقن يبهفرؤتدش تمن رسد هيدان تحدك اذ ود 


نشان نمى دهد.در فرانسه»هنكامى كه قانون ارث لغو شدءفعّاليت هاى اقتصادى ضعيف شد. 


كمترى دارقدة | كر متونى برادر نداشتء سهم مادر يكك سوّمءو اكَر داشت يكك ششمءو باقى براى يدر است.شايد بدان جهت 


كه مخارج برادران متوفى معيو لذ" د واد قن يادو امجكلاةة مادر. 


نبايد عملى شود. 2752 


- لا 
شخصى از اينكه زنش دختر زاييده بودءنكران بود.امام صادق عليه السلام اين قسمت از آيه را براى او تلاوت فرمود كه: «لا 


َدْرُونَ أَبْهُمْ أَقُوَبُ كم تَفْعاً 4 
ييام ها: 


العاتر وي أطرك اسان وله م وجرة ار واااو ودرا ارين ايك و لصوف ترود ما معطي بودي ثانا 
به فرزند منتقل مى شودءاموال هم بايد به فرزندان منتقل كردد. ابُوصديكمُ اللَهُ فى أؤْلا د كم ١‏ وصيّت كه حقٌّ خود انسان 
است.بر حقوق وارثان مقدّم است. (مِنْ يَعْد وَصَدَيّهِ) '' حقوق مردمءبر حقوق وارثان ويستكان مقدّم است. (منّ بَعد) , «ذَيْنْ) 8 


50١: ص‎ 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 
07 .بحاروج ٠٠ء»ضص ١‏ و تفسير قمّى»)ج اءص 20. 
*9'- 3) .تفسير نور الثقلين. 


عقو 


باشد. للا تَدُرُونٌ ألْهُمْ َْربُ كم تَفْعل د علم و حكبمة:دو شرط ضرورق براي قانوتكذارئ است.احكام ارثءبر علم و 
حكمت الهى استوار است. اقَريضَهً مِنّ الله » عَلِيماً حكيماً 


[سوره النساء ,6: آبه 17 

اشاره 

وسقي لل عن اكلا يه سو اه ع ليده 1د ]2 فم لا يرح ل لس 

وَ لك نضف ما افاجكم إن لم يكن لمن و فإنَ كان لهَن وَ فلكم الو مما مركن من بعد وَصِيْهِ يُوصِينَ يها أذ كيني و 

كوت )ور نار عه بت 1 يي ه 0 كوم 27 ع لا م 7 7 

هن وي مِما تَركع إنْ لَمْ يكن لَكعْ وَلَدَ فَِنْ كان 0 بد افر بن بغ ومو أوشرة و أ كه 
لاض 1 ند 2 م 5 7 


وبراق شما (مردان)تصفن:_ارئى است كه همشسرانتان بهدها كذاشهه اتذواكر آناث فرؤتدى تداشته باشتد (هر جند ان شوهر 
ديكر)ءولى اكر براى آنان فرزندى باشد» سهم شما يكك جهارم از ميراث است«البتّه يس از عمل به وصّتى كه كرده اند يا اداى 
دينى كه دارند و(اما اكر شوهر از دنيا رفت)سهم زنان يكك جهارم از جيزى است كه به جا كذاشته ايدءالبتّه اكر فرزندى 
عض والميلمولق اكز قر وقد اطع باشيذ زا كرح :او همسر 5,5) مو سير انا يك لاض ال تسر افك كه ب تجاك لهذ 
ايد.(اين تقسيم)يس از عمل به وصيّت يا يرداخت دينى است كه داريد واكر مرد يا زنى كه ازاوارث مى برند كلاله 
باشدريسى والفيى وافر زقدي بداشعه باسداو برا او برادر و خواهر باشدءبراى هر يكك از آنان يكك ششم است واكر 
آنان(خواهر و برادر)بيش از يكى باشند»همه آنان در يك سوّمءبه تساوى شريكندء (البته)يس از انجام وصيّتٍ مبّت يا اداى دين 


اوءبى آنكه وصيئّت»ضرر به وارث داشته باشد.اين»سفارشى از سوى خداست و خداوند.دانا و بردبار امت 


ص :7107 


نكته ها: 


در ايه كذشتهءارث فرزندان و والدين مطرح بود.)در اين آيهءارث زن و شوهر و برادر و خواهر مادرى مطرح است.البنّه احكام 


ارث را بايد به كمكك روايات اجرا كرد»جون فروع و شاخه هاى زيادى دارد»كه در آيات قرآن نيامده است. 


2 لامر مام - 5 د 52 
لفظه كلاللهَ »دو بار در قرآن آمده است؛يكى دراين آيه وديكّرى در آخرين آيه ى همين سوره.اين كلمه در لغت به معناى 
العاظة اك وقاتيلى كد أنساث وقروكه انحان :و الحاظه كرهه :اقل ةا كل] وثر تاج انيت كه سر را الساطددس عفد ك محددفي 
است كه اغداد ديكر را احاطه كردة اسث. 


اين كلمه در بحث ارث دو معنى دارد: 
١‏ برادران و خواهران مادرى مئِت»كه در اين آيه به كار رفته است. 
" برادران و خواهرانٍ يدر و مادرى يا يدري مّتءكه مراد آيه آخر سث. 


كرجه يرداخت بده ىبر انجام وصيئت مقدّم استءلكن جون در عملءانجام وصيئت سخت تر است,خداوند در آيهءاوّل عمل به 


وصيّت را آوردهءبعد يرداخت بدهى را. (1) 


در حديث آمده است:وصيت به ثلث مالع زياد است»سعى كنيد وارثان شما بهره ى بيشترى از ارث ببرند»تا همه بى نياز 


باتتد و ضيرن رساتي در وصيت ال كناهان كيره اسة .و عمل به وصنضي كد به ضرر:وارث ياشد الزاى تبسك 480 

اكر مردى جند همسر داشتءيكك هشتم يا يكك جهارم ارث.ميان آنان به طور يكسان تقسيم مى شود. 

ديون وبدهى هاى متوفى»هم شامل ديون الهى استءمثل حج.خمسءزكات و كقّارهءو هم شامل ديون مردمى است. 270 
ص :707 

)١ -١‏ .تفسير صافى. 


)اشير كب فشن والاق: 


ييام ها: 


ََ 


١يرداخت‏ بدهى مردم»آن قدر مهم است كه در اب ين دو آيهءجهار بار مطرح شده است. «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّدا ) ٠أؤْ‏ ذَيْنْ) (0)؟ داشتن 
ررنداك ج اومسر كر سيم مويك الزن و كرهورا ب نعف كاط ني ذعد :نا ترزذان يز علي سهم مر اواء 
فرزند دختر باشد يا يسر. لان كان لور ول “ادر ويك يراق خرد» نانك بال :اولان وار اجات اورقا ب آنان زيان نرسد. 


«غيرَ مُضارً) 


؟ اسلام»نه فقط ضرر رسانى در زندكىءبلكه زيان رساندن يس از مركك را نيز مردود مى داند. اغَيِرَ مُضَارٌ» هم تقسيم الهى 
ارثءهم عالمانه است و هم اكر تخلف كرديدءخداوند در قهر خود حليم است و شتابى ندارد. (وَصِيَهٌ من اللَّهِ وَ اللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) 


[سوره النساء )6: آبه 18 


: 1 1 100 5 
تلك حُدُودٌ آله وَ مَنْ بطع الله و رَسُولَهُ يُدعِلْهُ جنات تجرى مِنْ تشيها اثهار غابدِينَ فيا وَ لِك الْقَور اميم ١م01‏ 
آن(جه كفته شد»)حدود و مقرّرات الهى است و هركس از خدا و رسولش بييروى كند خداوند او را به باغهايى وارد مى كند 


كه از زير درختانش نهرها جارى استء انان هميشه در آن مى مانندءو اب بن اسك كامياى « وستكارف زر كف 


ييام ها: 


0 
١‏ احكام ارثءاز حجدود الهى استءيس نبايد از مرز آن كذشت. «تلكك حَدُودٌ الله» ١‏ اطاعت از رسول خدا به منزله ى اطاعت 


از خداست. بطع الله وَ وَشولةا 
ص رد 


)١-١‏ .در احاديث آمده استندر قيامتءتمام كناهان شهيد بخشيده مى شودءمكر دين و بدهى او.ميزان الحكمه»حد 
عا 


“'سعادت و رستكارىءدر كرو حركت در مسير الهى استءنه كام كيرى بيد بيشتر از ارث. «ذلك الْمَوْرُ 
[سوره النساء (6): آيه ]١6‏ 

اشاره 

> لا لا 5 

نار عايدا ميلا 1 لك عدا مهِينٌ (1) 


وهر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند واز حدود الهى تجاوز نمايد»خدا او را وارد 1تشى مى كند كه هميشه در آن مى 


ماند و براى او عذابى خوا ركننده اس 
ييام ها: 


11 رص اي نحي الحا بح يري زعي يرا اج ادك متي ناد مسف تصني راذا سمي دز 
تصاحب اموال مى كنندءبراى هميشه در عذاب و قهر الهى اند. «تلبكك دود الع عل دود اللو" ملاكك سعادت و 
متارك ]تاي ارسي تحب يدا رديه أربت جرد ل ا 


رلا ء لا 
خداءنافرمانى خداست. «يعغقص الله و وم ؟ نافرمانى مستمرٌ»)سبب خلود است: («مَنْ يَعْص اللَه» عله ا خالكا ا 
يَعْص ١)‏ فعل مضارع و رمز استمرار است. 
2 . : : لا نارود : 
ه متجاوزان به حقوق ديكران»در رديف كفارء كرفتار عذاب جاويدان مى شوند. «خالتدا فيها ) # قهر خداءهم عذاب جسمى 
لا 
داردءهم خوارى روحى. اعَذَاتٌ مُهينٌ» 
[سوره النساء (؟): آيه 14] 
ون 
لمك لا 
لخي أن الابمقة ين : بكم 5 َاسْتَفْهدُوا عَلبهنٌ أَزْبَعة نكم فَِنْ شَّهِدُوا أشي كُومُنّ فى الِْيوتٍ عت يَتوَفَامُنٌ ألْمَوْتٌ 
يتغل الله لَهَنّ سَببلة (08) 


١00: ص‎ 


وال ذثان شما كساق كه مركي زنا شوتلةبس حههاز نفر اسان شغاامرذان سلماق)را بر آنان شاهد يكبريذة سن اكر شهادت 
دادند»آن زنان را در خانه ها (ى خودشان)نكاه داريد.تا م ركشان فرا رسدءيا آنكه خداوند»راهى براى آنان قرار دهد(و قانون 


جديدى بياورد). 
نكته ها: 


امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از راه ديكر كه خداوند قرار مى دهد».حدود الهى و سنككسار و شلاق است. )١(‏ 

:. 
بعضى آيه را شامل مساحقه و همجنس كرايى زنان نيز كرفته و از مجمع البيان روايتى را از يبامبر صلى الله عليه و آله نقل 
كرده اند كه مؤيّد آن است. (7) 


در روايتى مى خوانيم كه مسئله ى حبس در خانه نسبت به زن زناكار»در جاهلت نيز بوده و اسلام در آغاز آن را يذيرفته 


استءولى بعد از تقويت اسلام مسئله از حبس به اجراى حدّ تبديل شده است. (2 
ييام ها: 


١‏ براى حفظ آبرو و شرف ديكران»اسلام براى اثبات زناءجهار شاهد مقرّر كرده استءو حتّى اكر سه شاهد كواهى دهند»هر 
سه كلاق مى خورندءولى براى اثبات قتل»دو شاهد كافى است. «أَوبَعةٌ كما ١‏ شاهد بر زناءهم بايد مرد باشد وهم مسلمانءتا 
در اثبات جرمءدقت لازم ضبوزت كرد (أَربَعةٌ نْكم) ٠‏ كواهى بر زنا واجب نيست. «فَإِنْ شَهدُوا در قضاوت به علم خود 
قناعت نكنيم» كواهى لازم است. «فَإِنْ شَدُوا كر كيفر زن زناكار»حبس دره«خانه»استءنه زندان هاى عمومى»كه 


ص 1١‏ 
1-١‏ .تفسير برهان»ج ١ءص‏ وزذارة 


عم .وسائل»ج .»ص 0 


فساد بيشتر بياموزد. افأشسِكومُنٌَ فى اْببُوت» * حبس زن در خانه براى لمكم ار د جسدرا لبد كدو ازا دراي مكررع 
بماند و ميدانى براى لذت بيدا نكند. الأشيكر ةك لابران سالم 0 جامعه. حبس مجرم لازم است. اليك م 
8 حبس ابدء كيفر زنان شوهردارى بوده است كه مرتكب زنا شده اند. ١حَتّى‏ يتَوَفَاهُنّ الْمَوْت) البنّه اين حكم موقت بوده تا كيفر 
تازيانه و سنكسار كردن مطرح شود. 1 نا 


[سوره النساء (5): آيه ]١‏ 


اشاره 
كلا دملا َّ 0 لا 0 لا 2 ص 
وَالّذان ياي نكم قاذملا قَإِنْ وَ مَك َأَعْرضُو | عَمْهْلا إِنَّ آله كان تَوَاباً رَحيماً (18) 
وآن دو نفرى ازشما كه سراغ فحشا و زنا روند(زن يا مرد زناكار و بدون همسر)هر دو را آزار دهيد(و بر آنان حدٌ جارى 


كنيد). يس اكر توبه كرده و خود را اصلاح كردندءاز آنان د ركذريد(زيرا)خداوند توبه يذير مهربان است. 


نكته ها: 


ص 


براى اين آيه در تفاسيرءمعانى كوناكونى كفته شده اسثءولى معتاى فوقءاز تفسير نمونه كرفته شده است_"البته معناى ديكرى 


نيز به ذهن مى رسد و آن اينكه: 
هر كاه دو مرد تصميم به انجام فاحشه(لواط)بككي رند»ولى فقط كارهاى مقدّماتى را انجام دهندءبه نحوى كه اطمينان به انجام 
آذكر اكلم اسكوتهنا از باب تيقى از مكن اث دو زا تيه وتعزير و تهديد كنيد اكر شرهكده شد هو دمت كشنيدنك و كد ده 
را جبران كردندءشما هم از آنان بككذريد»كه خدا توبه يذير و رحيم است. 

طلا ب ا 1710 :. 
طبق اين معنى كلمه ى «الذَان)» به معناى دو مرد 1 مدهءنه يكك مرد ويكك زن كه از باب تغليب باشدءو «فاذوهما) به معناى آزار 
و تنبيه استءنه اجراى حدٌّ.توبه و اصلاح هم به معناي صرف نظر واقعى استءنه اينكه قبل از صدور حكم قاضى توبه كنند. 


مألاب را هم مى توان به معناى انجام مقدّمات قريب الوقوع فحشا 


ص :701 


افراد رابه مهمانى دعوت كرده و مشغول تهيه مقدّمات امتهم كويكد قلانى مهمانى مى كندءيا مهمان دارد.(و الله العالم) 
توبه ى زناكار و صرف نظر نمودن از اجراى حد درباره اوءتا وقتى است كه كار به دادكاه و اقامه ى شهود و صدور حكم 
نرسيده باشدءو كر نه يس از صدور حكمء توبه مانع اجراى آن نمى شود. 
[سوره النساء (6): آيه /ا١]‏ 
اشاره 

1 لا م لا 


ادر 7 
نما توه عَلَى آله لين يَعْملُونَ الشوء بِسهالَهِ ثم يَُوبُونَ مِنْ قريب قأولئك بَتُوبُ اللُ َلَيِهع وَ كان آلله عَليماً حكيماً (17) 


ى كبان (بديرش)تربه بر خداءبراى كسانى است كه از روى جهالت كار بد مى كنند»سيس زود توبه مى كنند.يس خداوند 


توبه ى آنان را مى يذيرد و خداوندءدانا و حكيم است. 

نكته ها: 

اين آيه به كوشه اى از شرايط قبولى توبه اشاره مى كند.از جمله آنكه: 

الف:كناه»از روى نادانى و بى توجهى به عواقب كناه باشد.نه از روى كفر و عناد. 

ب:زود توبه كندءييش از آنكه كناه او را احاطه كندءيا خصلت او شودءيا قهر و عذاب الهى فرا رسد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:هر كناهى كه انسان مرتكب شود كرجه آكاهانه باشد در حقيقت جاهل استيزيرا خود را در 
خطر قهر الهى قرار داده است: 130 
ييام ها: 

ل 


١‏ يذيرفتن توبه ى واقعىءاز حقوقى است كه خداوند براى مردمءبر عهده ى خودش قرار داده است. «النَوْبَهٌ عَلَى الله 


ص رون 


.805 ص١ .تفسير برهانءج‎ )١ -١ 


علمى كه در برابر هوس ها و غرائز يايدار نباشدجهل است. (يَعْمَلُونَ» » «ِسقَاله» “تا كناه زياد نشده؛توبه آسان است.در اين 
5 ا 0 9 م 7 لآ 

أيه مى خوانيم: «يَعْمَاَونَ السّوءَ) كه مراد انجام يكك كناه استءولى در أيه ى بعد مى خوانيم: «يَعْمَاون السَّيّدُ أت)» كه مراد 
كناهان زياد است كه توبه از آن مشكل است. 


؟ خداوندء كناهكاران را به توبه ى فورى تشويق مى كند. ايَتَوبُونَ مِنْ قريب)» 0 سرعت در توبه»كليد قبولى آن است. ايَعُوبُونَ 
مِنْ قريب» © توبه بايد واقعى باشدءاكر تظاهر به توبه كنيم خحدا مى داند. 59 ان اللَهُ عليماً» ٠‏ يذيرش عذر كناهكاران بى 
عناد»مطابق با حكمت است. عَليماً خكيماً) 


[سوره النساء (©): آيه 14] 


و بذيرش توبه برا كساتى كه كارهائ رشت من كتند تاوقتى كه م ركك يكى از آنان قفرا وسذءآن كاه هى كويد:هماتنا الآن 


توبه كردم»نيست.و نيز براى آنان كه كافر بميرند»بلكه براى آنان عذاب دردناكك مها كرده ايم. 


ييام ها: 


١‏ توبه در حال اختيار و آزادى ارزش داردءنه در حال اضطرار يا مواجهه با خطر. «إذا حضرَ 
ع َو م 1 لا سل 

؟اصرار بر كناه»توفيق توبه رااز انسان مى كيرد كلمه ى «يَعْمَلونَ) نشانه استمرار و ى «السَّيّئات)» به معناى تعدّد و تكرار 

كناه است. 


أ 


ا 0 و لخاد 2 ف اف م 
حَدَهمَ المَوْتَ قال إنى تبت الان) 


3 - - ص لا 2 
“ توبه را نبايد به تآخير انداخت.جون زمان مر كك معلوم نيست و توبه هنكام معاينه ى مر كك يذيرفته نمى شود. «إذا خض رَ 
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ...) ؟ هنكام خطر و مركك.فطرت خداشناسى انسان آشكار مى شود. (إِنّى تُبِتٌ الّآنَ 


ص :50 


ه كافر مردن و بد عاقبتى»همه ى اعمال نيكك و از جمله توبه را تباه و حبط مى كند. (يَمُونُونَ وَهُمْ كفَارٌ 


[سوره النساء (5): آيه 19] 
اشاره 
1 لأ . لم 
0 أن 5 : لا حي دعايه ةزياع 5 و عور د 
أي ايك لحل لعأ ترثو تيا حدما و ا شار اتح ل ار إخاد موصيو 
شِرُوهُنَّ بِالْمَغْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهْنَ فعسلا ل 


اق كسانى كه ايمان اورده انذ! براى شما خلال نبسة كه زنان رابه اكراه يه اث بريد وير آثان سحت تكيريد نا بعضدى از 
آثيعه واه انان يخشيذةه ابد وه بريد مكر آنكه ترتكن تحشداء اأشكار شوقد ويا آثان بايكوئ رفان كيد وا كاز 
همسرانتان خوشتان نيامد جه بسا شما جيزى را خوش نداشته باشيد»ولى خداوند,خير فراوان در آن قرار داده باشد. 

نكته ها: 

بر خلاف سنت جاهلدِت».كه كاهى زن نيز به ارث برده مى شدءممكن است آيه اشاره به اين باشد كه تنها اموال قابل ارث است 
و همسر متوفى»ارث كسى نيست.او خودش مى تواند بعد از فوت وهر سبو كدر انتخاب كند. 


ييام ها: 


١‏ اسلام»مدافع حقوق زن است. لا بحِلٌ لم أن ؟ ِنُوا الََاءَ كزهاً» ١‏ باز يس كرفتن مهريه با زورءحرام است. تع لومت 


لا 
لتَذحَبُوا يبغض ما آتَيثُمُو وخ تادر ضووق كد زقادر هعرظ ى علق بالتدير دعق سكت كيرف قارف 


لا د 7 
«لا تعغضلوهَنٌ» 


0. 


د لا - ير وي 9 -5 ع 
» ١إلا‏ أن يَاتِينَ بفاحشه مُيَيِنْه) ‏ با زنان بايد خوش رفتارى كرد. «شِرُومُنَّ بالْمَْرُوفِ)» 0 مردءستكك زيرين اسياى نك كين است 


و بايد با خوشرفتارىءبر سختى ها 


ص ::782 


شكيبا باشد.خطاب شاه هره امدق ولا تقف اوق وامك كوو 52 و ا#ايسباوض اذ غير سيور لأبلكي تاكرارس عاص ردك اسك 
«يَجلَ الله فيه حَيراً...» لاحل مشكلات خانواده و داشتن حلم و حوصله.براى سعادت فرزندان»بهتر از جدايى و طلاق است. 
«فيه خَيِراً كثيراً) 4 هميشه خير و شر ما همراه با تمايلات ما نيستءجه بسا جيزى را ناخوشايند داريم»ولى خداوند خير زياد در 


آن قرار داده باشد.زيرا انسان به همه ى مصالح خويش آكاه نيسث. «فعسلا أنْ تَكرَهُوا» © (فيه ا كثيراً 


[سوره النساء )6: آبه ] 


اشاره 
ه عرمور لاءء 0 م لاه لا علارموء وو اه 2 2ل 4 مره لما #2 
وَإِنْ أَرَدْتَمُ إشتتدال زَوْجٍ مَكانَ رَوْجِ وَ انَتْنَمْ إخداهُنَ قنطارا فلا تَأخذوا مِنْه شيئا | تأخذوته بهتانا وَ إثما مُبينا )٠١(‏ 


واكر خواستيد همسرى بجاى همسرى انتخاب كنيد و مال فراوانى به آنان داده باشيدءاز او جيزى مكيريد.آيا مى خواهيد با 
بهتان و كناه آشكارءآن را بازيس كيريد؟! 


نكته ها: 
ا 
« قنطارا )به معناى مال زياد است كه مانند يل و قنطره وسيله ى بهره بردارى است. 


ذو ذوران جاماية يعفى كاين راسد همير ديكرى يكير تلءنه شير اول تهمت مى زدنك ثا او يذو فشان قرا كبرد و مهر 
خود را ببخشد تا شوهر طلاقش دهدء سيس شوهر از همان مهر بركردانده شده»همسر ديكرى مى كرفت.آيهءاين سنّت جاهلى 
را نكوهش مى كند. 


ييام ها: 


5 5 نا دي 00 5 رمه لاد 
١‏ ازدواج مجدد از نظر اسلام مجاز اسنت:. «اشتتئدال فج مَكَان فج 7 طلاقءبه دست مرد سيت «أرَدَتمَ استئدال زفج' و١‏ مهر به 


و 


زياد»اشكالى ندارد كرجه سفارش به مهريه كم شده است. «آتَيتَمْ 


"2١: ص‎ 


بلا 
ع مالكيت انسان در جهارجوب قوانِ نين الهى محدودئت ندارد. «قنْطاراً» 0 اسلام حامى حقوق زن است و ازدواج دوم رابه 
لا 
فبحث شايع كردن نحن غمسر الل منع مى كند. كلا كَأُذُوا وثه طَهدا) # تق مالكبت دارد ومهريةهبى كم بو كاست بابيدابه 


او تحويل شود. 


لا رع م 4ل ور م 2 
«فلا تاخذوا منه شيئا» 


0-2 س ّ- - لا عم م 
0٠اكر‏ شخصى به حق»مالك شدءنمى توان مالش را اكرجه زياد باشد ازاو كرفت. «فلا تأخذوا...) 4 يكى از بدترين انواع 


ظلم كرفتن مال مردمءهمراه با ونه كردن وتبية زذن ويردة اووس أناق سق درق بان وان 


[سوره النساء (©): آيه 1ل] 


جوع وش لامم 2 
م للم ببغض و أَحَذَّنَ مِنكم ميثاقاً غَلِيظاً (١؟)‏ 


و جككونه آن مال رايس مى كيريد»در حالى كه هر يكك از شما از ديكرى كام كرفته ايد و همسرانتان از شما(هنكام 


ازدواجءبراى يرداخت مهريه)ييمان محكم كرفته اند! 
ييام ها: 


اكراي مكرايد الإعراطت امات سم جور #رسعاليها كديلتوا با مسح را رايط "كال والمتدر كامراي لله أيذ 
جر | كثر موري او را فاتذق ينعن بن كرك كذ انيلا بض كمْ إل تغخض» ١‏ هنكام ناراجين عاق وقد كن وبا نكف ياة لك 
هاى قبل آن بود. «قَد أفضلا. ”در بيان امور مربوط به زناشويى»ادب را مراعات كنيم. رانفلا و امور ست امسق ران رنات 
لتر ره راي عاسم ابت اَذ أْضا» عقد ازدواج»يك ميثاق محكم است. 37 قا غلِيظاً» ء يس كرفتن مهريه 


لاءء 
ييمان شكنى است. «وَ كيفَ تَأَحُدُوتَها “او أَحَدْنَ نكم ميثاقاً غَلِيظاً) 


ص ره ١‏ 


[سوره النساء (6): آيه !7] 


اشاره 


لا 0 


لا 5 و2 2 
وَلآ تتكخوا فا تكح الوم بن افد إلا قَدْ سَلَفّ إِنَّهُ كان فاحمّهٌ وَ مَهْتاً وَلِلاءَ سَبِيلاُ (؟؟) 


0 


وبا زنانى كه يدرانتان به ازدواج خود در آورده اند»ازدواج كيلو مك آنعة ون كلشكه(ينشن ان نزول امم حكم)انجام شده 


است.همانا اين كونه ازدواج» سيار رشك و نايدا ى دشيض و واد دض اث 
نكته ها: 


از رسوم جاهلى آن بود كه هر كاه شخصى از دنيا مى رفت.فرزندان او با نامادرى خود(همسر يدر)ازدواج مى كردند.يكى از 

انصار به نام ابو قيس از دنيا رفت. 

فرزندش به نامادرى خود ييشنهاد ازدواج كرد.آن زن كفت:بايد از ييامبر كسب تكليف كنم.جون يرسيد اين آيه نازل شد و 

ازدواج باازن يدرارا ممنوع كر 

ييام ها: 

١‏ اسلام دين فطرت است .جون انسان طبعاً از ازدواج با مادر و نامادرى متنفّر استءدر اسلام حرام شده اسيك 1 تتكخوا كا 

00 ا ا ٠‏ ل تتكخرا 
ا نكم أت "ندا بايد حريم بمدر را در ازدواج حفظ كسد للا كرا كع كما  )»‏ فرزندانءبه زن يدرءبه 


ديد اماد را بنك ند. :0 كح وك ه اسلام از كذشته ها جشم مى يوشد. (1)ازدواج هاى بيش از اين حكمءبا نامادرى»مورد 
عقو اضت وإلها كذ علت)غبراق كتارهابد طون اجمال با تفصيل هدلبل ويرهان اورف وإثه كاق فائحكة وفنا ولد هك 


ص ا 


)١ -١‏ .«الاسلام يجب ما قبله»اسلام» كذشته را مى يوشاند. 


“»'ازدواج با نامادرىءراه ازدواج با ساير محارم را نيز باز مى كنك رللاء سَبيلاً) 
[سوره النساء (5): آيه 717] 


اشاره 


ونع “لاا .ى 7 
مَتْ عَلَيْكُمْ أ اللو لودع الوادت با ولاق نت و أمهاكم آللانى أَزْض مْتَكم و 
لات من اوتام وَ أَكَبلَاتٌ ات انك واي ل فى جورخ بذ لي اللاي ةل َل بين إن ل تكووا دحلم بهن 


لا ,ل 
قلا جاع عَليكم و حلائلٌ الأنكم لِْينَ ين أضلابكغ و أَن تَجْمَعُوا ؛ بن آلأختين إل !ا د سَلتَ إِنَّ الله كان عَقُورا جيم 057١‏ 


بر شكها حرام شده است(ازدواج با)مادرانتان و دخترانتان»و خواهرانتان وعمه هابتان و خاله هابتان و دختران برادر و دختران 
خواهر و آن مادرانتان كه به شما شير داده اند و خواهران رضاعى(شيرى)شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان(از 
شوهر قبلى)كة در ذامن شها ترببت يافته اتدءية شرط آنكد با هادراتشانهمسدر شده باشيدهيسن اكر اميزش تكرده ابد هائعئ 
ندارد(كه با آن دختران ازدواج كنيد)و(همجنين حرام است ازدواج با) همسران يسرانتان كه از نسل شمايند(نه يسر خوانده 


ها)و(حرام اش در ازدواج)جمع بين دو خواهرءمكر آنجه بيشتر انجام كرفته است.همانا خداوند بخشنده و مهربان است. 
نكته ها: 


دراين آيه كروه هايى از زنان كه به انسان محرمند و ازدواج با آنان حرام استءذكر شده است.محرمّت و حرمت ازدواج از 


سه راه حاصل مى شود: 


ص ا 


تحريم ازدواج با محارم در اديان ييشين نيز بوده اسيت: 11 
ازدواج با غير محارم»عامل كستركن ارقاط غداتواده ها اسة: 


انجامد.شايد نهى به اين خاطر باشد. «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَئْنّ ع 


ييام ها: 


١‏ اختيار حرام و حلال كردن همه جيز(مأكولات»مشروبات؛معاملات و منكوحات. ..)تنها ري ا الخو مث عَليكُن | شير 
مادر»همجون تولة ازمادويك ال اسناب محرضت اس وذر اتتكاب ذابه :دقفت كنيم. ابتكم اللاتى أَومشكه 1 رافك من 
لجاعو "به دخترانى ا ل 
آنان باشيد. امك اللح فى كمقر كرو قانوم عليه مااسلل قمى ثرون «إلآ ها قَدْ سَلَفَ (كسانى كه قبل از تحريم»دو 


خواهر را به عقد خود در آورده اند»كيفرى ندارند كرجه بعد از اعلام | ين قانون بايد يكى از خواهران را نكاه و ديكرى را رها 


كند.) 
[سوره النساء (6): آيه 7] 
اشاره 
لا 9 2 
وَ الْمُخْصٍياتٌ من أَدللِا + لذ تلكث أطاتكم لاب الله عَلِيكُمْ وَ أَدَنّ لك لا ولاه لم أن تتتقُو املك مخعة نين غَِر 
لا كك لا [] 
فين كرا إثممتغتم به متهن َآتُوهنٌ أجُورَهُنّ فيض لا جاع عا م فا ناض ينُمْ به مِنْ بَغْرد الْمَرِيضَهٍ إِنَّ آله كان عَلِيما 
عكبا ع0 
ص :720 


١--١).تورات»سفر‏ لاويان»باب ءايه كر 


و(ازدواج با)زنان شوهردار(نيز بر شما حرام شنده است امكر آثان كدزيه حكم غداوتلودن سكه يا كفار)سالكك هذه الاين 


خودءبه قصد ياكدامنى و نكاحءنه به قصد زناءطلب كنيد. 


يس هر كاه از آن زنانءبه نكاح موقت)كام كرفتيد.مهرشان را به عنوان يكك واجب بيردازيد و يس از تعيين مهرءدر(تغيير 
مدّت عقد يا مقدار مهر)آنجه با يكديكر توافق كنيد.بر شما كناهى نيست.همانا خداوند دانا و حكيم است. 


نكته ها: 


و لاء - مه 
كلمهى١‏ المَخصٍ نات »از نظر لغوى.يعنى انجه در حصن و حريم باشد واز دسترسى ديكّران منع شود.ريشه اين كلمه در 


قرآن»در مورد سه كروه استعمال شده اسثت: 


١‏ زنان عفيف و ياكدامن.جنان كه خداوند درباره حضرت مريم مى فرمايد: «التى ل ا 00 0010 زنان شوهردار.زيرا 


5 لاء 5 5 
قوس تقض ضقاظت الاعقك: تورك عي دا زكسراة از والقشضم انوك طاو كن ١‏ مره كدس سين من انق 


#زنان زاف كه اسن سك الوددو "قو الستعدةز زرا البرك سيو ءاره قندن ركه فاق عنت وتحاق رن فى كرده وى علق 
در ميان كنيزان شايع بوده ام 


5 هلا‎ ٠ لا‎ ١ 
مراد از «المَخصنات المَوْ منات)» در ايه بعدءاين معناست.‎ 
كلمه ى١ مُللافحِينَ »از«سفاحابه معناى زنا مى باشد.‎ 


اسارت براى زنان كافرءبه منزله ى طلاق آنان از شوهران است.مثل ايمان اوردن زن»كه اكر شوهرش به كفر ادامه دهدءايمان 


آوردن او رااز شوهر جدا مى كند. 
ازدواج با زن شوهردارءاز نظر اسلام حرام استءاز هر مذهب و ملت كه باشد. 
ولى جون اسارت به منزله ى طلاق استءزن اسير»يس از اسارت به مدّت يكك بار 


ص 1 


)١-١‏ .تحريم»؟1. 


قاعده شدنءو اكر باردار است تا وضع حمل بايد عده نككهدارد و در مدّت عده هيج كونه ارتباط زناشويى با او جايز نيست.اين 


كلمه ى«متعهاهمجون كلمه ى حجءصلوهءربا و غنيمت,.داراى معناى شرعى است,ءنه لغوى.بنا بر اين به قول علامه در تفسير 
الميزان شكى در آن نيست كه مراد از جمله ى «اسْتَمْتَعْتَمْ) مُتعه است. 


و 
قوة 


برداخت اجرء «فَآتُوهُنَ أْجُورَهُنَ) در مُتعه مربوط به استمتاع استء اقَمَا اسِْتَمْتَعْتَمْ) در حالى كه اكر مراد آيه نكاح دائم باشد.با 
خواندن عقد مهريه لازم استءخواه استمتاع بشود يا نشود»لكن قبل از آميزش اكر طلاق صورت كرفتء»نصف مهريه يرداخت 
مى شود. 


و 


جملهى افا اس تَمْتَعْتُمْ به ِنُْنّ فَآنُوهُنَ أَجورَمُنَا به فرموده اهل بيت عليهم السلام (1)و اكثر تفاسير اهل سنّت.مربوط به 
ازدواج موقت است كه خليفه دوّم آن را حرام كردءبا آنكه كسى حقٌ تحريم حكم خدا را ندارد.و اكر حرام نمى شد به كفته 
روايات» (5؟)كسى مرتكب زنا نمى شد مككر افراد شقيٌ.ازدواج موقت يكك طرح صحيح است و دنيا بخاطر نداشتن آنءزنا را 
آزاد كرده است.ازدواج موقت يكك ضرورت اجتماع است و در روايات اهل سنّت مى خوانيمءجواز مُتعه به خاطر دورى از 
همسر و بروز جنكك ها بوده كه الآن نيز همان شرايط موجود است.مُتعه طرحى براى حل اين مشكل اجتماعى و جل وكيرى از 


فساد است و تا قيامت هم جنبه شرعى دارد. 


دستاويز بعضى اين است كه در قرآن موضوع عدّه وارث و حفظ فروج»نسبت به ازدواج مطرح است و متعه ازدواج نيست.ولى 


ياسخ ما اين است: 


اول نام ازدواج به متعه هم كفته مى شودءو ثانياً در متعه هم عندّه لا-زم است و فقط قانون ارث زن از مرد يا بالعكسءدر متعه 


استثنا شده است. 


ص 06 


.2 صء7١ .كافىءج .ص 58©؛وسائلءج‎ )١-١ 


1 )) مير كبير فخر رازق4ذيل ايف 


١‏ آيا ازدواج موقت نقابى بر جهره ى فحشا نيست؟ ياسخ:خيرءزيرا: 
الف:در ازدواج موقت زن فقط در اختيار يكك نفر است. 

ب:حد اقل جهل و ينج روز بايد عدّه نككاه دارد. 

ج:مولود مُتعه همجون مولود همسر دائمى است. 


؟ آيا مردان هوسباز از اين قانون سوء استفاده نمى كنند؟ ياسخ:ممكن است از هر قانون مفيد و ضرورى افرادى سوء استفاده 
كنند.مكر از انككور شراب نمى سازند؟ مككر زمانى كه بعضى از سفر حج سوء استفاده كردند, بايد منكر سفر حج شد؟ " 


تكليةه ؛ فرزندان مُتعه جيست؟ ياسخ:در حقوق و ارث و امثال آن»هيج فرقى با فرزندان همسر دائم ندارنك. 
ييام ها: 


8 لاء 0-4 . 
١‏ براى ازدواجءنبايد سراع زنان شوهردار رفت. «وَ الشخض نات» " زنان اسير در جنك با كفارءنبايد بى سريرست بمانندوبا به 
كقان بر كرواتهم اوندويلكه دهنوان سر يا كترهيا مسلداناق رانظة فى كرفي ذاشفه باشتك. 
1 7 
رإل م ملكث أطائكن» 


3 
- 


حرام 0 ازدواج با محارم و زنان شوهر دار و جمع ميان دو خواهرءاز احكام الى ار راك ا . حرمت 
:كات الأ عيكو #صيرف بودجه در سير رى عش بوفخفا حرام اسسث: ول . ال 0 


موقة ابرغ است و مهريه زن بايد يرداخت شود (فما اسْتمتغتم) ا» ١ق‏ تومن 00 شرط است. 
فلا مَاضَيتُمْ به 


ص ير 


” بعد از يايان مدّت در ازدواج موقت.مى توان مدّت يا مهريه را با رضايت طرفين تمديد واضافه كرد. الا مجناح م فللا 


0 


اضَيْتمْ بهِ مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَهِه 8 ازدواج موقّت و احكام و قوانين ازدواجءبرخاسته از علم و حكمت خداوند اسك وعلينا شكيماا 


4 علم و حكمت دو شرط لازم براى قانون كذار است. وكات السدرقي عقا خرْءٌ مه 
[سوره النساء (6): آيه ؟] 
اشاره 


0 َنْ ل دمغ ونكع طولاً. أن بنكاح المخص نات المُؤيناتٍ 0 '] ملكث أبطائكع من كيابكم التؤيناتٍ و الله ألم با يلايك 
: ْ 


1 لا ]ا .م 2لا 
8 وود ص بذ أن 3 آُو أجووكن بالمغزوى معصلات غي ليلاب ولأ طد لات أخلان 1 
: ا ل ل ل ل 
1 رن أن كليكر تتليوة بضث على المع ات وى ألو ذاب ذلك لمن تيد الفات ,: مِنْكم وَ أنْ تَضْبرُوا خَيْرٌ لكم وَ 


للَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (0؟) 


وهر كس از شماءكه توانايى مالى ندارد تا با زنان آزادٍ باايمان ازدواج كندهيس از كنيزانٍ با ايمانى كه شما مالكك آنيدء(به 
زق كيزد)و عداوتنابه انكان شها داثائر اسة: 


به طور شايسته به آنان بدهيدءبه شرط آنكه ياكدامن باشندينه اهل فحشا و نه اهل دوست كرفتن هاى ينهانى.يس آن كاه كه 
"كين انث ماح غمدر اكد كري كن زنا شوند» كيفرشان نصف كيفر زنان آزاد است.اين (نوع از ازدواج»)براى كسانى از 
شما رواست كه از(رنج و فشار بى همسرى و)افتادن به كناه و زنا بر خود بترسادءبا اين همه»صبر كردن(و ازدواج نكردن با 


كنيزان)برايتان بهتر است و خداوند بخشنده و مهربان است. 


ص 32 


نكته ها: 


0 تت 8 لا 5 لا - - 2 
جنان كه در نكته هاى آيه قبل كُفته شد.مراد از «المخص نات المُوْمِ أت)» در اين آيه» زنان آزاد است.زيرا در مقابل آن» 
م - 7 ه لا 5 جه 
«مللابكم الْمُؤْمدّاأت» بكار رفته كه به معناى كنيزان است.قرآن در جاى ديكر نيز در مورد كنيزان»وازه ى«فتيات)را بكار برده و 
لارء و م 2 5 ولا 
مى فرمايد: الا تُكرهُوا قَلياتَكم عَلَى الْبغاءِ» (١)كنيزان‏ خود را برارتكاب زنا اجبار نكنيد. 


: لا 5 
كلمه ى أخودانٍ اجمع «خد نابه معناى دوست و رفيق استءامّرا معمولا در مورد كسانى به كار مى رود كه ارتباط با انها به 
صورت ينهانى و براى امور نامشروع است. 
ابن كلسم دو مقائل وكات وركار رقعه كد يه مساق كسان اتيت كه ونان اشكار .على :دارلد: 


كلمه ى١‏ طَوْلاٌ ابه معناى توانايى و داشتن امكانات اقدو كلمدف] الف )ابه معناى سختى و رنج و مشكلات است. 


كسانى كه مالكك كنيز مى شوندءبدون آنكه نيازى به عقدٍ ازدواج باشدءحقٌ آميزش با او را دارند.لذا مراد از ازدواج با كنيزان 
كه دراين آيه مطرح شده است»ء ازدواج با كنيز ديكران است كه بايد با اجازه ى صاحبان آنها باشد. 


كرجه ازدواج با كنيزان نكوهيده اسثء اما ذر ميان آنها زنان برجسته ى بسيارى بوده اند كه صاحب كمالات بوده و به همين 


جهت برخى اولياى خدا آنان را به همسرى كرفته واز آنان صاحب فرزندانى بزركك شده اند. 
ييام ها: 


١‏ در اسلام»براى موضوع ازدواج»بن بست نيست. «وَ مَنْ َم يَسْتَطِعْ ا ؟ قانو تكذار بايد به نيازهاى طبيعى افراد جامعه از يكك سو 
وفشارهاى اقتصادى آنان از سوى ديكر توه داشته باشد. ١وَ‏ مَنْ لَمْ يَسْتَطغ....) " ازدواج با كنيز را تحمّل كنيدءولى ننكك كناه 
رااه ركز. «هَمِنْ ا ملكت أبطائكة» 


717١: ص‎ 


0-١‏ .نور»77. 


* از ازدواج با زن آزاد مى توان صرف نظر كردءولى از شرط ايمان نمى توان كذشت. «قللايكمُ الْمُؤْمدأتِ» ه ايمان؛شرط 
اساسى در هر ازدواجى است. «الْمَخصيات الْمُؤْسات)» ؛ سَلابَكمْ الْمُؤْسات)» ء ايمان ظاهرى براى ازدواج كافى استم.ما مأمور به 
باطن نيستيم. او ل أَعْلَمُ يلايك »' ازدواج با كنيز».حقارت نيست. اتَغف كم من حصا /رضايت مالكك كنيز در 
ازدواجءمانند اذن يدر دخترءشرط است. ١بإذْنٍ‏ أَمْلِهن 4 مالكان بدانند كه كنيزان از اهل خودشانند. أَمْلِهنَ ٠‏ به كنيزان نيز 
مثل زنان آزادءبايد مهريه نيكو داد. «آ تومن وين ِالْمَرُوفٍ) ١١‏ مهريه را به خود كنيز بدهيد.حقوق اقتصادى و اجتماعى 
بردكان بابد مراعات شود: ١‏ توهنٌ 1 ميزان مهريه بايد بر اساس عُرف و شئون زن باشد. ١بِالْمَعْرُوفٍ»‏ 1 شرط بقاى 


ازدواج»ياكدامنى»دورى از فحشا و روابط نامشروع اس 


لأا ء 
«مخصنات غير ملإافللات...» 


2 


؟٠١‏ مجازات زن بدكار اكر كنيز باشدءبه خاطر كنيز بودن و محروميئيت هاى آنءبه نصف كاهش مى يابد. اعَلَيهِنَ نِضِفُ لي 
ره 0 لا حٍ تت - 7 

عَلى المُخصّنات» 6 فراهم اوردن ازدواج هاى سهل و أسان در جامعه.راه جلو كيرى از مفاسد جنسى است. «ذلك لِمَنْ حشى 
الْعَنَتّه ١‏ سالم سازى روانى از اهداف اسلام است. «ذلكك لِمَنْ حَيْدَىَ الْعَنَّتّ ١‏ صبر و خوددارىءاز ازدواج با كنيز بهتر 


است. «وَ أَنْ تَضصْبرُوا خيرٌ لكم) 


77١١ ص‎ 


[سوره النساء (6): آيه 2 ؟] 


اشاره 
1 
يريد لله لِيينَ لح 1 من لين ين تيع و يثوت ليع و الله علي كين (10) 
خداوند مى خواهد(با اين قوانين»راه سعادت را)براى شما 1[ شكار سازد و شما را به سنّت هاى(خوب) ييشينيانتان راهنمايى كند 
و شما را(يا بيان احكام)از كناه ياكك سازد و خداوند,دانا و حكيم است. 


ييام ها: 


يت سيت لين لَكمْ و يَهْديَكم ؟ ال سنك هاف خوب “تاشسكاة باب تضق كلك كرد 
اسمن اَن فَكُمْ» “' احكام و مقررات اسلام درباره ى ازدواجء»همانند احداوابا رايد اماق كذة اسك ا ان 
الّذِينَ مِنْ فيلك الاحاارتواص يرا السالاارسي كاعر ايَتُوبَ عَلَتِكُمْ) 0 موارد مجاز يا ممنوع ازدواج»بر اساس 
علم و حكمت ومصلحت است. امو الله عَلِيمٌ حكيمٌ) 
[سوره النساء (6): آيه /1؟] 
اشاره 

لا 1 


وَأللهُ يُرِيدُ أنْ يَتُوب عَلَبِكمْ وَ يُرِيدُ آلْذِينَ يَتَبعُونَ الشّهكاتِ أنْ تَمِيلوا مَبِلا عَظيماً (57) 


و خداوند مى خواهد شما را ببخشد(و از آلودكى ياكك سازد»)ولى كسانى كه از هوسها يبروى مى كنئدءمى خواهند كه شما 
به انحرافى بزركك تمايل بيدا كنيد. 


نكته ها: 


آزادى هاى جنسى در ديد اوّل؛نوعى لذت و كامجويى است.ليكن با توه به عوارض فردى و اجتماعى آنهاءبزركك ترين 
سقوط و انحراف است.بى بند و بارى» جسم را ذوبءفكر را مشغولءاموال را تباه و اطمينان را سلب مى كند.ميل به تشكيل 


خانواده را از بين مى بردءفرزندان نامشروع به جامعه تحويل مى دهد. 


ص :777 


امراض مقاربتى و روانى به ارمغان مى آورد و در يكك كلمهءآزادى جنسىء بزركك ترين اسارت ها را به دنبال دارد. 


ييام ها: 


0 
١‏ محدوديّت ها و قيودى كه در ازدواج مطرح استءرمز لطف خدا به انسان و جامعه ى بشرى است. «وَ الله يُرِيدٌ أن ينوبت 


عَلَيِكم) "در مسير شهوترانان كام ننهيد و از آنان تقليد نكنيد»كه قشمى شما فد رويد اللي كقوة التولااكيي افرسيازاة 
بى بند و بارءبه جيزى جز غرق شدن شما در شهواتءقانع نمى شوند و مى خواهند شما رفيق راهشان باشيد. «أنْ تَمِيلوا مَيلا 
عَظيماً) » ؟ اخلاق جنسى در اسلام»معتدل ودورازافراط و تفريط است.ولى هوس يرستان راه افراطى را براى شما مى خواهند. 
(مَتَاكٌ 2بك77 4ك غ©|إ1ح1و1و61ا7666:را6اااااااااا 00 


اراده از هوسبازان بدخواه.به سراغ كدام اراده ها مى رويم. دو الله يريد » ايُرِيدٌ الَذِينَ ات تِعُونَ الشَّهَللات) 


[سوره النساء (6): آيه 4/؟] 
اشاره 

لا - 2 مه عن 2 
ُرِيدُ أله أنْ يُحَفْفَ عَنْكُمْ و خِقَ انان ضَعِيفاً (1) 


خداوند مى خواهد(با آسان كردن قوانين ازدواجءبار تكليف)شما را سبكك كند. 
و انسان»ضعيف آفريده شكة اسيرت: 
نكته ها: 


ورابوس غير كرتة | ان الطافم خاو لاون ادر اواج ين درفي تقل شه متك كيد ارا اسكامززا برا انتما يبان ني 
كندء ١‏ لك ذراء فقاط مى دهن كم » لطف خود را به شما برمى كرداند» توب عَلَتِكوْ و بر شما آسان مى كيرد 


ايُشفقء 4) واين همه به خاطر آن كه انسان در برابر طوفان غرايز» ناتوان»و قدرت صبر و خوددارى او اندكك است. 


ص كر 


ييام ها: 


ل 
١‏ اسلائدين اساي امت و يز بيت تداره. ايرِيدٌ الله أبنت يي ل توان و طاقت انسان است. 


ايُرِيدٌ الله أَنْ يُحَقْفَ عَنْكُهَا ) ” مشكل تراشى در ازدواج»خلاف خواست خداست. ثب لذ كنت ١‏ فروف فى بطق 
شما :دو احكام ازدواج»زمينه ى شكتارق و دوزماتدة جامفة از آفات وحشقات اسث: اتريد الله أَنْ يُحَفْفَ عَنْكَما هانسان در 


برابر غريزه ى جنسى ضعيف است. لق الْإِنَْانٌ ضّ جيف * ميان تكوين و آفرينش انسانءو تشريع و احكام الهى هماهنكى 


4. 


است. 


١ض‏ ضعيفا» 


[سوره النساء (5): آيه 19] 
اشاره 


5 


2 5 لا ووو ا 2 رو و لا و 
با أَبّوَا آلْذِينَ آمنُوا لا تأ كوا أطالكم ييتكع بالماطِل إلا أَنْ تكونّ بكار عَنْ لاض ينم و لآ قرا نمكم | 1 بكم 


حي 9 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديكر را در ميان خود به باطل نخوريد. مكر اينكه تجارتى با رضايت يكديكر باشد.و 
خودزو يكدي5 )را كفييوعبانا خداوتك تسك به شما حيوارة فهريان بوذة امت 


نكته ها: 


لأرويء لأروءء 
رمز اينكه نهى از قتلء «لا تقتلعوا» بدنبال نهى از حرام خورىء «لا تأكلوا» 1 مده استء.شايد آن باشد كه سيستم اقتصادى 


ناسالم.زمينه ى قيام محرومان عليه زراندوزان و بروز دركيرى ها و ييدايش قتل و هلاكت جامعه اس 


امام صادق عليه السلام به هنكام تلاوت اين آيه فرمود:كسى كه قرض بككيرد و بداند كه نمى تواند بازيرداخت كندءمال باطل 
خورده است. 0 )امام باقر عليه السلام در ذيل ايه 


ص ا" 


0 .كافى»ج مى»ص‎ 1-١ 


فرمود:رباءقمار»كم فروشى و ظلم از مصاديق باطل است. )١(‏ 
لا 
رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره وضو و غسل با آب سردء! نجا كه خطر جانى دارد فرمود: 
لا رورم مود سّ 50 0 . 2 
ولا تقتلوا أَنْفسَكمْ إِنْ الله كان بكم رَجيما ». (5) 
امام صادق عليه السلام فرمود:اكر مسلمانى به تنهايى وارد منطقه كفار شد و كشته شدء خود كشى كرده است. 0( 


تت رعراد صسموع بكي سناد حر وي ري عاد دك الااحتق جنا يعار لباه اواج الواح ار ستليه لاط قرا ره 0 
َنمسكما ا فرمودنك: د يعنى اهل بيت ييامبر خود را نكشيد. (2 


ييام ها: 


١‏ مإلكيت فردى محترم است و تصرّف در اموال ديكرانءجز از راه معاملات صحيح و بر اساس رضايت حرام است. ,لا توا 
إلا ولمع تراض' ١‏ جامعه»داراى روح واحد و سرنوشت مشتركك است.اموال ديكران را همجون اموال خودتان محترم 
بدانيد. امالك نكما “هر نوع تصرّفى كه وتناو )راسم اسك ل كوا «بالاطل؛ © داد وسكدها يايد با 
اديور باشدءنه با اجبار و اكراه. اعَنْ راض نكما ه جان انسان بح ب ناك حي امار كتوسرر م است. 
0 أنْفُمَكم © احكام و مقرّرات اسلام يرتوى از رحمت خداوند است. «كانّ بكم رَحيما) 


ص :71/0 


11-1 بير تون الفقلية: 
9 نسي نون التقلية: 
") .تفسير برهانءج ١ءص‏ 27". 
#دع) لفسير قراف كرف عضن 311 


[سوره النساء )6: آبه كرد 
اشاره 


و 


. رور و لان مرملمء ممه 2ع 2 لأاء لا رلاى لا 
وَمَنْ يَفعَل ذلك عُدْوَانا وَ ظلما فُسَؤْف تضْلِيهِ نارا وَ كان ذ 


لك عَلَى الله يسيراً (:0) 


وهر كس از روى تجاوز و ستم جنان كند(و دست به مال و جان مردم دراز كردهءيا خود كشى و خونريزى كند)به زودى او را 


در آتشى(عظيم)وارد سازيم و اين كارءير خداوند آسان اشسنت. 
نكته ها: 
شايد تفاوت«عدوان)»و«ظلم»اين باشد كه عدوانء تجاوز به ديكران استءظلم»شامل ستم بر خويش هم مى شود. 


كلمه ى«صلوابه معناى ورود در رحمت و كلمه ى«صلىابه معناى ورود در دوزخ استببنا بر اين كلمهه نض ليه ابه معناى آن 


است كه او را در آتش وارد مى كنيم. 


امام صادق عليه السلام فرمود:هر كس به عمد خودكشى كندءبراى هميشه در دوزخ است.آن كاه اين آيه را تلاوت فرمودند. 
لل 


ييام ها: 
ماه لا ءهلأ] 39 ل 2 - 
١‏ كارهايى كه از سر ظلم و عدوان از انسان سر نزندءقهر الهى ندارد. «وَ مَنْ يَفعَل ذلك عَدّوانا وَ ظلما... ١‏ قصد و انكّيزه»نقش 
اعلى ترادو قر وا ناداقن دازف قل يتغل < لك قذوانا و ظلماا 
[سوره النساء (©): آيه ]١‏ 
اشاره 


إن تَشتيبوا يئر | تهون عَنُْ نكف دك سيتايكع و تُدْعِلَكُمْ مدخلا كريماً (01) 


اكر از كناهان بزركى كه از آن نهى مى شويد برهيز كنيد كناهان كوجكتان را بر شما مى يوشانيم و شما را در جايكاهى 


ارجمند وارد مى كنيم. 


ص 61 


."918 .من لا يحضرءج “)ص‎ )١-١ 


نكته ها: 


از اين آيه استفاده مى شود كه كناهان.دو نوعند:صغيره و كبيره.در آيه ى 584 سورهى كهف نيز مى خوانيم كه مجرمان در 

ا و و ب واي ا اا 
ا يلا ل 

ست. (لا- يُغْادِرٌ ص خِيرَةٌ وَ لا كبيرَ) از امام كاظم عليه السلام سؤال شد كه در اين آيه خداوند وعدهوى مغفرت صغائر را در 


صورت اجتناب از كبائر داده است»يس شفاعت براى كجاست؟ امام فرمودنك: 
شفاعت براى اهل كبائر امّت است. 200 


كناه كبيره»طبق روايات»آن است كه خداوند وعدهدى اتش به انجام دهنده اش داده است. (؟)شايد وعذده آتش در آيه قبل 
براى قتل يا خود كشى و تجاوز به مال مردم اشاره به همين باشد كه نمونه كناهان كبيره اى كه وعده عذاب داده شدهء تجاوز 


به مال و جان مردم است. 


تعنداد كناهان كبيره دز زوايات متعدهد و مختلف است و اين به خخاطر آن اسث كه كبائر نيز دوجاتى دازند وبه بعضس از 
كناهان«اكبر الكبائر) كفته شده است. 


ييام ها: 


العلا اضرا مروم آنان صحيح است.بايد نسبت به تخلفات جزئى آنان»كذشت كرد. «إنْ تَجْتَيبُو ١‏ طني 
الكقداء: 0 دم ا اي تركك مى كنند»آن است كه خداوند از كناهان كوجكشان 


بكذرد. تجتير َ ١‏ كاير » امكف عَنكُمْ م يتاتكف » " تااز كناهان كبيره و صغيره ياكك نشويمءبه بهشت نخواهيم رفت. الكفة 


عن طأيك و دحك مُدْخَلا كريماً) 


ص :71/1 


.68١7 .توحيد صدوق»ص‎ )١ -١ 


كشرع .كافى»ج "ءعص 7/6 


[سوره النساء (©): آيه ؟"] 


اشاره 
لا ١ ١‏ لا 


و انجه وا كه خداوند سبي يبرقرقى بعضى از شها بر بعضى ديكر قران داده آرزى نكتيد.برائ هران از آنحه بدست آورده اند 
بهره اى است و براى زنان نيز از آنجه كسب كرده اند بهره اى مى باشد و(به جاى آرزو و حسادت)از فضل خداوند 


بخواهيد» كه خداوند به هر جيزى داناست. 
نكته ها: 
آيات قبل»از حرام خوارى نهى فرمودءاين آيه به ريشه ى حرام خوارى اشاره مى كند كه طمع»آرزو و رقابت است. 


عندذاكت غيزاز ساروف اسح عالت سنوها ارقن اسقوولى ساوى كافن ارزكن اسكاى كاه ظلم.مثلا اكر يزشكك به همه 


مريض ها يكك نوع دارو بدهدءيا معلم به همه شاكردان يكك نوع نمره بدهد»تساوى هستءامّا عدالت نيست. 


عدالتءآن است كه به هر كس بر اساس استحقاقش بدهيم» كرجه موجب تفاوت شودءزيرا تفاوت كذاشتن بر اساس لياقت ها 
و كمالاءت حقٌّ استءامّا تبعيض باطل است.تبعيض آن است كه بدون دليل و بر اساس هواى نفس يكى را بر ديكرى ترجيح 
دهيمءولى تفاوت آن است كه بر اساس معيارها يكى را بر ديكرى ترجيح دهيم.بنا بر اين بايد آرزوى عدالت داشتءولى 
تمثاى يكسان بودن همه جيز و همه كس نابجاست.اعضاى يكك بدن واجزاى يكك ماشين از نظر جنس و شكل و كارايى 
متفا و تتندءامر] تقفاوت آنها حكيمانه است.اكر خداوند :همه را يكسان تيافريذهءطيق حكمت اوست.بنا بر اين در امور كه به 
دست ما نيستء مثل جنسيّتءزيبايى»استعداد.بيان»هوش.عمر و...بايد به تفسيم و تقدير الهى راضى بود.ما كه خدا را عادل و 
حكيم مى دانيم»اكر در جايى هم دليل و حكمت 


ص ا 


جيزى را نفهميديم نبايد قضاوت عجولاانه و جاهلا-نه همراه با سوء ظن يا توقع نابجا به خداوند حكيم داشته باشيم و يا بر 
دارند كان اين نعمت ها حسد ورزيمء جرا كه با فزونى هر نعمتى»مسئوليٍت بيشتر مى شود وبا آمدن هر نعمتى»غم از دست 


دادنش همراه است.اين حقيقت را در نهج البلاغه مى خوانيم. 


در موارد اختيارى.بايد با كوشش و تلاش و يرهيز از كسالت و تنبلى»در رقابتى سالم به قوّت و كثرت و استقلال رسيد و اجازه 
ى اسكمان و استتعمان به ذيكران 'تداذ ونور مواردى كه يدست ما تتسكهبابد تفاوتها را ذليل رشد :و ازمايش و تحركتة و تعاون 
و يبوستكى جامعه دانستءزيرا كه اكر همه مردم داراى امكانات يكسان باشند»صفات انسانى از قبيل سخاوت» شجاعت و ايثار 
دز انساق ركد ثمى كنددانساق دن لأبلاى قراز و تشبيب هاغود راانشان ى دهد جحعركت فى كند وريا د يكران به خاطر ثيازكن 


بيوند مى خورد. 


امام صادق عليه السلام در ياسخ از آيه فرمودند:كسى به همسر و فرزند ديككران جشم داشت نداشته باشدءولى همانند آن را از 
د 
زمانى كه اين آيه نازل شد»اصحاب بيامبر اكرم كفتند:مقصود از فضل در «وَّ سْئَلوا الله مِنْ فَضَلِهِا جيست؟ قرار شد تا على عليه 
السلام اين موضوع را از ييامبر سؤال كند. 
:. 
ييامبر صلى الله عليه و آله در ياسخ فرمودند:خداوند ارزاق را در ميان مردم از طريق حلال تقسيم كرده و حرام را نيز عرضه 


كرده است. كسى كه حرام را تحصيل كندءبه همان اندازه از رزق حلال خود كاسته است و بر حرام مورد محاسبه قرار مى 
كيرة. 10 


ييام ها: 


ب حَ لا 2 
١‏ به داده هاى الهى راضى باشيم و حسودانه»| رزوى برتريهاى ديكّران را نداشته باشيم. «وَ لا تَتَمَنواه ١‏ در اسلام مسائل 


3 
. 


اقتصادى و اخلاقى بهم آميخته است. (لا تأكلوا» 2 «باللاطل» » اق لا تَتَمَنَوا» 


ص :1/0" 


.35١ .وسائل»ج 7اءص‎ 0-١ 


كسرع .تفسير عتّاشى»ج ١ءعص‏ 1106. 


" تبعيض ها و برترى هاى استثمار كرانه و ظالمانه»از حساب برترى هاى خداداد»جداست. «فَصَلَ الله به عض كم عَللِا بَعْغض) ؟ 
تفاوت هاى زن و مرد از نظر خلقت و طبيعتءاز نمونه هاى برترى دادن خداوند در آفرينش است. «فَصَلَ اللّهىو» وان 2 


لِلََاءِ ه هر يكك از زن و مرد»نسبت به دستاوردهاى خود به طور مساوى مالكند. 
ولآن + م 
«للرّجالٍ نصيت» 


» «لِلئلَاء نَصِيبٌ» * به جاى تمنّاى آنجه ديكران دارند»در بى كسب و تلاش باشيم. انَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا...» ‏ انسان»تنها مالكك 


بخشى از دست رنج خود است.« مما اكْتَسَبُوا ابخش ديكر سهم فقرا و حكومت اسلامى است. 


لا 
لمكا كه ١‏ كنس يُو اواسارر يكرا لاتريكيم جلي وسيدانت شت به داشته هاى ديكران به فضل و لطف خدا جشم داشته 


باشيد. 5220007 دو سعَلوا الآة» حيبي جو سح بدي الروك لجان يميت دا جيت ابن ين آرزورا 
درخواست نعمت از خدا قرار دهيم»نه سلب نعمت از ديكران. رةه نوًا) » ١‏ او شكُلوا الله مِنْ فض لمه) 1١١‏ كر خداوند»جيزى به 
كسى داد يا از او كرفت,حكيمانه و آكاهانه است. 


ابكل شَيْءِ عَلِيماًا 

(ايمان به علم خداوند سبب بازداشتن انسان از طمع وجشم داشت است.) 
[سوره النساء (6): آيه "117] 

اشاره 


- 


وَلِكُلَ جَعَلا مالي ميا ترك ]لان وَالَقْرَبُونَ وَأَلْذِينَ عَفَدَتْ أبطائكم َانُومُمْ نص يهم إِنَّ ا 
م 


واز آنجه يدر و مادر و خويشاوندان و كسانى كه با آنان ييمان بسته ايدءبرجا كذاشته اندءبراى هر يكك وارثانى قرار داده 


758١: ص‎ 


نكته ها: 
« الى اجمع«مولىاداراى معانى مختلفى استءولى در اينجا مراد وارثان است. 


جمله ى اعَقَدَتْ أملائكم» اشاره به قراردادهاى است كه بيش از اسلامءميان دو نفر برقرار مى شد و اسلامءبا اند كى تغيير»آن 
را يذيرفت و نامش در كتب فقهى» «ضمان جريره»است.متن قرارداد به اين صورت بوده كه دو نفر ييمان ببندند در 
زندكى»همديكر را يارى كنند ودر يرداخت غرامت هاءكمك هم باشند واز هم ارث برند.(جيزى شبيه قرارداد بيمه در 
امروز)ءكه اكر خسارتى بر يكى وارد شدء هم بيمان اوءديه ى آن را ببردازد.اسلام اين قرارداد را يذيرفتءولى ارث بردن از 
ذيكرق وامشرؤط يه آن كرد كه انسان وار تذاشقه باشد. 


امام رضا عليه السلام دوتازمف ناف زو الذي عفدت ملل انْكم) فرمودند:مقصود ييمانى است كه مردم با رهبران الهى و 


ييام ها: 


1 تعيين ميزان ازركيبه فرمان خداست. الكل ع مَلأالي) الخر يشان سكل ترودو اريك بود اولوقت دارنف لا ونون ايان 
حقٌ دارد در شرابطى مالكيت خود را ا طريق يبمان و قرارداد به ديكرى واكذار كند. عَقَدَتْ ماك ؟ تعهّدات اسان دز 
زمان حياتشءيس از مركك.محترم اسك «و الذي عَقدَت التاكم فَاتَوهُمْ نَص بها ه وفاى به ييمان و عهد.واجب است. 
«فا توهمم نْصَدَيبَهُمْ) © بدهكاران بايد براى يرداخت بدهىءبه سراغ طلبكاران برونام افآ توه نص يبَهِم) لا ايمان به حضور 


خداوقدهزمز تقوى وهشداز به كساتى امت كه وقادار يه ويمان عاق خوة تتسعد: إن الله كان عللا كل شورع شهيداً) 
ص 58١١‏ 


.35١ .وسائل»ج 7اءص‎ 0-١ 


[سوره النساء (6): آيه ©"1] 


اشاره 
0 
لت و ارسي 0 1 الاان ء لازا ما لااء م 0 9 
لل امو د بللا قَضَلَ آللهُ بص هُمْ عَلا فض و بللا أنَْقُوا ٠‏ ا 
وقاف ل وخ 1 و 52 لا 3 3 بد دح ودرا الى 
لو الى افر تورف مط ضع و أفجروضع فى المطلا و بطري عي كذ متف كلا جر يهن سَبيلا إِنْ الله كان عَلِيًا 
كي زعم 


مردان داراى ولايت بر زنانند از آن جهت كه خدا بعضى از ايشان(مردان)را بر بعضى(زنان)برترى داده(قدرت بدنى»ءتوليدى و 
اراده بيشترى دارند)و از آن جهت كه از اموال خود نفقه مى دهند»يس زنان شايستهءفرمان بردارند و نكهدار آنجه خدا(براى 
آنان) حفظ كرده»(حقوق و اسرار شوهر»)در غياب اويند.و(امّا)زنانى كه از سرييجى آنان بيم داريد»يس(نخست) نان را موعظه 
كنيد و(اكر مؤثر نشد)در خوابكاه از آنان دورى كنيد و(اكر بد وقهر اثر نكرد)آنان را يزئيد(و ثنبيه بدنى كنيد)هيس كر 


اطاعت شما را كردندبهانه اى بر آنان(براى ستم و آزار)مجوييد.همانا خداوند بزركوار و يرو كه هرثيه است: 
نكته ها: 

«قوامابه كسى كفته مى شود كه تدبير و اصلاح ديكرى را بر عهده دارد. 

«نشوزاازهنشزابه معناى زمين بلند و به سركشى و بلنديروازى نيز كفته مى شود. 


شرط سربرستى و مديريّتءلياقت تأمين و اداره زندكى است و به اين جهت, مردان نه تنها در امور خانواده»بلكه در امور 
انونناض اقفساوك ورمضكه وز ير ونان مقت ين دللا فَضَّلَ الله » دو بللا نْقَهُواا و به اين خاطر نفرمود:«قوامون على ازواجهم»» 


زيرا كه مسئله ى زوجت مخصوص زناشويى است و خدا اين برترى را مخصوص خانه قرار نداده است. 
كرجه برخى زنانءدر توان بدنى يا درآمد مالى برترندءولى در قانون و برنامه» بايد عموم را مراعات كردءنه افراد نادر را. 


ص ك0 


وا سود لاطت القن لاضفط اللق ماق كرنا كرض اسيك 


الف:زنان»آنجه را خدا خواهان حفظ آن است,حفظ نمايند. 
ب:زنان»حقوق شوهران را حفظ كنند»ءهمان كونه كه خدا حقوق زنان را در سايه تكاليفى كه بر مرد نهاده حفظ كرده است. 
ج:زنان حافظ هستندءولى اين توفيق رااز حفظ الهى دارند. 


وقتى راههاى مسالمت آميز سود نبخشيدءيا بايد دست از انجام وظيفه كشيدءيا بايد در صورت تأثير نداشتن موعظه و 
قهر».خشونت به خرج داد.به كفته ى روانشناسان»بعضى افراد»حالت مازوشيسو(آزاد طلبى)بيدا مى كنند كه تنبيه مختصر 
بدنىءبرايشان همجون مرهم است.در تنبيهات بدنى همءاسلام سفارش كرده كه نبايد به مرحله ى كبودى جسم يا زخمى شدن 
بدن برسد.به علاوه»مرد متخلف هم كاهى توسط قاضى تنبيه بدنى مى شود. 


ل 
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: كتكك شما نبايد به نحوى باشد كه اثر آن در جسم زن نمودى داشته باشدءيا كتكك نشانه 


خودنمايى واظهار قدرت مرد باشد كه زهره جشمى بككيرد.«ضربا غير مبرج» (1)امام صادق عليه السلام فرمودند:نشوز زن آن 
اسك كه دو كراشن لهسيس شدن)|ة شوهر قعت تكند و مقصوه از امير )زد باحوب سواك وشييه أن اسستوزدئى 


كه از روى رفق و دوستى باشد. 272 
ييام ها: 


كك 5 2 5 5 5 .اه 5 يلا طالى ع رء لل 
١‏ در يكك اجتماع دو نفرى همءيكى بايد مسئول و سريرست باشد.مدير خانه مرد است. «الرّجال قَوَامُونَ عَلى النساء» ؟ در اداره 


امور زندكىءبايد تعفّل و تدبير؛بر احساسات و عواطف حاكم باشد. 


ص 1 


017 تفسير طبرى»ج مص ودر المنثور»عج "ءعص‎ . 0-١ 


كضرع .من لد يحضره الفقيه»ج "اص ١1'م6.‏ 


ولا 3 الو 12 لا 
«الوجال قَوّامَون على النساء» 


ل ل ال و ل ل ال ل 
«الك يال كَرَامُونَ عَلَى التلطاء؛ * برترى هاى طبيعى فضل الهى است. ل 0 
نشوا لقتو كناو بايد در وضع قانونءبه تفاوت هاى طبيعي زن و مرد در آفرينش» توجه داشته باشد. «الت كال َرامُونَ ٠‏ ل 
فَصَلَ الله ا نشانه 0 زن اطاعت و تواضع او نسبت به شوهر است. ا خود در غياب 
شوهر است. اكافظات للَعَب) 9 اطاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وى.مشروط به تأمين زندكى اواز سوى مرد است. ملا 
لت لل جاجع بواقعه .را قبل ازتوقوع اباك كرد بدن اذ الكدارةتاشزة وده جارط اف ند رشي 
1 ورف ١‏ مرد هيج حقّى در آزار همسر مطيع خود ندارد. عن تك قدا تتثر عَلتِهِنَّ سَبِيلةَ ١١‏ سه مرحله 
حرط كرمع را حي براك بطي زد زن است.يس اكر از راه ديكرى زن مطيع مى شودءمرد حقّ برخورد 
ندارد.جمله ى هن أَطمتَكُعْ) نشانه آن است كه هدف اطاعت استء كرجه از طريق ديكرى باشد. 


لالاء 
١»‏ تواضع زن»ضعف نيست»ارزش 3 فالات قلات ١‏ نشانه ىى همسر شايستهءرازدارى» حفظ مال و آبرو و ناموس 


0 1 
شوهر در غياب اوست. هَالصَائِلكاتٌ؛ » «لافظاتٌ لِلْقّوب» ١‏ برخورد با منكرات بايد كام به كام و مرحله به مرحله 
باشد.موعظهءقهر تنبيه. «فَعِظُوهُنَ وَ امْجَرُوهَنَّ...) 1 تا موعظه مؤثر باشد»قهر و خشونت ممنوع و تا قهر و جدايى موقت اثر كندء 


تنبيه بدنى ممنوع است. اعِظُوهُنٌ وَ امْجَرُوهُن » «وَ اضْرِبُوهُنا 


ص 1" 


0 
8 برترى مردانءنبايد سبب غرور شودءجون خدا از همه برتر است. إن الله كان عَلِيَا كبيراً» 14 توه به برترى خداوندءكليد 


تقوى و برهيز از ستم بر همسران است. (إِنَّ الله كان عَياا 


[سوره النساء (5): آيه ه؟] 
اشاره 
ن ل" لا 5 لا لا 9 0 ار علا لا لا 
وَ إِنْ خفت شِقاقَ بيهللا ما فادئث بعَنُوا حكماً مِنْ أَهْلِه وَ حكماً مِنْ أَهْلها إن يريد إضلاحاً يوق الله بيهلا إن نَّ لله كان عَلِيماً يرا (0*) 


واكر از(ناساز كارى و)جدايى ميان آن دو(زن و شوهر)بيم داشتيد»يس داورى از خانوادة شوهرءو داورى از خانوادة زن 
ب ركزينيد(تا به اختلااف آن ذو وسيد كى كندد)ا كر اين ن دو بناى اصلاح داشته باشند خداوند ميان آن دو رابه توافق مى 


رساندءزيرا خداوندء(از نات همد)با خبر و آكاه است. 
نكته ها: 


اين آيهءبراى رفع اختلاف ميان زن و شوهرءو بيشكيرى از وقوع طلالقءيكك داد كاه خانوادكى را با امتيازات زير مطرح مى 
كند: 


١‏ داورانءاز هر دو فاميل باشند تا سوزءتعهّد و خير خواهى بيشترى داشته باشند. 

"اين دادكاهءنياز به بودجه ندارد. 

رسيدكى به اختلاف دراين داد كاهسريع»بدون تراكم يرونده و مشكلات كار ادارى است. 
© أسرار ذاد كاه به بيكالكان نمى رسد وومسائل اختلافى در ميان خودشان مى ماند. 

© جون داوران از خود فاميلند»مورد اعتماد طرفين مى باشند. 


براى حل همه مشكلاتءانتخاب داور جايز است.امام باقر عليه السلام در ياسخ اعتراضى كه به يذيرش حكميت در صفّين براى 


ص :16 


تلاوت فرمودند. 2١10‏ 


ازامام صادق عليه السلام دوتارفى «فاتعتوا كما ) سؤال شد.حضرت فرمود: حكمين نمى توانند به طلاق و جدايى حكم 
كتنليمكر آنكه از طرقين اجازه داشته باشئد. 493 


ييام ها: 


١‏ علاج واقعه قبل از وقوع بايذ كرد تكراتي از شقاق و جدايى كافى است تا اقدام به كزينش داوران شود. (إِنْ خَمْتّ) قبل از 
ىح عى 0 س1 وه 1 هو لا 
نكّرانى از شقاق.در زند كّى مردم دخالت نكنيم. «وَ إن خفتة» " طلاق و جدايى»سزاوار ترس و نكّرانى است. «خفتم شقاق» ؟ 


زن و شوهريكك روح در دو بيكرند. كلمه ١شقاق)»‏ در جايى بكار مى رود كه يكك حقيقت به دو قسمت تقسيم شود. 
ف اقدام براى اصلاح ميان زن و شوهر بايد سريع باشد.حرفافاءادر جمله افَابْعَنُواا براى تسريع است. 


# جامعه در برابر اختلافات خانواده هاءمسئوليت دارد. «وَ إِنْ متا » «هَائِعَنُواا /! بستكان.در رفع اختلاف خانواده هاءمسئوليت 
بيشترى دارند. (منْ الف ا عر در انتتخاب داور»حقٌ يكسان ذا ركوب رشكنا ي اخله و فكيا ني انلكا قر جامعه به 
افرادى اعتماد كثيم و داورى آنان را بيذيريم. اقَابعَيُوا حكماً...؛ ٠١‏ مشكلات مردم رابا كمكك خود مردم حل كنيم. قَابِعَتُوا 
خكباية غلب ١‏ از آشتى دادن نااميد و مأيوس و نسبت به آن بى تفاوت نباشيم. «فَابْعَتُوا 1١‏ بيش از نكرانى»موج ايجاد 
نكنيمءيكك داور براى هر يكك كافى است. اشكما ون أخله و شكما وق خاو ١١‏ اسلام يه مسافل ووب جد امش ار عه 
ذارف شكيا و اهله و » دأَمْليا» ؟٠‏ همه مسائل رابه قاضى و دادكاه نكشانيدء.خودتان درون أكروهي حل كنيد 


ص 01 


)0 .كافى»ج .ص 12 


د ا 3 
«فَابِعَتُوا حكما من أَمْله) 


واس جنا سني زجعا وسار ف اهارن بان سق انمد فسوي كد نه الل وك وف الات اق 
شوهرءداورى داوران انفخاب شده را بيذيرئد.(لانزمه اتعخاب داورءاطاعت از حكم اوست) ,1 در اتتخاب داور بايد به 
كاف ترازة أرقو اصلاخ لت آنان توشجه كرد. «إنّْ 3 اكت هرجا حسن يت ويناى اصلاح باشدءتوفيق الهى هم 
سرازير مى شود. ١إِنْ‏ 3 إصَلاحا 5-5 ان بدست خداست. اوفقي الله بولا ٠‏ به عقل و تدبير خود مغرور 


نشويد توفيق رااز خداوند بدانيك. ايْوَفقَ الله ١١‏ طرح قرآن براى اصلاح خانواده برخاسته از علم وحكمت الهى است. 
عَليماً 0 
2 لا لا 9 42 
؟' بابد خسن فيت داشت حرا كة خداوتدهبه انكيزه هاى همة كاه است. ([َإِنّْ الله كان ليما ححبيرا) 
[سوره النساء (6): آيه 2"؟] 


اشاره 


1 
أغ دُوا آلله وَل مشْركُوا به ينا ودين ذ 
0 هو اع د 2 02 لا و لا # 2 
لاحب بِالْجْبِ و بن أَلسّبيلٍ و 00 


و خدا را ببرستيد و هيج جيز را شريكك او قرار ندهيد و به يدر و مادر نيكى كنيد و به بستككان و يتيمان و بينوايان و همسايه ى 
نزديكك و همسايه ى دور و يار هم نشين و در راه مانده و زيردستان و بردكانتان(نيز نيكى كنيد.) همانا خداوند.هر كه را متكبر 


وفخرفروش باشد»دوست نمى دارد. 


ص 0036 


نكته ها: 
, 00 
اين آيهءاز حقّ خدا «وَ اعْبَدُوا اللهة) تا حقّ برد كان «مَلكتٌ أملائكم» را بيان كرده و اين نشانه ى جامعتت اسلام است. 


كروي القملا وار العتب» 


»شامل همسايه ى فاميل و غير فاميلءهم عقيده و غير هم عقيده نيز مى شود.به كفته ى روايات تا جهل خانه از هر طرف» 
همسايه اند. (١)يعنى‏ در مناطق كو حككءهمه همسايه اند. 


١ 0‏ 
«الضاحب بالجَنب» 
»شامل رفقاى دائمى يا موقت.رفقاى سفرءيا آنان كه به اميد نفعى سراغ انسان مى آيند.مى شود. 
«ائن السّبيل» 


»ممكن است در وطن خود متمكن باشد و ما شناختى از او و بستكانش نداشته باشيمءفقط بدانيم كه درمانده ى در سفر و 
فرزند راه است كه بايد مورد حمايت قرار كيرد. 


«محتالا» 

كب اك كد وو ناف خبال هوه رار كامى تداردة كمي كين 

اكر به اسب هم«خيلامى كويند جون متكثرانه راه مى رود. 

احسان به يدر و مادر»شامل محتّت»خدمتء كمكك مالى»علمى»عاطفى و مشورت با آنان مى شود. 


شرط احسان به والدين خوب بودن آنان نيستء.ولى اطاعت از والدين در صورتى است كه آنان به امرى بر خلاف رضاى خدا 
فرمان ندهند. 


0 
امام صادق عليه السلام فرمودند:بيامبر صلى الله عليه و آله و على عليه السلام مددرأن :ابن اكنت شط :زيزا ذو قران مده 


«عْبَدُوا اللّهَ» دو بالْأالدَين إخلطات» () 

ييام ها: 

١‏ تنها عبادت خدا كافى نيستءدورى از هر كونه شركك و ريا لازم است. 
0 


«وَ اعْبَدُوا الله وَ لا تش ركوا...) 


ص ك0 


.1"١ صء.١١ .وسائلءج‎ )١-١ 


رع . تفسير عيّاشى»ج اءعص 5 


؟" نيكى به يدر و مادر»در كنار فك دن خداو توحيد مطرح است: «وَ اعْبَدٌوا الله 5 بالْوالدَئنِ علل كك #عما ريت واقعى بايد 
نسبث به بستكان»محرومان و همسايكان خود, متعهد و مسئثول باشد. «اغْبَدُوا اللَه» 3 «بذى 0 0 همسايكان دور نيز 
بر انسان حقٌّ دارند. «اتلكار الْجنْب) هدر احسان كردن به اولويّت ها توججه كنيد.نام والدين قبل از بستكان و نام آنان قبل از 
يتيمان آمده أست. 


5 كاد 


ع ا لا 

ماد فخورا» لا احسانءبايد همراه با تواضع باشد.در ابتداى ايه سفارش به احسان شده و در يايان از تكبر نهى نموده است. (لا 
نار ممء 

لي كان فخا 


[سوره النساء (6): آيه /ا"1] 
ا 0 ا ! لا 
الذينَ يَنِخْلونَ وَ يَأْمُرُونَ النا سن باخل و بَكْتُمَوتَ !ا تامع الله من فَضْلِهِ و أغقذنا نا للكاة فِرِينَ عَذَاباً مهيناً (0*) 


(متكتبران خود برتربين) كسانى هستند كه(هم خود)بخل مى ورزند و(هم) مردم را به بخل فرمان مى دهند و آنجه را كه 
خداوند از فضل خود به آنان بخشيده ينهان مى دارند.و ما براى كفران كنند كان نعمت ها عذابى خواركننده آماده كرده ايم. 


نكته ها: 

بخلءعلاوه بر بخل ورزيدن در اموال و نبخشيدن به ديكران»شامل بخل نسبت به علم»آبروءقدرت و امكانات نيز مى شود. 
ييام ها: 

١‏ امراض روحى انسانء كسترش يافتنى است.افراد بخيل و مريض»دوست 


ص :51 


دارند ديكران هم بخيل باشند. يحو لبر لئاس لخر البدل سوم عدا بعرو امت لان كا فا 
(الْدَينٌ يَتِكَلونَ "از نشانه هاى تكبر و فخرفروشىءبخل كردن است. شال فور اليين تلن اظيا سيت ها الهى 
ابرتى كرو اتيمال ا ارك ارح اراسي و اكتران بيك يتفوة ل ام اله بخ بر دك اسان تاي مى 
كند. ايَِلُونَ؛ » ١و‏ يَكتمُونَ © نعمت ها فضل نخداستءنه تنها نتيجه ى تلاش و تدبير ما. اح له وح يدام 
لجز ارس حل ب كير افع لين قشي بخلكاهى مى ترائد زمينه ساز كفر باشد للاجتارة 2 
اللْكافِرينَ 4 كيفر تكبر در دنيا تحقير در آخرت است. مالا . «مهينا 


[سوره النساء (6): آيه 14] 

اشاره 

كن ع وفك 2 ]ره [] لك لا لا . دفن 5 كم لل مواد 1 ا 9 
وَالذين تلفقوة أموالهة ركاة الناس :3 لا يز موق بالله و لأ بايؤم الآخر عن يكن التيطاث له قري فللاء قري 0/*) 


و(متكتبران خودبرتربين) كسانى هستند كه اموال خود را از روى ريا و براى نشان دادن به مردم انفاق مى كنند و به خدا و روز 


قيامت ايمان ندارند و هر كس كه شيطان همدم او باشد.يس جه بد همدمى است. 

نكته ها: 

ا ا ا ا 0 
القائات شيطان مى كريزندءامًا آن كونه كه در آيه ى 8 سورهى زخرف مى خخوانيم: ١مَنْ‏ يَعْشٌ عَنْ ذكر الرّخلطن تقيض لَه 


5 لا 2 2و م2 - 
شتطانا فَهُوَ له قرينَ) هر كه از ياد خدا رخ برتافت.شيطانى براى او برمى انكمّيزيم تا يار و همنشين دائمى او باشد. 


51١: ص‎ 


)١ -١‏ .در آيه اى ديكر آمده است:«و ويل للمشركين الّذين لا يؤتون الزكاه؛.فضلت؛ 


ييام ها: 


لا 
«يَتخَلونَ) » «يُنفقون) , ارثاءً الناس» " عامل رياءعدم ايمان واقعى به خدا و قيامت است. ١«رثاء‏ اناس وَ لا يُوْمِنُونَ بالله كالم 


ال ل ا ل ا ا ا 


ل ل ا 0 
لا لا 
بعر للد جد لي ا افون لمع را لانو #غداونك. ربا كاراة روميت قذاره. «لا تحت 3 مَنْ من كان فنالا . 
لك 


لا 0 
« الي ؛ و أمرالهُ رِداءً الدّاس) دل كه از هذا نهى شدءيجايكاه هميشكى شيطان من شود ل مون باللّه» » يكن 
ع لا 


[سوره النساء (): آيه 9"] 
اشاره 
ل لا 2 05 ل عرق 7 0 لا 7 ل لا لا 2 
وَأما ذا عَليِهمْ لؤْ آمَنُوا بالله وَ آليَوْم الآخر و أَنْفقوا مِمَا رَرَقَهُمُ آللهُ وَ كان آللهُ بهم عَلِيما (9*) 


و برايشان جه مى شدءاكر به خداوند و روز قيامت ايمان مى آوردند واز آنجه خداوند»روزى آنان كرده(از روى اخلاصءنه 


ريا)انفاق مى كردند؟ و خداوند به تبت آنان داناست. 
ييام ها: 


ْ 0 
١‏ اظهار تأسف بر حال منحرفان»يكى از راههاى هشدار و تبليغ است. «وَ لا ذا عَلَتِهِم...» ١‏ لا-زمهى ايمان به خحداءانفاق به 
محرومان است. «آمَنُواء ٠أنْقَقَُواه‏ " انفاق فقط در اموال نيست.بلكه از هر جه كه خداوند داده»(علم»آبروءمقام...) يسنديده 


لا م 3 - 
است. «ممًا رَرْقَهُمْ الله) 5 اكر بدانيم كه نعمت ها از خداوند است.روحيه ى انفاق در ما قوى مى شود. 


ص 551 


َزَقَهُمُ الله 
ا 5 
افراد بخيلءيا رياكار بدانند كه زير نظر خدايند. «كانّ الله بهم عَلِيما) 
[سوره النساء (©): آيه ]©٠‏ 
اشاره 
0 لا عر م لا لا 3 م مدوم ء 0 2 
ِنَّ لل لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّهِ وَ إِنْ كك حَسَئَه يُصاعِفها وَ يوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً (0©) 
همانا خداوندءبه مقدار ذرّه اى هم ستم نمى كند و اكر كار نيكى باشد آن را دوجندان مى كند و از جانب خويش نيز ياداش 


نكته ها: 


معمولا ريشه ى ظلمءيا جهل است يا ترسءيا نيازءيا حرص و...ولى خداوند غنى و دانا و منزّه استءيس ظلم نمى كند.به علاوه 
خداوند خود به عدل و احسان فرمان دادهجكونه ظلم مى كند؟ النّه ياداش خداو ند جند براير(ده برابر تا هفتصد برابر)است و 
ييام ها: 


لا 0 
اا 0 «إنَّ الله لا يَظْلِم...» ؟ كيفرهاى الهى مطابق 


جرمءولى باداش هاى الهى حجند برابر أشي مقاعفء '' خداوندءعلاوه بر بر افزايش حسناتءاز جانب خود نيز اجر عظيم مى 


دهد. «منن : لدنة أَخراً عَظيماً) 

[سوره النساء (6): آيه 1] 

اشاره 

2 ب لا 7 4 لا و دل ء 1 

فكيف إذا جثنا مِنْ كل أَمَّهِ بسَهِيدٍ وَ جئنا بك علي هؤلاءِ شهيدا )6١(‏ 

يس حككونه خواهد بود آن كاه كه از هر امّتى كواهى(از خودشان)بياوريم واتورا نيز بر آنان كواه آوريم؟! 


ص ا 


نكته ها: 


لا 
مضمون اين آيه كه كواه بودن رسول خدا صلى الله عليه و آله بر اعمال امت را بيان مى كند.در موارد ديكرى هم آمده است. 
0م 


وقتى ابن مسعودءاين آيه را در ضمن تلاوتش بر ييامبر مى خواند»اشكك آن حضرت جارى مى شد. (27 


كرجه خداوند نيازئ به اوردق شاعد تدازف ول اسان به كونه اى است كد هر جه يقير حضور شاهدان زاكين كتدهبراى 
تربيت و تقوايش مؤثرتر است. كسى كه در تلويزيون براى ميليونها نفر صحبت مى كند»جون همه او را مى بينند»وقتى عطسه اى 
يا اشتباهى مى كند.بيشتر خجالت مى كشد. 


به نقل آيات قرآنء»شهود در قيامت بسيارند؛از جمله خداوند» 0 بيامبران» (5)امامان معصومء (فافرشتكان. (2)زمينء (لاازمان» 
(0)اعضاى بدن (3)و قيامت.روز اقامه ى شاهدان است. (يَوْمَ يَقُومُ الْأَعْلانُ نلاستت اله بر ان اعت كه امير هر افق شاغد 
آنان باشد.يس از رحلت بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز بايد كسى كه در صفات.همجون بيامبر استءشاهدل بر مردم 


باشد.امام صادق عليه السلام فرمود:در هر قرنى(زمانى)امامى از ما اهل بيت»شاهد بر 


ص :5917 
0-١‏ ماري ات ج)ايه آخر 
") . «إنَّ الله عَلِم كل شَيْءِ شَهِيدٌ .حج17. 


اع م 


ع ع 1 امن كل أَمّهِ كيه :لماع 21 
0 ا 1 
ه-0). ولك 0 وشطاً لدكوتوا شْهَداءَ عَلى النّاس .بقره.157١.‏ 
ع . دو لاءث كل َفْس مَعَهها لايق و سَهِيدَ) 00 
/ا- /) . «يَوْمَيْل يدث ناخلا رقا بولذالع 
-6) .در حديث است:هرهروز»جديدءبه انسان خطاب مى كند:«انا يوم جديد وانا عليكك لشهيد»اشهد به يوم القيامه»). تفسير 
4-4)., مدقي التهرة امي بنك .نور»؟؟. 


.ه١»رفاغ.‎ )٠١ ٠ 


مردم است و رسول خدا صلى اللّه عليه و آله شاهد بر ماست. )١(‏ 

حضرت على عليه السلام بعد از تلاوت اين آيه فرمود:«هو محمد شهيد على الشهداء و الشهداء هم الرسل)». (7) 

ييام ها: 

١‏ ييامبران»اسوه ى مردم در دنيا و شاهد بر مردم در آخرتند. ١ن‏ كل أَمَهِ هيدا ؟ لازمه ى كواه بودن»علم داشتن است»يس 


انبيا از كارهاى ما آكاهند. ١بِشَّ‏ هيد) ٠"‏ يبامبر اسلام اشرف انبياستءجون انبيا بر اعمال امت خود كواهند»ولى ييامبر اسلام بر 


2-0 8 لا 550057 0 مءلا 5 2 
اعمال انبيا كواه است. «جئنا بكك عَلكِعْ هؤلاءِ شهيدا» 
[سوره النساء (6): آيه ؟6] 


اشاره 
2 7 0 7 لاا لا 
يَوْمَئْذٍ يَوَدُ ألذِينَ كفرُوا وَ عَصَوًا ألوَسُولَ لؤ تَسَوّى بهم الأزض و لا يَكتّمُونَ آلله حديثا (؟©) 
در جنين روزءكسانى كه كفر ورزيدند و يبامبر را نافرمانى كردند»1 رزو مى كنند كه اى كاش با زمين يكسان مى شدند و هيج 


سخن را نمى توانند از خدا كتمان كنند. 


نكته ها: 


' لا 3 
كثار سيق كارو وان |( اقاسدق ادبو دك كادى قاد كرك مو اندر دور را قرا وقوه ةر الو كا 


مُشْركينَ) ('ابه خدا سو كند ما مشركك نبوديم.ولى وقتى كواهان حقايق را كفتند»ديكر جايى براى كتمان نيست. 


كاش خاكك بودم. كاش در خاكك محو بودم.كاش با فلانى دوست نمى شدم.كاش در دنيا اهل تعمّل و فكر بودم.كاش با همان 


م رككءفانى شده بودم... 
ص :7595 
١-١).نور‏ الثقلين»ج اءص 5599. 


.353 تفسير برهان»ج ١ءص 3 و عتياشى»ج اءعص‎ . )١ -١ 
.7١ م .انعام»‎ 


ييام ها: 


١‏ نافرمانى از دستورهاى حكومتى ييامبر»در رديف كفر به خداست. «كمَدوا و و عكر الإقن) ارق #إمكيرور سمرت و 


أرروسق رذ و تقد ارو لوعي سان ومطاى روود قل ال «لا يَكتّمُونَ الله حدياً» 


[سوره النساء (6): آيه “2619] 

اشاره 

]ا عو ا شرو لا ---2 لا ص ل لا لا ]ا لان هو 

:د أيّهَا آلْذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا آلصَّلاهَ وَ أَنْتَمْ شكارى عَتّى تَعْلْمُوا ل تَعُوُون و لا جنا إلا لابرى شيل عه تقب يوا وَ إن كن 
5 د 0 لل 0ع لآادى, ا 

موضط أؤ علا سَمَرِ أؤ جاه عد منكغ مِن الْغائْطٍ أو لامهكم التلاء فلم تح دُوا كأء قَتيِمَمُوا ص يدا طَيبا قَامتر يححوا بِوْجُوهِكم و 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در حال مستى به نماز نزديكك نشويدءتا آنكه بدانيد جه مى كوييد.و نيز در حال جنابت 
نزديك(مكان)نمازء(مسجد)نشويدء مكر به طور عبورى(و بى توقف)تا اينكه غسل كنيد.و اكر بيمار يا در سفر بوديدءيا يكى 
از شما از جاى كودى(كنايه از قضاى حاجت)آمدءيا تماسى(و آميزش جنسى)با زنان داشتيد و(در اين موارد)آب نيافتيد»؛يس 
بر زمين(و خاكك)ياك و دليسندى تيمم كنيدء(دو كف دست بر خااكك زنيد)آن كاه صورت و دست هايتان را مسح 


كنيد»همانا خداوند» بخشنده 3 "مرزنده اهس 
نكته ها: 


جون تحريم شرابءدر صدر اسلام به صورت تدريجى انجام كرفت.ابتدا شراب به عنوان نوشابه نامطلوب معرّفى شد؛ «وَ من 
لات اففيل و الأكات كجدرة كه مكرا ورا عض كسس ابن أنه فاذل ,هد لكاو قبان وار سال صنق زا نين كر 


ص رخالا 


)١ -١‏ .نحل:/91. 


كسرع .تفسير عتياشى»ج ١ءعص‏ إفقة 


آذ كاف ريات افوا بيش از منافعش دانسته «يَشركلوتكك عن التهر و المبيتر قل فيواطا إِْم كير و مناخ لئاس و إِنْمَها أكبز ين 
تَفْعهلنًاه (ل/سيس از مصرف آن به عنوان عنصرى يليد و شيطانى نهى شد. نما الْحَمْرُ وَ الْمعِيد زه » رجش مِن عَمَل اليطان) 
(')در روايات (0آمده كه از نماز در حالت خواب آلودكى و كسالت و ستكينى يرهيز كنيد.آيات ديككر نيزنماز از روى 
كسالت رااز نشانه هاى منافقان دانسته است. (26) 


ما - - 1 
« الغائط )يعنى مكان كود.جون در قديم كودال هايى براى قضاى حاجت فراهم مى كردندء.غائط كنايه از رفتن براى تخلى 


است. 
امام صادق عليه السلام فر مود :«(صعيد )»مو ضع بلندى است كه آب از آنجا جارى شود. (2) 
لا و سل 
امام صادق عليه السلام فرمود:مقصود ازه لمشت اجماع استء.ولى خداوند ستّار است و ستر را دوست دارد. (2) 
ييام ها: 


١‏ مقام نماز به حدى رفيع است كه شرابخوار نبايد به آن نزديكك شود. لا ربوا الصَلله و أت ا ؟ در نمازءتنها اذكار و 
ات الم نيستءتوججه و شعور لازم است. - تقلقوا...» اعبادات ناآ كاهاتدييى ارزش اسع كرحه تكليف را ساقط.من 
كند. «حَتى كلمو لل ةا "در مسجدءنبايد با حالت جنابت وارد ا عا .در غسل»شستن تمام بدن لازم 
است.جون در آيه نام عضو خاصّى برده نشده است. «تَْتَسِلُواه * احتمال خطر و ضررءيا تكليف را از انسان بون 'قارة:و يسبت 


مدا و 


تخفيف تكليف مى شود. «وَ إِنْ كتَمْ مَوْضْلِا) 3 «هَتيِمَمُوا) 
ص :7592 


0101010056 
ات )) .مائدى + 
#«- #) .كافىءج “)ص 0/١‏ 
دما ونباك اذو ترم 
ه- ه) .بحارءج غلاءص /88. 


ع- ع) .وسائل»ج ١؟ءص‏ 17#. 


اأد و كيراف ير كتداروياين دودر رساي كردا نر يركنت ل كردي براي لقبا سوا جعارو لصي رادار اعران 
2 ...2 

جنسى است و كر نه تنها لمس سبب وضو نمى شود.) (1)«منّ الغائط أذ لأمشكه اللا 8 احكام خداءترخيص دارد ولى تعطيل 

ندارد.اكر آب نبودءبايد تيمم كرد. 

م ف الى رمم 

«فلم تجدوا ماءً َتَيمَمُواا 

4 شرط ارتباط با خدا از طريق نماز»طهارت و ياكى استءوضو يا تيمم. 


هلم تَتجِدو) با َتَيمَمُوا» 
١‏ تيمم بايد بر خاكك ياكك باشد. ١ص‏ يدا طيُباً» ١١‏ تخفيف احكامءنمودى از رحمت و مغفرت الهى است. اقَلَمْ تددو للع 


0 


رعر مم اهم 
فَتَعَمَمُواا » «عفوًا غفورا» 


[سوره النساء (©): آيه *©] 

اشاره 

ا سلا 1 4 2 -0 هر لامر 7 ع عه 

له 3 إلى الذيق أوثوا هبي وى الكلاب يفتزوة اللا وتريتوة أذ تقر القييلٌ م 


آيا نديدى آنان را كه بهره اى از كتاب خدا به آنان داده شده بود(به جاى آنكه هدايت كسب كنند) كمراهى مى خرند و مى 
خواهند شما(نيز)راه را كم كنيد. 


ييام ها: 


١‏ علم به كتاب آسمانى»به تنهايى براى هدايت كافى نيسثك. أرق سيا ين الاب التفتدون 5 5 9 علماى اهل 
كتابا از تعاليم الهى ناقص است و همين نقص زمينه ى انحراف مى شود. ايان الكالكب يَْترُونَ الاك “ دانشمندان 


منحرفءاز علم و مقام خود سوء استفاده كرده و در كمين انحراف و كمراهى ديكرانند. ير يُرِيدُونَ 


ص 7 


0١-١‏ .تهذيب الاحكام»ج ١ءص‏ إفرة 


[سوره النساء (5): آيه 684] 


اشاره 
ا ل 5ك 500 
وََللهُ أغلمٌ بأغدائكم و كفل باللهِ وَلِيَا وَ كفل باللهِ نَصِيراً (هع) 


ييام ها: 
لا 
-ء 2.5 :ولأ سم 
١‏ ممكن است ما در شناخت دشمن اشتباه كنيم»ولى خداوند داعال وا موا بيار ع شتام «وَ الله غلم بأغدائكم) ”با 


وعده هاى الهى مبنى بر ولايت و نصرت مؤمنان»نبايد از توطثه ها و دشمنى ها ترسيد. او كف باللِّ وَلِيّاا “ولايت بايد همراه با 


قدرت و نصرت باشد. ووَلكًا وَ كفل باللّه تصيراً» 


[سوره النساء (5): آيه م 6] 

اشاره 

1 لا م وس د ااا و قت مذ لمان عور لان 7 35 د لال م 9 2 527 
مر لاه 0 +0 ميم لا للاا ره عع ع باميو مدر قو 7 للااوهدى نت م اه 1 
أنْهُمْ قالوا سَمِعْنا وَ أطعْنا وَ إسْمَع وَ انْظزنا لكانَ خيرا لَهُمْ وَ أفْوَمَ وَ لكنْ لعَنَهُمْ الله بكفرهِم فلا يُؤْمِنْونَ إلا قليلا (62) 


بعضى از يهوديان»سخنان را از جايكاهش تحريف مى كنند(و بجاى آنكه بككويند:شنيديم و اطاعت كرديم)مى كويند:شنيديم 
و نافرمانى كرديم(و بى ادبانه به ييامبر اسلام مى كويند:)بشنو كه هركز نشنوى و ما را تحميق كنء(اين كونه مى كويند)تا با 
زبان خود حقايق را بككردانند ودر دين شما طعنه زنند واكر مى كفتند:(كلام خحدا)را شنيديم و اطاعت كرديم و(كلام ما 
را)بشنو و به حال ما بنككر(تا حقايق را بهتر دركك كنيم)برايشان بهتر بود و با منطق سازكارترءولى خداوند آنان را به خاطر كفر 


وسرسكى كان لدد ل ميس الدكى الرفيل امات افتاه 


ص 1" 


نكته ها: 


لا لا 3-5 5 1ت -5ظ 1ت 
تعبير (سَمِعْنا وّ عَصَيْناا مثل آن است كه در فارسى از روى مسخره مى كويند:از تو كفتن واز ما كوش نكردن. 


. ِ 
لم ى حَ حَ 
كلمه»معناى زشتى االزادوي #دكتيعوة لسع نا )رااكّر از ريشه ى«رعىا بكي رند»معنايش مراعات كردن است واكّر 
0 لا 5 
ازارعونت» كُرفته شود و با تشديد لوك الخو ايده رودي عقاف اناست كه مارااحمق كن.يهود با ييجيدن زبانشان و 


جابجا كردن كلمات و حروف.مسلمانان را تحقير و ييامبر را مسخره مى كردند. 
ييام ها: 


4 كعامسة اع ارك كروسرا اده كردق هندي انان اند عقوو الذي بخ # تشريت در مفاهيم لغات و فرهنككءاز 
#ناهاق كلبق و ومن ساق كتاهان دكر و تقعف مكف اشت: ولا بأَلْينَتهمْ وَطغناً فى الدَّينَ» * توهين به مقدّسات و 


.مه 


١و‏ اسْمَع غَبْرَ مُسْمَع) 


؟ اجابت دعوت البساامابه ‏ تبكى و استتوار امك «خَيراً لَهُهْ وَ أَقوَم» ه سرنوشت انسانءنتيجهى انتخاب و عملكرد خود 


اوست. الَعَنَهُمُ الله بكثْرهِم) 
[سوره النساء (5): آيه /21] 


اشاره 


1١ 
65خ‎ 
4 


لا ايها الذي أدثو ا كابر ]ينو ا 0 مْصَ دَق ليلا مَك مِنْ 
اكات القفك و كاك اند الله منتر ا زيم 


اى كسانى كه به شما كتاب(آسمانى)داده شده! به آنجه نازل كرديم كه تصديق كننده ى جيزى است كه با شماست:(تورات 


و انجيل)ايمان آوريدء 


ص :501 


بيش از آنكه جهره هايى را محو و نابينا كنيمءيس به يشت بركردانيمءيا مورد لعن خويش سازيمءآن كونه كه اصحاب روز 


شنبه(يهوديان متخلف)را لعنت كرديم.و فرمان خداوند»شدنى است. 
نكته ها: 


منظور از محو و بركشت جهره هاءمى تواندءد كركونى دل و فطرت سالم و عقل و هوشءاز مسير سعادت باشد»كه در نتيجه ى 
لجاجت و سرسختى در برابر آيات الهى»بجاى يكك قدم به جلو كامى به عقب مى روند و جهره ى انسانى شان مسخ و محو 


مى شود.شايد هم منظورءب ركشت ظاهرى صورت به يشت سر و مسخ جهره باشدءيا تغيير شكل در قيامت. 


اصحاب سد بتءيهوديان متخلفى بودند كه فرمان خدا را مبنى بر تحريم صيد ماهى در روزهاى شنبه نافرمانى كرده و با يكك 
نيرنكك.ماهيان را در روز شنبه حبس و روز يكشنبه صيد مى كردند.آنان به قهر الهى كرفتار شدند و صورت هايشان به شكل 


ييام ها: 


١‏ اسلامءيبروان اديان ديكر را به دين خدا دعوت مى كند. يها الّذِينَ أُونُوا الات آمنُواه ١‏ جهره هاى علمى و آكاهان 
جامعه»مسئول تر و مورد خطاب بيشتر خداوند هستند. 1 أنه الْذِينَ ونوا اكات آيتول ادر شبيرةي وغوت :و فلي ةا به 


اعتقادات و مشتركاتٍ حقّ ديكران احترام كذاشت. «مْص دَق بللا مَعَكوً) #اضول كلى برنامه هاى همه ى انبياءبا هم هماهنكك 


عه م 


اسث. «مُصَدُقً للا مَعَكمٌ) 0 در برابر افراد لجوجءبايد از اهرم تهديد استفاده كرد. «مِنْ قبل أَنْ نَطمسّ' 
ص لان 


)١ -١‏ .اعراف»"18. 


فاق ضاق وتستجانة تيوه عاق عبض ويك انرا كزقوه كرف د كنا لع ١‏ امد لي لد 


1 - لا 
اونا برك سك اقم كك لت امات لقوق #قزماة اوقد فطعي اسك ركاة أ الله منترلك 
[سوره النساء (5): آيه 24] 
اشاره 


لا م لا 
اه هرك بد و يَِْْ © دُونَ ذلك لمن بماك وَمَنْ مُفْركك بالل قَقدِ كرأ نما عظيما (0؟) 


6 6 


إ 


همانا خداوندءاين كه به او شركك ورزيده شود نمى بخشدء.ولى هر جه يايين تر باشدءبراى هر كه بخواهد مى بخشد.و هر كس 


به خداوند شركك ورزد به تحقيق كناهى بزركك بر ساخته است. 
نكته ها: 


موضوع ش ركءبيش ازدويست بار در قرآن مطرح شده وازهر كونه توبجّه بهغير خداءتحت هر عنوان(بت 
ترنكن وري ا كارع كراشن فا غير الفى افاذه كزان و )اتقاد شد اث مفهوة ايخ دوعي در اهرة الاسيية بوره تكرار 
شده است و تكرار»عامل هدايت است. 


از آنجا كه شركءخروج از مدار حقّ و بريدن از خدا و بيوستن به ديكرى است. بدون توبه آمرزيده نمى شودءولى اكر 
مش رككءدست از شرك بردارد و توبه ى واقعى كند,خداوند مى آمرزد.در آيه 85 سوره ى زمرءمى فرمايد:خداوند»همه 


كناهان را مى آمرزدءيس از رحمت او مأيوس نباشيد و به در كاهش توبه كنيد. 


جون هيج كس نمى داند نظر رحمت حكيمانه ى خدا متوجه جه كسى خواهد شدءيس جايى براى غرور و جرأت به 


كناهءباقى نمى ماند. 


لس سا سر ل الوا ويه 


"١1١: ص‎ 


ديكر اضف و لكه ععراوتل ا كر يخوافد عدون #ريديو عن بخفد) :130 
ييام ها: 


- لا 0 ع5 0 7 - 
١‏ ش رث.منفورترين كناه و مانع بخشايش الهى است. «لا يَعَْفْرٌ أن يَشْرَ ك به) ؟ بخشايش كناهان.مربوط به اراده ى حكيمانه 
لا جه موعن 00 هه 8 
خداست. «لِمَنْ يَشْاءً) ” شرككءادْعايى بى دليل و دروغى بزركك است. «فقد 0 إثما عظيما» 
[سوره النساء (©): آيه 69] 
اشاره 
لا 


3 - 27 2 ف سو و لا لا 2-0 نا عن م 
ألم ترَّ إلى الذِينَ يُرَكون انْفسَهُمْ بل الله يُركى مَنْ يَساءٌ وَ لا يُظَلمُونَ فتيلا (9) 


آباتتيدى كماتى كد خووارا ياكف وان ضبن من اشير نك (لطين السك)لكواخداوتنهر كن :زا خراهد اكداهى كروانك و 


آنان به اندازه نخ هسته خرما ظلم نمى شوند. 
نكته ها: 


ٍّ 5 لا 
خودستايى و خويشتن را بى عيب دانستن و خود را بركزيده و ممتاز ديدن»مورد نكوهش قرآن استءجنان كه مى فرمايد: «فلا 
تَركوا أَنْفْسَكَمْ هُوَ أَغلّمُ بِمَن اتّقلِ]» (؟)از خود ستايش نكنيدءخداوند داناتر است كه متّقَى كيست. 


حضرت على عليه السلام در خطبه ى«همامايكى از نشانه هاى متّقين را اين مى داند كه هر كاه ستايش شوند»مى هراسند. 
ييام ها: 


1 خوردسفابي كه ررعاسعة ا رعرووو برركقييس اننظ جار تبسكء اتركرة النش هي #تركيه اف :اوزق ارد كدب انساسن 
تورات لون باشده اوشادات بشرى: 


اه 0 
«يل الله يُركى مَنْ يَشاءً) 


لا بات 
" كيفرهاى الهىءنتيجه اعمال نايسند انسان استءنه ظلم خدا. لا يُظَلْمُونَ قتيلاً» 
ص :707 


1 .كافى»ج »ص‎ 0-١ 


-- 0 .نجم» 7 ؟. 


[سوره النساء (؟): آيه +4] 

اشاره 

وو - لا ره - 2 2 

انْظو كبِفٌ يَفَتَرَونَ عَلَى آللهِ الكذب وَ كفلا به إِنّما مُبيناً (0ه) 

نكر جكونه بر خدا دروغ مى بندنك! وهمين كناه آشكار براى(مجازات)آ نان بس است. 


نكته ها: 


خودبرتربينى يهود كه خود را ناد برتر و فرزندان و محبوبان خدا مى دانستند- بزركك ترين افترا بر خداستءجون خداوند هيج 


كسى رافرزند خويش قرار نداده و همه در نزد او برابرند و امتيازءبراى ايمان و تقوى است. 

در افتراءعلاوه بر دروغ»تهمتءايذاء»ءظلم وهتكك حيثدت هم هست.افترا بر خدا روزه را باطل مى كند. 
امام باقر عليه السلام فرمود:دروغءاز شرابخوارى بدتر است.ولى افترا از دروغ هم سخت تر است. 

ييام ها: 


اماف موكلك سراهف و اززنانى اعمال و عقافد لغل كالب اسك «انعاه كبك القووق > ير كد تاجات فى وصود وا 
مقرّب دركاه خدا دانستنءافترا بر خحدا و مانع رشد است.كلمه إِنْماً ادر لغت به جيزى كفته مى شود كه انسان را از صلاح و 
ثواب باز دارد. «كفلا به ]ما مين 


[سوره النساء (6): آيه 1ه] 


اشاره 
ع ع “ل 5 2 عر 8 رلا و م 3 0 بزعلا ء لا و 7 
ال إلى الذيق أوثزا نهدي وق اكاب بكو والحفث 9 اللاقرت و يذراوة للدي كقووا للؤلاء هد وق الذيق فنا عبية 
)0١(‏ 


آيا كسانى را كه بهره اى از كتاب(خدا)به آنها داده شلهءنديده اى كه به بت و طاغوت انفاة هى ١‏ واكك ودربارة كنار هي 
كويند:اينان از كسانى كه(به اسلام ومحمد صلى الله عليه وآله ايمان آورده اندءراه بافته ترئك. 


ص محر 


نكته ها: 
يس از جنكك احدءجمعى از يهوديان به مكه رفتند تا بر ضد مسلمانانءبا مش ركان هم ييمان شوند و براى دلخوشى و اطمينان 


كفارءدر برابر بت هاى آنان سجده كردند و كفتند:بت يرستى شما از اسلام مسلمانان بهتر است. 


0 بالحعث »كه به بت»ساحر و كاهن كفته مى شودءيكك بار در قرآن آمده ولى كلمهى ١‏ الطاخويك )ءاز ريشه ى«طغيان)»هشت 
مرتبه آمده است.شايد مراد از جبت و طاغوتء.همان دو بت باشد كه يهوديان در برابر انها سجده كردند»ءو شايد مراد از 


جبتءبت باشد و مراد از طاغوت»بت يرستان و حاميان بت يرستى باشد. 

ييام ها: 

١‏ آكَاهى ناقص از دينءزمينه ى انحراف است. اص يبا م الكتاب» " دشمنانءبراى مبارزه با اسلام حتّى از عقايد خود دست 
مى كشند(سجدهى يهود بر بتءبه خاطر خشنودى مشركان و هماهنكى بر ضد مسلمانان). 

ومنو ِالْجِئِتٍ وََ الطاعُوت» 


ل 5 2-0 مي ار ولا ف 
"روح لجاجت و عناد»مسير قضاوت راعوض مى كند. «يُؤْمِنون بالحفت و الطاغوك و وتو لو 13+ للزلا 25 


[سوره النساء (©): آيه 1ه] 

اشاره 

> لا 2" 0 2 3 3 3 7 27 2 

أولئيك الذِينَ لَعَنَهُمُ الله وَ مَنْ يَلعَن الله فلنْ تَجِدَ لَهُ نَصيرأ (05) 

آنانند كسانى كه خداوندءلعنتشان كرده است و هر كس را خدا لعن كندء.ه ركز براى او ياورى نخواهى يافت. 
ييام ها: 


0 
١‏ هر انحادى عليه حقّ ملعون است.همسويى اهل كتاب با مشركان عليه اسلام سبب لعنت آنان شد. (لَعَنَهُمُ الله ” ييمان هاى 


نامقدّس دشمنان عليه حقّءهر كز به نتيجه ى مطلوب نمى رسد و در 


ص ينا 


برابر اراده ى خدا سودى ندارد. اقْنْ تجدّ لَه نَصِيرأ» *منفور خداءهميشه مغلوب خواهد بود. 9و مَنْ يَلعَن اللَهُ فلَنْ تَجدٌ لَّهُ نَصيرأه 
[سوره النساء (5): آيه 41ه] 

اشاره 

1000 2 ره ه 5 لا وغ لا 32 
أمْ لْهُمْ نصِيبٌ مِنَ اله للك فإذا لا يُوْتَونَ النّاس تَقيرا (٠ه)‏ 

آباتراق آناث(نهوديان)بهره اق از حكومت است؟ كدذز آن هنكام ذرّه اى به مردم نمى دادند. 


نكته ها: 


«الخراونا كردي حفث عصوى خرمانشابونيا احرص انيت كديركدل كان تقار عورد برس داركن و كاي ال اف تاي و 
اندكك است. 


7 هه لل 
امام باقر عليه السلام درباره ى١‏ نَّصيبٌ مِنَ الْمَلك افرمود:مقصود امامت و خلاافت است و مقصود ازه الْدّاسّ )ما اهل بيت 


هستيم. (١)يعنى‏ اكر كسانى به قدرت برسند به اندازه نخ هسته ى خرمايى به اهل بيت عليهم السلام قدرت نخواهند داد. 


در تفسير مجمع البيان آمده كه يهود به قدرى انحصار طلبند كه اككر قدرتى به دست آورندءبه ديكران نمى دهند.اين معنىءبا 


روحيه ى بخل و تنكك نظرى يهودءسازكارتر است. 


ييام ها: 


ام 


١‏ ازقضاوت هاى نابجاى ديكران درباره ى ديتتان نكران نباشيد. «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ) ١‏ حكومت نامحدود»مخصوص خداست.هر 

فرد و قومى كوشه اى از حكومت را آن هم براى جند روزى بدست مى كيرد. انَصيبٌ وِبَنّ الْمَلْكِ * دشمنان خود را 
: 0 ٍ 

شتاسيل كه ا كر به قدرت برسندوشها راع كلى ناديةة عن كيزقك الا يزتون النامن .)© كني كد سكوضة واقدرة را يدست 


مى كيرد بايد به فكر رفاه مردم باشد. 


ص هر 


. 06 .كافى»ج اءعص‎ 0-١ 


5 هه 
«نصيتٌ من المُلك) 
لا 
معو 2 
» «لا يؤتون» 


[سوره النساء (؟): آيه 4] 


اشاره 


لا لا كر 2ه ره و ل] مم 9 يا نيه 9 5 مدلا ور ده 34 
م الله مِنْ فضله فقَدَ ا تثنا آل إبراهِيم الكتات وَ الحكمة وَ اتَبْناهُمْ مُلكا عَظِيما (؟2) 


1 
م يَحْسَدُونَ اناس عَللِ ما ا تَاهُمُ 


يا اينكه(يهوديان)نسبت به مردم(مسلمان)به خاطر آنجه كه خداوند از فضل خويش به آنان داده است»حسد مى ورزند.همانا ما 
قبلا به آل ابراهيم(كه شما از نسل او هستيد نيز)كتاب آسمانى و حكمت و سلطنت بزركى داديم.(جرا اكنون به آل محمد 
عليهم السلام ندهيم؟) 


نكته ها: 


آيه ى قبل اشاره به بخل يهود بود و دراين آيه به حسادتشان اشاره شده است و حسد از بخل بدتر است.جون در بخل مال 


خود را نمى بخشدءولى در حسد از بخشش ديكرى هم ناراحت است. 


تهود كه ييشتر موود لطئ :و تغمت نذا قراو كرقته اندع جرا ان ابتكه ديكران به تعست و قدرقى برستدءاز روى حسدهتاراحت 
مى شوند؟ جرا آل ابراهيم برخوردار باشند و آل محمّرد و بنى هاشم؛محروم؟ در روايات»اهل بيت فرموده اند:آنان كه مورد 
حسادت قرار كرفته اند»ماييم. )١(‏ 


در حديث از امام صادق عليه السلام مى خوانيم كه فرمود:مراد از١‏ الات اءنبوّت و مراد از «حكمت»ءفهم و قضاوت و مراد 
ازدملك عظيم)»اطاعت مردم است. (1)امام باقر عليه السلام در تفسيراملك عظيمافرمود:مراد آن است كه خداوند در ميان 
آنان امامان بر حقّ قرار داد. (؟)در حديث ديكر از حضرت على عليه السلام مى خوانيم كه فرمود:مراد از آل ابراهيم ما اهل 
بيت ييامبريم. (5) 


ص :02 


1/6 .كافى»ج اءعص‎ 0-١ 
6 رع .كافى»ج اءعص‎ 
عم .كافى»ج اءعص م‎ 


ع- ©) .بحارءج 8؟ء)ص 778. 


ييام ها: 


0 . 
عو ام ضَ 0 لا رو ع -ه 
١‏ حسودءدر مقابل اراده ى خدا قد علم مى كند. «يَحْسَدُونَ الَاس عَللِ كا اتَاهُمٌ الله ١‏ منشأ همه ى نعمت ها و بهره ككيرى ها 


فضل خداست. «مِنْ فَضِلِهِ) به جاى آرزوى زوال نعمت ديكرانءاز خداوند آرزوى فضل او را داشته باشيد. 


“ همسويى اهل كتاب با مش ركان و قضاوت بر اينكه شركك شما بهتر از توحيد مسلمانان استءبه خاطر حسادت است.در آيات 

قبل خوانديم كه يهوديان به مشركان كفتند: لزلا 2 دراين ابه مى خوانيم: ١أَمْ‏ يَحَسَدُونَ) "همه ى الطاف از اوست. 
لا 

(سه بار كلمه «آتَثنا» تكرار شده است) ه حكومت الهى بايد بدست كسانى باشد كه قبل از حكومت,ءداراى مقام معنوى و 

علمى و بينش بالايى باشند .نام كتاب و حكمت قبل از ملكك عظيم آمده است.(آرى نعمت هاى معنوى بر مادّى مقدَّم است.) 

لا ه لا 

«آتننا » «الْكات و الْحكمة و اتَتِتَامُ ملكا عَظِيما' 

[سوره النساء (): آيات 04 تا 42] 

اشاره 


2 رن آم ب+ و متخ من صدد عله كف ينم جيرا (ده) إن اذِينَ كوا !]ا سَؤف تط بيهم 17 بارا كلا نفد حت 
جود مع دامع لود يري يدوا الات إن الله لكان عزيراً حكيما (ها 


يس بعضى از يهوديان به او(ييامبر اسلام)ايمان آوردند و بعضى(نه تنها ايمان نياوردندءبلكه)از ايمان آوردن مردم جلو كيرى 


كردندءو شعله ى سوزان دوزخءبراى كيفر آنان بس است. 


همانا به زودى كسانى را كه به آيات ما كافر شدند در آتشى خواهيم افكند.هر جه يوست بدنشان بسوزدءيوست ديكرى بجاى 


آن قرار مى دهيم تا كيفر را بجشند.همانا خداوند توانا و حكيم است 


ص انر 


نكته ها: 


جون آنان هر لحظه؛»لجاجت مى كنند يس بايد هر لحظه با يوست جديد كيفر شوند.جنان كه در تفسير صافى آمده است:«ابن 
ابى العوجاء) يكى از مخالفان دين در عصر ائمهءاز امام صادق عليه السلام ورسيد: كاه يوسث جديد حجيست؟ امام فرمود: 


يوست جدايله ال سوععه هاى هحان بوست اول اسك مكل عشي كه شكسه وعوردهى شوةو بازديكر كل وضفينت تازه ان 


ييام ها: 


١‏ كيفر كافران دائمى اشستتة. يدلام جلودا» ؟ يوست جديدءبه خاطر جشيدن عذاب شديد است .(جون در سوختنءبيشتر درد و 
سور مرموط عه حومك اسك و كن ١‏ : او د ا َدَلَاهُمْ لود ' معاد جسمانى |7 
جَدَلَامُم جلودا» 'ه ركز عذاب,ءبه خاطر استمرارءبراى كافران عادٌّى نمى شود. «ليذوقوا الُعلّات» ه عذاب كردن دائمى كفار 


حكيمانه است و هيج نيرويى قادر بر جلوكيرى از قهر خداوند در دوزخ نش قزيرا عكهاا 


[سوره النساء (5): آيه /1ه] 
اشاره 

و لا 0 لا ب لم 0 000 .لا لالء هي لفن 
وَّذينَ آمُواوَ ُو لضا تِ مَمدْخِلهُمْ جَنَاتٍ تجْرى مِنْ تخيهًا لأنها زر خال دين فيها ارا لَهُمْ فيها ازواء رَوَ ندخلهُم 
ظِادّ طَلِيلا (0ه) 
ععاام 


وكسانى را كه ايمان آورده وكارهاى نيكك انجام داده اندوبه زودى در باع هايى كه از زير(درختان)آن نهرها جارى انتة 
وارد مى كنيم.آنان هميشه در آن جاودانندءبرايشان در آن جا همسرانى ياكيزه است و آنان را در سابه هايى يايدار(بدون 


مردق و كرفي 3 طوفان)درآ وريم. 


ص اا 


نكته ها: 

در تربيت بايد بيم و اميد در كنار هم باشد.در آيه قبل بيم بود و اين آيه اميد است. 

«ظلِيلٍ ) »سايه ى كشيده و ممتد است. 

امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از ازواج مطهره همسرانى هستند كه از آلودكى به حيض و حدث ياكند. )١(‏ 
ييام ها: 


عن فقن و لا و و 
١‏ ايمان و عمل صالح دو شرط اساسى براى ورود به بهشت است. «آمَنُوا وَ تَمِلُوا الصَالِلطَاتِ سَتدْعِلْهُع ؟ لطف خدا سريع تراز 
قهر اوست.(در آيه قبل براى دوزخيان خرف وف ( بكار رفته كه نشانه آينده دور 0 در ابن ابه حرف«سين») 
املد غلهة ا كه اله ى آبندة زديك ابدرك) # باكى تسيراا توشق هي نسي اله ونهو ووس 21 مُطهّرَةٌ ابه كسى كفته مى 


شود كه از نظر جسمى و روحى هر دو ياكك و منزّه باشد. 


[سوره النساء (5): آيه /4] 

اشاره 

لا ١‏ ل 5 ل لا 3 
إن لله يمرك أَنْ ووو كنات إل أَخييا و ذا كم بين اناس أَنْ تُشكموا بالْعَذلٍ إن الله مما يكم به | إن الله كان سميعا 
بتصيراً (/0) 


همانا خداوند فرمانتان مى دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد و هر كاه ميان مردم داورى كرديدءبه عدل حكم كنيد.جه 


نيكف انمث آنبعه كه خداوتد شماارا بدان يندا فى دهد.بى كمان عتداوتك شتواى بيناست. 
ص :5:94 


66 .من لد يحضره الفقيه»ج اءعص‎ 0-١ 


نكته ها: 


امانتدارى و رفتار عادلا-نه و دور از تبعيضءاز نشانه هاى مهم ايمان است»جنان كه خيانت به امانت»عللامت نفاق است.در 
حديث است:به ركوع و سجود طولانى افراد نككاه نكنيدءبلكه به راستكويى و امانتدارى آنان بنكريد. )١(‏ 


در روايات متعدّد.منظور از امانت»رهبرى جامعه معرّفى شده كه اهلش اهل بيت عليهم السلام مى باشند.اين مصداق بارز عمل 


به اين ابه أب 


قضاوت هاى ظالمانه است. 270 


خيانت در امانت شامل كتمان علمءحرفه و حقٌّ؛تصاحب اموال مردمءاطاعت از رهبران غير الهى»انتخاب همسر يا معلّم نااهل 


براى فرزندان و...مى شود. 
امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند:اوامر و نواهى خدا امانت هاى الهى است. 22 


امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه فرمود:خداوند امر فرموده كه هر امامى آنجه در نزدش است به امام بعد از خود 


بسيارد. 20 
امانت سه كونه است: 


القاميان اسان و دا (وظايف و واجناتى كدير اسان تعييخ شده اسث) لآقات:مبان الساث و ديكران (اموال يا اسران ديكران 


نزد انسان) ج:ميان انسان و خودش.(مثل علم و عمر و قدرت كه در دست ما امانتند.) 


7٠١: ص‎ 


. .٠١8 .كافىءج ؟؛ص‎ )١-١ 

)1-١‏ .حضرت امير عليه السلام فرموده است:«من تقدّم على قوم وهو يرى فيهم من هو افضلءفقد خان الله و رسوله و 
المؤمنين/هر كس خود را در جامعه بر ديكران مقدّم بدارد و يبشوا شود در حالى كه بداند افراد لايق تر از او هستندقطعاً او به 
خدا و ييامبر و مؤمنان خيانت كرده است.الغدير»ج /. 

بن 8 لبور انون القاريس: 

ع- ©) .كافىءج اءص //1. 


ه- 8) .تفسير مجمع البيان. 


ييام ها: 


١‏ سيردن امور به كاردانان و قضاوت ل 0 هاى ايمان است.(با توجّه به ايه قبل) ١‏ هر 
امانتى صاحبى دارد و هركس لياقت و استعداد 0 دارد. ولعلا در ادا امانت و دادكرىءايمان شرط 
نيست.نسبت به همه ى مردم بايد امين و دادكر بود. 6 » «الناس» 5 قاضى و حاكم بايد عادل باشد. «تشكموا بِالْعَذْلِ» 0 
لكل حتريك انزع ابررك اوعد ى مرق موسر بتر عدا و قارو العناوك اعادا اتير تراري ا تطباج ويحكريت البى اس 
لا 
ا اتشكفرا بالْعدل) * موعظه ى خحوبءآن است كه علاموه بر بندهاى اخلاقى؛به مسائل اجتماعى و قضبى هم 
توجّه كند. قينا يتلاك ببوا/ا كر عونم عن كتااعه دو امالك ب بطم ور لفيا ورك راو اكه انيما ى بكر ابرغ إن الله كان 
سَمِيعاً بَصيراًا 


[سوره النساء (6): آيه 04] 


اشاره 

00 0 000 
أب لين آمنوا أَطبئوا الله وَأيليوا لوول و أُولى لاخر نكم فَِن ازعم فى طَئْء فَردُو إلى الله وَلوسُولٍ إن كُقُ 
ُؤْمِنُونَ بالله وَآليوْم آلآخر ذلكك حََيرَ وَ أَحْسَنُ تويلا (09) 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خدا را اطاعت كنيد واز رسول واولى الامر خود (جانشينان ييامبر)اطاعت كنيك.د نهو ١‏ كر 
درباره جيزى نزاع كرديد آن را به حكم خدا و يبامبر ارجاع دهيدءاكر به خدا و قيامت ايمان داريد.اين(رجوع به قرآن و سنّت 


براى حل اختلاف) بتر و يايانش نيكوتراست. 
نكته ها: 


آيه ى قبلءبيان وظايف حكام بود كه دادكر و امانتدار باشندءاين آيه به وظيفه ى مردم در برابر خدا و ييامبر اشاره مى كند.با 


وجود سه مرجع «خد|»»٠ييامبراو‏ 


ا" 


«اولى الامراهركز مردم در بن بست قرار نمى كيرند. 


در طول آن استبنه در عرض آن و به فرمان خداوند اطاعت ازاين دو لازم است. 


در تفسير نمونه به نقل از ابن عباس آمده است كه وقتى يبامبر اسلامءهنكام عزيمت به تبوككءعلى عليه السلام را در مدينه به 


جاى خود نهاد و فرمود:«انت منى بمنزله هارون من موسى)اين آيه نازل شد. 
در آيه قبل سفارش شد كه امانات به اهلش سيرده شود.اين آيه كويا مى فرمايد: 
اين سيردةن به اهل:در سايه اطاعت از خدا و رسول و أولى الأمر اسث. 


تكرار فرمان «أطيعروا» رمز تنوّع دستورهاست.ييامبر كَاهى بيان احكام الهى مى كرد كاهى دستور حكومتى مى داد و دو 
منصب«رسالت)و«حكومت)داشت. 

3-4 ه- آنا م 5 و ل لا ا لمم - 
قرآن كاهى خطاب بابس دود ارد إلييك الذكر لِتَبيْنَ للْاس ما نزل إِليهم» (1)آنجه را نازل كرده ايم براى مردم 
بيان كن.و كاهى مى فرمايد: «لتخكم بَيْنَ النّاس بلا لاك الله ('اميان مردم بر اساس قوانين الهى»حكومت و قضاوت كن. 
قرآن درباره مفسدان»مسرفان» كمراهانء جاهلا-ن» جد اران و...دستورالا تطعاو «لا تتبعامى دهد.بنا بر اين موارد «أطيعُوا» بايد 
كساتى باشند كه از اطاعتشان نهى نشده باشد و اطاعتشان در تضا با اوامر خذا و .وسول قران نكيرد. 


در ايه اطاعت از ولي الأمر مطرح شده استءولى به هنكام نزاع»مراجعه به آنان مطرح نشدهءبلكه تنها مرجع حل نزاع»خدا و 
رسول معرفى شده اند.و اين نشانه آن است كه اككر در شناخت أولى الأمرو مصداق آن نيز نزاع شد به خدا و رسول مراجعه 


كنيد كه فو وواياظ فو أولى الآمر اقل ميث بباقير معرقق شن اق 201 
حسين بن ابى العلاء كويد:من عقيده ام را درباره ى اوصياى ييامبر و اينكه اطاعت 


"١١: ص‎ 


)يعم 


؟9- 5) .نساع 8 .١٠١‏ 


-”) .كمال الدين صدوق»ءص زفعة 


آنها واجب استءبر امام #اجوطي الماح عرض كردم صرت رموه :آرى جنين استءاينان ا 
دربارهى آنان فرموده:٠‏ ليقو الله .. او همان كسانى اند كه دربارهى آنها فرموده: نا وَِيِكمُ الله » «وَ مُمْ [أكثرونَ) 
(١)حضرت‏ على عليه السلام در خطبه ١١6‏ نهج البلاغه و عهدنامه مالك اشتر فرمودند:مراد از مراجعه به خدا و رسول.مراجعه 


به آيات محكمات و سنّتى كه همه بر آن اتفاق داشته باشند. 


1 


ييام ها: 
كك 5" 
العردم بايد شاع اسلامي را وديرانةو اهراد الب المدو توك ورعدال باقياتى كتخا (أَطَيعُوا الله وَ اطيعُوا الرّسُول وَ اولى 


الْأر مكؤ» ؟اسلام مكتبى است كه عقايد و سياستش بهم ليح ايك دالت الاوكرليو أراى الاون 5"ابرى برامنى 
ابي ا ار ا اد مي رس ددَأطعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأَمر» ' سلسله مراتب 
در اطاعت بايد حفظ شود. «اللّهَه» «الكَسُولَ» » «أولى لمر ؟ اولى الامر بايد همجون ييامبر معصوم باشندهتا اطاعت از آنها در 


رديف اطاعت ييامبر»بى جون و جرا باشد. «أطكو] الؤقول و أرلى لاقيو اتتاعه انها كن ,رائسيا رك امون ورا ود 
مردم با ايمان باشد. 


«أطيعُوا» 


2( «منكة) ء نام اولى الامر در كنار نام خدا و رسولءهمراه با اطاعت مطلق»نشان آن است كه مسئول حكومت و نظام اسلامى 


(اطلق) دون واو لامر 


ص ا 


0١-١‏ .كافى»ج اءعص /ا3/. 
كشرع .دعائم الاسلام»ج »ص م 


نشانه ى ايمان واقعى؛مراجعه به خدا و رسولءهنكام تنازع و بالا كرفتن د ركيرى هاست و اطاعت در شرايط عادّى كار مهمّى 
0-06 «فَإِنْ رَعته #بكى از وظايق حكومت اسلامى ايجاد وحدت و حل تنازعات است. «فَإِنْ رَغته...) دين كامل بايد 
براى همه ى اختلاف هاءراه حل داشته باشد. «فى شَئْءٍ قَرُدُوةُ إِلَى الله وَ الرّسُولِ ١‏ ديرش قرهان از حكومت ها غير الهى و 
طاغوتء حرام است. اقَرُدُوةُ إلى اللداق الشول ١١‏ كر همه ى فرقه هاءقرآن و سئّت را مرجع بدانند»اختلا.ف ها حل شده. 
وحدت و يكيارجكى حاكم مى شود. اقَرُدُوهٌ إِلَى اللّهِ وَ الرّسُولِ ١7‏ مخالفان با احكام خدا و رسول و رهبران الهى»بايد در 
ايمان خود شكك كنند. 


١٠١‏ برنامه عملى اسلام بر اساس برنامه اعتقادى اؤاسشية: «أطيعوا» 2 «إِنْ كسم سوم بهعبارت ديكر ايمان به خداو 


قيامت»يشتوانه ى اجرايى احكام اسلام و مايه ى يرهيز از نافرمانى خدا و رسول است. 
؟١‏ دورانديشى و رعايت مصالح درازمدّت/ميزان ارزش است. «أَحْسَنٌ تأويلا 


[سوره النساء (؟): آيه ٠يم]‏ 


اشاره 

م عن ير و 5 و 57 7 لا و ب 
ألم تر إلى الديق يَرَشْموة انمع آمئوا بللا أثرل الوك وكا آثرل وق قبلتك يُرِيِدُوَتَ أن كطاكموا إلى الطاغوت و قد أيذوا أن 
0 0 م ١‏ ش ش 


آيا كسانى را كه مى يندارند به آنجه بر تو و آنجه(بر ييامبران)ييش از تو نازل شده است,ءايمان آورده اند نمى بينى كه مى 
خواهند داورى را نزد طاغوت (و حكام باطل)ببرند»در حالى كه مأمورند به طاغوت كفر ورزند.و شيطان مى خواهد آنان را 
كنراة كتده كحرافن دور و درازى! 


ص 1م 


نكته ها: 


مى دهك. 


ميان يكك منافق مسلمان نما و يكك يهودى نزاع شد.بنا بر داورى كذاشتند.يهودى ييامبر را به خاطر امانت و عدالت به داورى 
قبول كرد.ولى آن منافق كفت:من به داورى كعب ٠‏ بن اشرف (كه از بز ركان يهود بود)راضيمءزيرا مى دانست كه با هدايايى 


به تعبير امام صادق عليه السلام طاغوت: كسى است كه به حقّ حكم نكند و در برابر فرمان خداءدستور دهد و اطاعت شود. )١(‏ 


ييام ها: 


- َو 


١‏ ايمان بدون تبزى از طاغوتءايمان نيستءخيال ايمان است. ايَْعُمُونَ أنّهُعْ آمَنُوا اموا إِلَى الطَاعُوتِ» ؟ اديان»هدف و 
ماهت مشتركك دارند و ايمان به دستورات همه ى انا لازم است. أل لك وجا أَثِْلَ بن قَتلكد ٠١‏ سازش با طاغوت حرام 


و 
م عه 


است. أمرُوا أن يَكفُرُوا بِه ؟ ابندا راه حقّ را نشان دهيدءسيس راه باطل را نفى كنيد. الو إلى اللي وَالوََسُولِ)ا, يدون أن 


نا إلى انوت حنى ذكر واادهى مراجعه به طاغوت موده اناد ست يتريد مدوة أذ يتَاكمُوا إِلَى الطَاعُوتِ» * 
لا 


و 


موفقّيت شيطان»در سايه ى اطاعث مردم از طاغوت هاست. (يكلكاكموا إِلَى الطاعُوت» ابره الشة 5 


ص وا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


٠‏ منافق»طاغوت و شيطان در يكك خط و در برابر بيامبرانند. «الَِّينَ يَرْعُمُونَ» » «يََلطَاكمُوا إِلَى الطاعُوتٍ» . ايُرِيدُ الشَّيِطان» + كفر 
به طاغوت و حرام بودن مراجعه به دادكاه هاى طاغوتىءفرمان همه اديان آسمانى است. (أُ 5 سن : «أنْزلَ إلتيئك وَا ندل من 
قيتك, . لك اكموا إِلَى الطاغُوتٍ» 9 در حل اختلافات داخلى»سراغ بيكانكان رفتن»خواست شيطان و ممنوع است. ايُرِيدٌ 


رلا و م لاا 0 2 
الشيطان...» ٠١‏ منافقان»تحت اراده ى شيطانند و طاغوت ها دام ها وابزار كار شيطانند. «يُريد الشيطان ن يض لمهم ١١‏ نتيجه 


] 
9 لاء 3 

مراجعه به طاغوت سقوط به درّه هولناكك است. «ضلالا بعيدا») 

[سوره النساء (): آيه ١يم]‏ 


اشاره 
لا 


وَ إِذا قِلَ لَهُمَ الَو إل كا أَثرَلَ الله وَ إِلَى أَلوَسُولٍ رَأَيتٌ الْمُنافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْك صُدُوداً )8١1(‏ 


و جون به آنان كفته شود(كه براى داورى)به سوى آنجه خداوند نازل كرده و به سوى ييامبر بياييد.منافقان را مى بينى كه به 
شدذت از يذيرش دغوث تو بروع هى كردافكك. 
ييام ها: 


١‏ كرجه منافقانتسليم قانون خدا و فرمان ببامبر نيستندءولى ما بايد آنان را دعوت كنيم. «قِيلٌ لَهُمْ تالاه ؟ در بذيرش دعوت 
البانوشد بكرف انك زر اذا ادعوت به بالا آمدن است) “' كتاب و سئّت هماهنكك هستندءو كر نه ارجاع مردم به دو جيز 
متضاد حكيمانه نيست. «إللا ل أَبرَلَ للَهُ وَ إِلَى الرَسُولِ» * مراجعه به طاغوت و قضاوت خواهى از بيكانكان»خصلت و روحيه ى 
وكالقاق اك كديا زسر اقيناق الكو او رمحن اعرافى كنس كله نيدو وى كملت و اضر ارابك 


ص ا 


منافق»علاوه بر اعراض خود.مانع راه ذيكران نيز مى شود. ال دو © آنجه يرده از كفر منافقان برمى دارد»مخالفتشان با 
رهبرى الهى است. «عنكك») /ا منافقان»حساسيّتى نسبت به ايمان قلبى مردم به خداوند ندارندءناراحتى عمدهى آنان اجتماع 


مردم ب ركرد رهبر آسمانى اسث. «يَضُدُونَ عَنَكك صُدُودا 


[سوره النساء (6): آيه ؟يم] 

اشاره 

ب لا ةلا 7 لا 3 لا لا > 2 
َكبِفٌ إذا أَظَابَتْهعْ مْصِيَهُ بللا قَدّمَتْ أ ديهم ثم لكاوْك يَحْلِمُونَ بالل إن نْ أَرَدْنا إل إخلطاناً وَ تَوْفِيقاً (89) 


مى آيندءبه خدا س وكند ياد مى كنند كه هدف ما (از مراجعه به طاغوت)جز نيكى و توافق(ميان دو طرف نزاع)نبوده است. 
نكته ها: 


توجيه منافقان براى داورى نزد طاغوت اين بود كه هدفءآشتى دادن بوده و اكر براى داورى نزد يبامبر مى رفتيم و او به نفع 
يكك طرف حكم مى دادءقهراً ديكرى از رسول خدا دلكير مى شد و سر و صدا به يا مى كرد كه با شأن يبامبر سازكار نبودءاز 


اين رو براى حفظ آبرو و موقعتّت و محبوبئت ييامبر»نزاع را نزد وى نبرديم. 
ييام ها: 


١‏ عامل خطر كارهاى خود انسان است. «مْصِيبَة بلا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ) ١‏ مسلمانان جند جهره و منافق»هنكام بروز مشكل و احساس 
] 


خطر به سراغ رهبران الهى مى آيند. الاوك م “' مراجعه به طاغوت, نابسامانى ها و مصائبى ذار رم ابه مْصِدَيبَه) كه ناكزير 


ا لا 7 م ص 
انك قرام مافي كيد . الاوك ؟ منافق ان خلا.ف هاى خود را توجيد فى كنك إن 0501 إلةإغلطان ة منافق سو كن ده 


ذنا إلا ! 


خدا را يوششى براى اهداف خود قرار مى دهد. ١يَحْلِفُونَ‏ باللّه) 


ص ا 


* كاهى واه هاى مقدّس دستاويز افراد نامقدّس مى شود. «إخلطانا و تَؤفِيقاً) 
[سوره النساء (): آيه “اعر] 


اشاره 

> لارء مه ارم وو 57 3 وه ده 00 ل 2 

أولنكك ألَذِينَ َعَم آَللَهُ تنا فى فُلُوبِهم فَأغرض عَنْهُعْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَّهُمْ فى أَنْفْسِهمْ قؤلا يليغاً (ع) 

آنان كساتئ اند كه خداوتد انحه رادردل دازتك من «اتديس ال انان هركذو دشان ددوبا آنان عق زسا كددر 


جانشان بتشيئد بكوى: 


ييام ها: 


0 
١‏ تلاش منافقان بيهوده استءجون خداوند هم از درون و نياتشان آكاه است و هم بموقع»افشاكرى مى كنلى ايه 1 الله نلا فى 


لوبهم ! معذرت خواهى منافقانءصادقانه نيستءو كر نه فرمان اعراض از آنان صادر نمى شد. 5 لم الله لا فى فُلوبِهم 


أعْرِضُ عَنْهُ) ' شيوه ى برخورد رهبر با منافقان بايد شيوه ى اعراض و موعظه باشد. الَأغرض عَلْهُعْ و عِطْهُم 2 ؟ در مقام 
موعظه.بايد با صراحت.منافقان را نسبت به عواقب كار و سرنوشتشان هشدار داد. «فى أنْفْسِهِمْ قلا بيغا 


[سوره النساء (6): آيه *م] 
اشاره 

ل 1 0 0 
وَم] وك فير إلا إتطاع بإذْنٍ الله وَ َو أَنّهُمْ إذْ طَلَمُوا نّم هع للاؤى قاد َغْفَرُوا أَللَه وَ ِسجَغْفرَ لَّهُمُ آلوَسُولَ و2 كوا الله 
لاء 


وما هيج ييامبرى را نفرستاديم مكر براى آنكه با اذن خداوند فرمان برده شود واكر آنان هنكامى كه به خود ستم كردند(از 
راه خود بركشته و)نزد تو مى آمدند واز خداوند مغفرت مى خواستند و ييامبر هم براى آنان استغفار مى كرد قطعاً خداوند را 


توبه يذير و مهربان مى يافتند. 


ص :1 


نكته ها: 


سيماى يكك جامعه و مديريّت سالم آن است كه مردمش با ايمان»رهبرش آسمانىءفرمان برى و اطاعت مردم قوى.منحرفانش 
يشيمان و اهل استغفار و رهبرش يذيرا و مهربان باشد. 


1 
جنان كه دعاى بيامبر در حقّ مؤمنان مستجاب استء «اشْتَغْفَرَ لْهُمْ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله دعاى نيكان و فرشتكان نيز در حقٌّ آنان 


اثر دارد.در يكك جا استغفار فرشتكان براى مردم مطرح است. «وَ يَسْتَعْفْرُونَ لِمَنَ فى الْأرْض» 00)و در جاى ديكر براى مؤمنان. 


او يتشد ون للذية: امتو ا 4200 


ييام ها: 
80 
١‏ هدف از فرستادن انبياءهدايت مردم از طريق اطاعت از آنان است: «إلا ليتطاع» ؟ اطاعت مخصوص خداست.حتى اطاعت از 


ييامبران بايد با اذن خدا باشد و كرنه شرك است,. الْيَطاع بِإِذْنِ اللّهِه “ توبه ى تركك رهبرءبازكشت به رهبر است. (ليطاع) » 
«لكاؤك» *رها كردن انبيا و رجوع به طاغوتءظلم به مقام انسانى خود است. الوا أنثم هه) (باعوعه ف ارتناظ ادن ] ها 
آيات قبل) 0 ييوند همه مردم با رسول الله بايد محكم باشد.جه مؤمن جه فاسق.مؤمن براى كسب فيض و فاسق براى دركك 
شفاعت. «لطاؤك» توراه بازكشت و توبه براى خطاكاران و حتّى منافقان باز است.(با تويجه به آيات قبل كه مربوط به منافقان 
اضيق) افَاسِتغْمَوُوا اله #ازمارك وشراة اسماى و البعمدااة و تسل ال طزيق او عزيرا نتسويه تأنه قراف سف تار كك 


فَاسْتَفْفَئُوا اللّهَ وَ اسْتَغْف لو الدَسُول)» 8 ييامبر بخشنده ى كناه نيستءواسطه ى عفو الهى است. «اسْتَغْفرَ لَهُمُ اقول 


5١9: ص‎ 


-١‏ 6 .شورى»6. 
؟- 7) .غافر»/. 


4 خطاكارءاهدا نامل كنيماة كوه و د سوى عق بر كر واةسنيسن براى استحكام رابطه با خداءاز مقام وسالك كمكك بكيرة 
«فَاستَغْفَوُوا اللَهَ وَ ان جَغْفَرَ َهُمُ الوَسولَ) ٠‏ كناهكاران نبايد مأيوس شوندءاستغفارءتوبه و زيارت اولياى خداء وسيله اى براى 
بازسازى روحى آثأة اسكه جارك فاش تَغْمرُوان ١‏ در زيارت رسول خدا و اقرار به لغزش و استغفار خود احساس سبكك 
شذة إن كناسيه اسان حمق عن فيعل لوجدوا الله ا 78 كنظ كا راق وا متشديت يد اثان ضرف در كك 0 كما 
١‏ كناه ججابى ميان انسان و رحمت الهى است و همين كه آن حجاب برطرف شدءرحمت دريافت مى شود. «اث حَغْفَوَا » 
ولوك دوا الله اقرارو اعتراف وذ كناهى اسععفان إن [آرة دو متشي وساف عدا مله وحيضى عقو الف سقو را رك 
فَاسْتَعْفَدواه » «لَوَجَدُوا الله 0 حضماً) 


[سوره النساء (6): آيه ه2] 


اشاره 


لاغ 


لا 8 لا ان لا _ - 2 7 و لا و عدف - 8 2 - 
فلاو رتك لأ زوق عت تشكش ركه الا شجو يتهة © لأ يعذوا فى الفبيع عرسا بها نفك و علخو تهيما (80 


نه جنيخ أاسكإبه يرود كارت سو كندء كه ايمان(واقعى)نمى آورند مككر زمانى كه در مشاجرات و نزاع هاى خودءتو را داور قرار 
دهندءو در دل خود هيج كونه احساس ناراحتى از قضاوت تو نداشته باشند(و در برابر داورى تو) كاملا تسليم باشند. 


نكته ها: 
ميان زبير بن عوام از مهاجرين و يكى از انصارءبر سر آبيارى نخلستان نزاع شد. 
ييامبر قضاوت كرد كه جون قسمت بالاى باغ»از زبير استءاوّل او آبيارى كند. 


مرد انصارى از قضاوت يبامبر ناراحت شد و كفت جون زبيرءيسر عمه توستءبه نفع او داورى كردى! رنكك يبامبر يريد و اين 


كسانى اهل نماز و حج و زكات باشند»ولى نسبت به 


77١: ص‎ 


ييام ها: 


اند هاى مان ر افيه سمهو امك: 


0 


000 ناض , 
الس تدضاع لافوك هداور والزة وتامير برد ايحَكم وكا ب:نسبت به قضاوت بيامبر»سوء ظن نداشتن. دلا يَجدوا فى 
نيهم حرجا ج:فرمان ييامبر را با دلكرمى يذيرفتن و تسليم بودن. اوَ يُسَلْمُوا تَسَلِيماً) ؟ امسلا علاوه بر اليم ظاعر نيه إبعاد 
روحى و تسليم قلبى توجه كامل دارد. 


لا 7 واد 2 
رلا يَجِدوا 0 انَفسِهم خَرجا) 


ف 


لا ع مر 57 
''قضاوت.ءاز شؤون رسالت وولايت اسث: «ممًا قضض يِت) ؟ وجوب تسليم در برابر قضاوت ييامبر»نشان عصمت اوست. «يُسَلْمُوا 


تقليما) 


مه 


[سوره النساء (؟): آيه ءعسم] 


صحيع 


0 
لا 07 3 0 4 ده و 3 8 0 و 205 دو َو ٠‏ اه 3 9 7 
كتبنا عَلَيِهمْ أن اقتلُوا نفس كم أو أخرجوا من دبا ركة ها فعلُوه إلا قَلِيلٌ مِنْهمْ وَ لَو أَنّهُْ مَعلُوا ا يُوعَطَونَ به لكات حيرا لَهُ 


واكر به آنان حكم مى كرديم كه تن به كشتن دهيد(و يكديكر را به فرمان ما بكشيد)يا از خانه و سرزمين خود بيرون 
رويدءجز افرادى اندكثءاين دستور را انجام نمى دادند و اكر آنان به آنجه يند داده مى شوند عمل مى كردندء برايشان بهتر و 


در يايدارى مؤثرتر بود. 
نكته ها: 


اب 1 بد كسار طايه مد تك ‏ عاى مص كدزراض تنك شاف مشيق يوقم ادك ا د اوقد يه كور كاله برس بن 
اسرائيل:فرمان داد يكديكر را بكشنك. 


ص ا 


7 .تفسير نور الثقلين؛ كافى»ج اءعص‎ )١ -١ 


ييام ها: 


6 3-4 - 2 لام و َ-_ 
امتحانءافراد كمترى از عهده ى انجام تكليف و اثبات ادعا برمى آيند. 


لا 
8 فَعَلومُ إلا قليل) 


7 لا 
“فرمان كفر به طاغوت و رجوع به ييامبر و تسليم قضاوت هاى او بودن»موعظه و خيرخواهى الهى است. ويا يُوعَظونَ به لكان 
حَثِراً لَّهُ) * خير و سعادت در كرو عمل است اقَعَلموا » ارا ه احكام الو (أوافر و قراع تو ال عد اوقد اسع كان 0 
يوَعظوك بهِ) 8 هر جه در راه خدا كام برداريهايات قم و ابمات يضار عي الود «فعلوا » ١أْضَدٌَ‏ نيتاه لاعمل»در نفس و روح 
اثر دارد.عمل به احكام»سبب يايدارى ايمان است. اتعَُوا ,هد لبيناه 6 تكاليف الهى هر جند به ظاهر ناخوشايند و سخت 


باشدءولى به خير و صلاح انسان است. ١و‏ ل أنه فَعَلُواء » 5 
[سوره النساء (©): آيات /اث تا لمي] 
اشاره 

دعدلاء رلا < 92 - لام ل 92 9 # 
وَ إذا لا تَيِنَاهُمْ مِنْ لذَنًا أخرا عَظِيما (69) وَ لَهَدَينَاهُمْ صِواطا مُشْتقيما (/2) 
وهو ان صووك نذا ما جايو هوه ياداشى بزركك به آنان مى داديم. 


و قطعاً آنان را به راهى راست هدايت مى كرديم 


ص شور 


ييام ها: 


١رسيدن‏ به خيرءثبات قدمءاجر بزركك و رهيابى به راه مستقيم»در سايه ى عمل به مواعظ ويشتكار انسان انبل «فعلوا » 
«خَيراً»» 2 انيتا 2 «أخرا 2 «مُشتقيماً) 1 كام نهادن در راه خير»سبب رسيدن به خير بالاتر و بيشتر مى شود. «فَعَلوا» (أَشَدّ نَتْيتاً) 2 
«آخرا عَظِيماً) 2 «صلاطاً مُشتقيماً) 


[سوره النساء (©): يات 4ئ تا ]//٠‏ 


اشاره 

لا ار 0 5 
تقل بن اله لول ولك مع لين ألمم الله عله م 0 : 
(4*) ذلك الْفَصْلٌ من أله و كفا بالل عَليماً (:/0 


1 
1 
حت 
اها 
١‏ 
3 
١6:‏ 
3 
0 
عا 
#بحسما 
اوها 
1١‏ 
1 
ع4 
.5 
لود 
3 


وهراكس كهاز خدا و ييامبر اطاعت كندويس آنان(در قيامت)با كسانى همدم خواهند بود كه خداوند بر آنان نعمت داده 


است.مانند ييامبران»صدٌيقان» شهيدان و صالحان و اينان جه همدم هاى خوبى هستند. 
اين همه تفضّل از سوى خداست و خداوند براى آكاه بودن بس است. 
نكته ها: 


در سوره ى حصد در كنار صراط مستقيمكروه داعت علي 4) آمده يودءواد ين بار دوّم است كه در كنار آيه ى صراط 
مستقيم» كروه «أَنْعَعَ الله عَلَيِيسة) مطرح انيت كوبا غير ' از اقباو شنيذا وصديقاة و هالحان:ذ كران بيراهه مى روند وراه 
مستقيم» منحصراً راه يكى از اين جهار كروه است. 


در رواياتء بهترين نمونه ى صدّيقانءامامان معصوم عليهم السلامءو صديقهءفاطمه ى زهرا عليها السلام معرّفى شده است.مراد 
ازاشهداءهمءيا كشتكان ميدان جهادندءيا كواهان اعمال در قيامت. 


ص فرفور 


همنشينى با انبيا در دنيا براى همه ى بيروان واقعى امكان نداردءبنا بر اين مراد آيه همنشينى در آخرت است. 
ييام ها: 


الا وا وكير ري ور كر وا مسري بار لي و عن بيع اله 
5 10 ربق حرجه ابيا انود ارس بكاراي والدا قد وكا داري زالعي جر لعفي خمتاتها "ينان ريد 
ف رمد زج اط عم أن سر لاه ور قوش انلا ضرع اال راقو لول 1 لساك عرو با وريه كاقلن دار امَنْ يلع الل و 
الركون: ؛ ؟ ياداش اطاعت از بيامبر»همجوارى با همه ى انبياست.جون همه يكك نورند و يكك هدف دارند و اطاعت از 
يكى»همراه شان با همه است. ١مَنْ‏ يُطع الله وَ الرَّسولَ » «ميع)» «التَّبِينَ ه آكاه بودن خخداءبهترين عامل تشويق براى انجام 
وظيفه است. «بالله عَليماً * مقام نبوؤت ازمقاء صدّيقين و شهدا و صالحين بالاتر است(جون نام انبيا قبل از آنها برده شده است) 
من اللبيين وَ لد قينا 


[سوره النساء (6): آيه 1/1] 


' بها آلذِينَ آمنُوا حُذُوا حِذْرَكعْ فَائفِوُوا للاتِ أو إنْفرُوا جمِيعاً 0/١‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!(در برابر دشمن هوشيار باشيد و به علامت آمادكى)سلاح خود را برداريد»)يس به صورت 


دسته هاى يراكنده و نامنظم يا همه با هم بسوى دشمن حركت كنيد. 
نكته ها: 


در آيه ى بيشءاطاعت از خدا و رهبرى معصوم و حاكميّت ييامبر»و در اين آيه» ضرورت هوشيارى و آمادكى رزمى براى 


امت اسلامى و رهبرى حقّ مطرح است. 


ص شرع مر 


0 درك اءبه معناى بيدارى»آ ماده باش و وسيله دفاع است.( لات ا جمع اثبهاءبه دسته هاى يرا كنده(شامل كروه هاى بيارتيزانى 


مسلمانان بايد مرزهاى كشور خود را حفظ كنند.عمل به اين آيهءرمز عزّت و غفلت از آنءرمز سقوط و شكست مسلمانان مى 


اعت 
ييام ها: 


١‏ مسلمانان بايد در هر حال آماده و بيدار باشندءو از طرحهاءنفرات»نوع اسلحه.روحبه.همكارى داخلى و خارجى دشمنان آ كاه 
اسل و ماسو ا آآنها طرح برروله واعفل كفلم 3 انا الْذِينَ آمَنُوا حَُذُوا حِذْرَكةْ؛ ١‏ آمادكى رزمى در سايه ى ايمان ارزش 
ذاه 80 انها الذيق كوا دودو كور «نساانان ,انه سدع شوكة نازوا بيدا #سسلمانانة باه از كيك بها 
ماقو اف تنا لديا سا امقاقة نقد 


لات أو انْفَدُوا يا 
© شيوه بسيج و مبارزه را خودتان تعيين كنيد. «لان أو القدو|جبيعا» 
[سوره النساء (6): آيه ؟/ا] 
اشاره 
_ 3 8 مر “لو لا َه لاء 2 ل 3 2 2 2 
وَإِنَ مِنْكم لَمَنْ ليطئَن فَإِنْ أصابتكم مُصِيبَةُ قال قَذْ أَنْعَمَ آللهُ عَلَىَ إذ لم أكن مَعَهُمْ شَّهيدا (؟/0 


و همانا از شما كسانى اند كه(هم خودشان سست مى باشند وهم)عامل كندى و دلسردى رزمتد كان مى شوتدو حون به شنا 


مشكلى برسليقن كرود د ورهن منت نهاده كه همراه آنان(در جبهه) حضور نيافتم(يا همراه آنان شهيد نشدم) 
نكته ها: 
در آيه ى بيش»خطر دشمنان خارجى مطرح بودءاينجا خطر دشمنان داخلى و عوامل نفوذى و منافق مطرح است. 


ص هافر 


0 َبِطئنّ )از ريشه ى«بطءابه معناى 6 است.به كفته اهل لغت.«بطوء اهم جحركت كندد است وهم ديكران رابه كندى در 
حركت فراخواندن. 
ييام ها: 


و 


ك0 
«ملكم) 
و 0-7 


همه اصحاب ييامير عادل و در خط حضرت نبودند. ١منكما‏ 3 «ليبِطكن ا © منافقان»عامل تضعيف روحيّه ى مسلمانانند «ليَبِطْكنَ ٠‏ 


لا 
* منافقان»عدم شركت در جنككءفرار از جبهه و نجات از.مركك را رمز موفقيت و سعادت مى دانند. َعَم اللهُ عَلَىّ؛ / هر 


رفاهى»مصون ماندنى و لطفئ و نعمت خدا نيست. ١أَنْعَمَ‏ الله عَلِنَ) / جشيدن سختى ها در كنار مؤمنان»نعمت است,امًا رفاه 
جدا از مؤمنان نعمت نيست. «أشابئكم مُصِيبَةً) 2 َم أكنْ مَعَهُهْ) 


[سوره النساء (©): آيه *8/!] 
اشاره 

سُ لا وى له 3 ا ا أن 2 ,ِ 8 ٍ و ف - ,ع 2 
وَلئِنْ أصابَكم فضل مِنَ الله ليَقوانَ كأنّ لم تكن بَينكم و بَينَهُ مَوَدَّهْ يا ليتبى كنت مَعَهُمْ فآفورَ فؤْزا عَظِيما (0/9 


واكر فضل و غنيمتى از سوى خداوند به شما برسدءآن جنان كه كويا ميان شما واو هركز دوستى نبوده(تا نفع شما را نفع 
خود داند)خواهد كفت:اى كاش (در جهاد)با آنان بودم تا به رستكارى بز ركك(بيروزى و غنائم)مى رسيدم. 


ص ا 


نكته ها: 
لا 
امو صوص اراس برسم «فَضْل مِنَ اللّها ولى در برخورد با سختى ها كه در آيه ى قبل مطرح بودءنامى 


از خدا نيست» ١‏ ا م مُصيبَة) كُويا اشاره به اين است كه از خداوند»جز فضل و رحمتءجيزى به ما نمى رسد. 


ييام ها: 
00000 
١ييروزى‏ موجنكه وسام آن»از فضل خداست. «أصابَكم فضل مِنَ الله» " به خاطر 2 دنيوى.منافقان عاطفه را از دست 


مى دهنكد. كاذ م نكن َيدَكمْ و يتنه مَوَدَّهُ) 7 آرزوهاى منافق»صادقانه نيست. لين ايك فَصْل) 2 ل لَيتَنى) منافقءنان به 
نرخ روز مى خورد.هنكام ناكواريها مى كويد:خدا لطف كرد كه ما نبوديم. أت ع الآهُ عَلَىّ» و هنكام فتح و غنيمت مى 
كويد:كاش مى بوديم. 


5 لَيتَنى كت مَعَهُهْا 


ه آنكه در غمهاى مؤمنان شريكك نيستءولى مى خواهد در بهره ها سهيم باشدء خصلتى از منافقان دارد. ١لَيْنْ‏ أخابكم مضل . 
8 ليبَنَى كنت م مَعَهُمْ)ا #درنظر متافقان»رستكارى:رسيدن به لباك (رفؤزاً عَظيماً 


[سوره النساء (5): آيه 1/6] 

اشاره 

هلا 3 0 2 ّ هاه 2 0 2 
َال فى سَبيل آله آَلَذِينَ يَمْرُونَ الكلياة آَلدلا با لزه و من مايل فى عبيل لله ل أذ يفت فشؤف لزه آخرا عظيماً (+/) 


من بان هر واد عدا اناق يسكس كه زتد كن كنبا زايه اخركةن فوشنو كمي كد دقر واء خذاى عوك كشع شود يا 


بيروز كرددةبزودى ياداشى يزركك به او خواهيم داد. 


ص 0ن 


ييام ها: 


١هدف‏ از جنكك در اسلام؛فقط خداستءنه كشو كشايىءنه استثمار و نه انتقام. 

ل 
«فى سَبيل الله) 

اكات ت كه 8 5 لاه كدر عه ة العلاء ره نا ناطلان نه لاق 5 5 
" جهاد» توفيقى است كه به همه داده نمى شود. «فليُقاتل» » «الذِينَ يشرّون الحَاة الدنجا» دنياطلبان نه لياقت جبهه را دارند و نه 


1 لا 
جباد كوي مبارزه با دنيا ير ستى »مقدٌ مه ى جهاد اصغر و مبارزه با دشمن است. «فليّقاتل فى سَبيل الله الذينَ...) ؟ مجاهد فى 
سبيل الله ه ركز مغلوب نيست.(به جاى« يَغْلتْ )مى فرمايك: «فبفتَل» هدر جبهه ى حقٌّءفرار و:شكست مطرح نيستويا شهادت با 
ييروزى. «فيُقدّل أو يَغْلت) © منافق»فقط غنائم راهفوز عظيمامى داند(در ايه ى قبل)ولى قرآنءهم براى بيروزى وهم براى 
شهادت»«اجر عظيماقرار داده است. (آخرا عَظيماً) لاوعده ى١‏ أخيراً عَظيماً اتشويق براى عزيمت به جبهه است. 
زندكى آخرت برتراز زندكى دنياست و معامله دنيا با آخرت كار بزركى است. (يَشْرُونَ الكلانة لذلا بالْآخرو» «أخراً 


عَظِيما) 9 ياداش شهيد و رزمنده ييروز يكسان است. «قَيُقتّل أو يَغْلت) » «أخراً عَظِيماً) 


[سوره النساء (؟): آيه 4/ا] 


اشاره 

وإ لكم لا تقاُوَ فى سبل لو المعقظ عفين بن الالال و قا و فلن لين بون وا أخرجنا من للدم لقره َم 
هلا وَ إجِعل لا مِنْ لَدنْكَ وَلكَا وَ إل لا مِنْ لَدَنْك تصيراً (ه/) ْ 
شما را جه شده كه در راه خدا و(در راه نجات)مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى جنكيد.آنان كه مى كويند:يروردكارا! 
ما را از اين شهرى كه مردمش ستمكرند بيرون بر و از جانب خود رهبر و سريرستى براى ما قرار ده و از سوى خودت ياورى 


براى ما تعيين فرما. 


ص ير 


نكته ها: 
آيه درباره ى مسلمانانى است كه تحت فشار و شكنجه ى مردم مكه قرار داشتند. 
واز كسانى كه جهاد در راه آزادى آنان را رها كرده اند»نكوهش مى كند. 


به اينكه مستضعفين جه كسانى هستند؟ فرمود: 


كسانى كه نه مؤمن هستند و نه كافر. 2102 
ييام ها: 


١‏ مسلمانان بايد نسبت به هم»غيرت و تعضًّب مكتبى داشته بافطلودو واب /الدها و امتغاته ها بي لفارت باشتف. را لكة.... 


” از اهداف جهاد اسلامى»تلاش براى رهايى مستضعفان از سلطه ستمكران است. «فى سَبيل الله وَ الْمُسْتَضعَفِينَ). 


ل ل «وَ الْمَسْتَصْعَفِينَ» ؟ ارتش ش اسلام بايد به حدى مقتدر باشد كه 
نجات بخش تمام ا باشد. لك لا تابون ' در شيوه ى دعوت به جهادءبايد از عواطف مردم كمكك كرفت. 


«الْمَسْتَضْعَفِينَا 2 «الّذِينَ ووم را © سريرستى و ولايت بر مسلمانان بايد از طرف خدا باشد. (مِنْ ادكه وَلَْا) 
[سوره النساء (6): آيه ع/1] 
اشاره 

:. ل ل مان ا 
لذي آعنوا به أُوتَ فى شيل الله وَ أنِّينَ ُو باون فى سبيل الطاعُوتٍ َفائنُوا أَولاء لشَّئِطانٍ إِنَّ كيد آَلسَّعِطانٍ كانَ ضَ عيفا 
0307 
ص :5779 


.١0ا/ .تفسير عتياشى»ج اءعص‎ 0-١ 


كسانى كه ايمان آورده اند»در راه خدا جهاد مى كنند و كسانى كه كافر شده اند در رأه طاغوت مى جنكند.يس با دوستان و 


ياران شيطان بجنكيد(و بيم نداشته باشيد)زيرا حيله ى شيطان ضعيف است. 
نكته ها: 


- - ِ - م عا ء ثلا ء ِ 
كرجه نيرنكك هاى شيطانى كفار بزركك استء «وَ مَكرُوا مَكرا كارا» (0)و نزديكك است كوه ها از مكر كفارءاز جا كنده شود. 


لا ًُ 2 وف .8 27 
«وَ إِنْ كان مَكرُهُمْ قرول ينه الال اقول ذزعراير ارادة ع ختذاوتلوسست وتيت اسع 
ييام ها: 


النون قر امنا يناد قا اك اديه آمنُوا ا اأحياة انااس :دو راد عاو يراك عفدل دن خد ست اله 
كشو كشابي يا انتقام كبرى. اياون فى سَبِيل الله * جامعه ى الهى و غير الهى را از نوع دركيرى هايشان مى توان شناخت. 
فى سَبِيل الله) » «فى سَبِيل الطاغوت» ؟ در كيرى و تضاد هميشه بوده وهستءولى در 1 راهى و براى جه هدفى؟ «فى سَبِيل 
الله...) 8 مثلث كفرءطاغوت و شيطانءاتحاد محكمى دارند. ١‏ كقَدواة + «الطاغوت» «الشّيِطانِ) © با مقايسه ميان دو نوع مبارزه و 
خدئويية اروك كار غنود بى رمد ودر جنيك بكرفيل, ابا أوللاء ميان ل كرجه دشمتان تقشه :ها ذارتدةولى 
ترسيل كه نقشة هايشان ضعيف است. (إنّ كيل لمان - ميش اناق خط طاغوت براه شيطاة تاكام ابتك إن كيد 


لا لان و ب 
الشَّيِطانِ كان ضَعِيفاً» 


7١: ص‎ 


01-١‏ «نوح»77. 
075 .أبراهيم» 2]. 


[سوره النساء (؟): آيه /ا/ا] 


اشاره 

ا َك 0 لا 
ألم ثَرَ إلى الَذِينَ قبل لَهُمْ ا وا قيمروا الصَّلاهَ وَ 7١‏ 51 قدا ميب علي اال إذا قري هع يشتوق اس 
كشقق الله ]ز أشد فيه وَقَالُو وا وَيل) لم كَتَبتٌ عَلينا عَلَينا لال لو لو لا ريا إب أجل تريب قن اع آله ا فيل وَ آلآخرَهُ خَمرْ من 
لام 

انَّقلِم وَ لا تَظَلَمُونَ قَتيلً //07 


اناق كرى كسان زا كازييان أذ شجرة )نه آتان كته شيو زا كترة ست ككبة اريمك و ثماز كديا دازيد و كات 
بيردازيد.ليكن جون جهاد(در مدينه)بر آنان مقرّر شد».كروهى از آنان از مردم(مشرك مكه)جنان مى ترسيدند كه كويا از خدا 
بى لمكم وني ارهد زر كقاراي مسار حي ل روود امار بر ما واجب كردى؟ 


بيشه كند آخرت بهتر است.و به اندازه ى رشته ى ميان هسته خرماءبه شما ستم نخواهد شد. 
نكته ها: 


لاي ا سح ا رار ار ل وري سرام ار 


آله كه آن هنكام فأمور يهاجتكك بوه الجازة نم ذادةولى سن ان عجرت كه قرمان جهاد مادج از همان جهاد 


ظلبان؛دسث به اعتراضن .و بهاتة جوري زدند.و كفار مكه را بر رك شمرده و أن آثان نه شدّت من ترسبدائد. 
١‏ حَشيَهٌ ابه ترسى كفته مى شود كه برخاسته از عظمت و بزركك دانستن طرف باشد. 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «كفوا أَيْدِيَكم) »«كفوا السنتكم»است» كويا شعارهاى 


77١: ص‎ 


توخالى مى دادند كه آيه نازل شد»دست برداريد. )١(‏ 


امام باقر عليه السلام يكى از نمونه ها را صلح امام حسن عليه السلام معرّفى فرمودند كه آن صلح از آنجه خورشيد بر آن مى 


تابد براى امت اسلام بهتر بود. (؟) 


آرى»رهبر معصوم كاهى مثل امام حسن عليه السلام فرمان آتش بس مى دهد و كاهى مانند امام حسين عليه السلام جنكك و 


شهادت را لازم مى دانك. 


در روايات متعددى مى خوانيم كه مراد از اجل قريب كه مردم تقاضاى تأخير جهاد را تا آن زمان دارندءقيام حضرت مهدى 
عليه السلام است. (1)يعنى افرادى مى كويند:تا زمان قيام امام زمان عليه السلام نبايد حكم قتال بيايد. 


ييام ها: 


١‏ توججه به تاريخ»سازنده است. 1 َم تَرَ...) ” در آغاز هر انقلابى» تحمل مشكلات و سعه ى صدر لازم است. ع أَنْدِيَكو وا 
بابل ادام اك وخوس تو ادها رطاف وكا ليا كل كر كوا نيكم ؟ دستورهاى خداوند»طبق مصالح واقعى استءنه 
تقاضاى مردم. ١كفُوا‏ بيك (با توجه به شأن نزول) 0 هميشه و همه جا شمشير كارساز نيست.در شرايط بحرانى وعدم 
ماد كر نانك نات به دشمن نوس سم كات را أَنِدِيَكم انوس لوغو ا فيان خا جار فد وى امورو سرد اطهار 
سليقه ى ححصي 3 نا أَندِيَكةْ) / با نماز كه ياد خداستءآرامش اراي كب كران اراك لا اقتصادى را 
ير كنيد. «أَقِيموا الصَاله 2 لباق 8 مسائل عبادى اسلام با مسائل اقتصادى آن بهم بيوسته است. اعم 2 6 


ص فضا 


00 تفسير نور الثقلين؛ كافى»ج "ءعص‎ . 0١-١ 
كرمع .كافى»ج لىيص مرو‎ 


عم . تفسير عتّاشى»ج اءعص /ا0١.‏ 


خوهاة عاذ كوتاذ ىر كاك ها ركادوةه ذاوف د قشر نقيت و ترز ا كاقوه اماد كاك 0 مراكم نامى از 
اين دو استءاوّل نام نماز است) ١١‏ فرمان نماز و زكات قبل از جهاد صادر و تشريع شده است. اكنوا اكه مو نا 
الصَاله. (غ ١‏ عدار متام برسسات سازى استءآنكه اهل نماز و زكات نباشدءاهل اخلاص وايثار هم نخواهد بود. 
«أَقِيموا الصَاله و اكوا الرّكاة» ١١‏ آنان كه زود داغ مى شوند»زود هم سرد مى شوند.آرى هر داغى»سرد مى شودءولى هيج يخته 
اى خام نمى شود. كنا زديك » ملكا كتباء لم كَعتَ) ٠١‏ انقلاسبى بودن مهم نيستءانقلابى ماندن مهم است.كاهى از 
شعار تا عمل فاصله زياد 0-0 كتتاء «إذا ريق مِنْهُمْ يَحْسَّوْنَ ١0‏ فرمان جهاد.وسيله ى آزمايش مردم است. «كتبء 
ا ؛ اقَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْسَوْنَ ١١‏ عامل مهم ترك جهادءدلبستكى هاى دنيوى است. الَوْ 5 إل أَجَلِ 8س ندانهه 
اعتراض به فرمان جهاد ترس است. ١يَحْشّوْنَ‏ : اتا ل الى ورا ضر اا ترص وبر بر امر 
الهى؛ محاسبات زمانى و مكانى خود را كنار بكذاريد. لول وجا إل أجل قريب 1١‏ اعتراض به فرمان خمدا نشانه ى بى 
تقوايى است. (لِمَ كتَبَتَ) ١2‏ هحير لِمَن انَقلِا) اكر جشم اندازتان را وسيعتر از اين جهان مادّى قرار دهيد.به متاع اندكك دنيا 


دلبسته نمى شويد. لولمه حَيْدٌ) 7١‏ كاميابان آخرتءتنها اهل تقوايند. ١خَيِرٌ‏ لِمَنِ اتَعَلِم) 


[سوره النساء (6): آيه .1/4] 

اشاره 

2 و م م [] 1 

بيطا تَكونُوا بد ركم كم اعؤث و أ كع فى روج و إنْ تحدَمِهُمْ حب نَهُ يَعُولُوا هذ مِنْ عِنْدِ أَللّهِ وَ إِنْ تُصدَمِهُمْ مريكه يَقُولُوا 


1 
زه رن جنيك قز عر ب علد ال 5 1 يلل برلا لقم لاتكادُون تَنْتَهُوة عدي 040 


ص :7 


هر كجا باشيد.م ركك شما را درمى يابد هر جند در دزهاى مستحكم(يا ستاركان)باشيد.اكر به آنان(منافقان)نيكى و بيروزى 


رسنس كو كلانه أل سوق مد اسيكو "كر ينض يد ااوشاة وسدسئ“' كويندةايق ازاعدالنة تر اس 
بكو:همه جيز از سوى خداست.اين قوم را جه شده كه در معرض فهم هيج سخنى نيستند؟ 
نكته ها: 


اين آيه»هم تشويقى به جهاد و نترسيدن از مركك در جبهه ى دركيرى است و هم ياسخى به فال بد زدنهاى منافقان است.كه 
بجاى بررسى و فهم درست مسائلء تلخى ها و شكست ها را به كردن ييامبر خدا مى اندازند. 


ييام ها: 


افوقو شاع ع عد برو قر كل لزان انع كك عدا د يللا تكوثوا.. :) ” بدنام كردن رهبرءاز شيوه هاى منافقان است. 
للق ره بحر كدو داية باسلب مسصراقه ال خوى لفوشيا واحريطي 2 دو #تانناة عرد ابه كرد فشكن الداعف ار ارا 
هذ ِنْ نك ؟ بيروزى و شكستهمركك و حياتءتلخى ها و شيرينى ها همه در مدار مقدرات حكيمانه خداست. ١كُلّ‏ مِنْ 
عنْدِ الوا 8 منشأ همه ى حوادث تلخ و شيرين خداستهنه آنجه ثنوبت مى كويد و اهريمن و يزدان را مطرح مى كند. كل من 
عتن للم +جنافقاة هماد ذا رتو يدقن عق اشرو واشس لك مكاذارة تكووة فسى ما اخدارتد را مسور قي عدو 
دانستن (توحيد افعالى)نياز مند ل او وفيت امهم . ايَفْفَهُونَ 4 كسى كه توحيد و محوريّت خدا را درك نكندءهيج يكك 


از معارف را درك نمى كند. ا يَفْقَهُونَ حديثاً) 


ص :777 


[سوره النساء (6): آيه 4/] 


اشاره 
1 َل 58 يض + - لا 2 - لا 2 
] أللبك ين عسته فين آلله و أللابك ين ميد فين كفيك و أَرْعلاك للئاس رولا و كفل باللهِ هيدا (8/) 
(اى انسان!)آنجه از نيكى به تو رسد از خداست و آنجه از بدى به تو برسد از نفس توست. و(اى ييامبر)ما تو را به رسالت 


براى مردم فرستاديم و كواهى خدا در اين باره كافى است. 


نكته ها: 
, لا 5 9 عه 
در بينش الهى»همه جيز مخلوق خداست «الله خالق كل شَّء) (١)و‏ خداوند»همه جيز را نيكك آفريده است. (أَحْسَنَ كل شَيْءٍ 


خَلِقَه) (لكاتحه به خداوتد مريوظا" اننك ترق افك “كدان عون نظ | سكو ا كرارع ساو كر هارع هاق اءاقل تقدات أن 


كدالاك اث كه ميقاوق بدا ةوثانا اسه مسن محووضت از خدرات الي انظ كرداو فره حا جاع اث 


به تعبير يكى از علماءزمين كه به دور خورشيد مى كردد.همواره قسمتى كه رو به خورشيد استءروشن است و اكر طرف 
ديكر تاريكك استءجون يشت به خورشيد كرده و كر نه خورشيدءهمواره نور مى دهد.بنا براين مى توان به زمين كفت:اى 
زمين هر كجاى تو روشن است از خورشيد است و هر كجاى تو تاريكك است از خودت مى باشد.در اين آيه نيز به انسان 
خطاب شده كه هر نيكى به تو رسد از خداست وهر بدى به تو رسد از خودت است. 


0 0 
با آن همه ستايش قرآن از رسول الله صلى الله عليه و آلهوبايد كفت:مراد از «فمِن تفسكك» نفس انسان اسكءنه شخص ببامبر.و 


بدى هااز انسان است و اين به خاطر آن است كه بدى ها از آن جهت كه از انسان صادر مى شود به انسان نسبت داده شده و 


از آن 


ص رحارورا 


أ لاسي 


(١ 7‏ .سجده ‏ /ا. 


جهت كه خود انسان و اراده او در تحث سيطره الهى استءبه نخدا نسبث داده مى شود.جنان كه اكر كارمند دولتث خلااف 
كندءاين خلااف هم به خود كارمند نسبت داده مى شودءو هم به دليل آنكه او كارمند دولت استءبه دولت نسبت داده مى 
شود. 

امام رضا عليه السلام مى فرمايد:خداوند به انسان خطاب مى كند كه اراده و خواست تو نيز از من است. 110 رىءانسان با 
خواست خداوند مى تواند تصميم بكيرد. 

ييام ها: 


لا 
١در‏ جهان بينى الهى»هر نيكى و زد ع اخداسة: «ينْ حسّ نَّهِ فَمنَ الله ؟ در برابر تضعيف روحيه هاءبايد تقويت روحيه 


راكاد بدي ها را ادر ل الس «السضايى ان دوجران اندض كريد «مِنْ ميك قَمنْ نَفْسكك) “”" رسالت ييامبر 
اسلام»جهانى است. أذقلات للناس» 5 انبيا براى همه مردم وسيله ى خير هستند. «للناس) 


[سوره النساء (؟): آيه ]4٠‏ 
اشاره 
1" م و به ,1 
َنْ بطع لوول فَقَدْ أطاع اللة وَ من تَوَلَى كا أَوسلناك عَليِهِم حفيظاً (:.0) 
هر كس بيامبر را ييروى كندءبى شكك خداوند را اطاعت كرده است و هر كه اعراض كند و سرباز زند.ما تو را د بر آنان نكهبان 
نفرستاده ايم. 


ييام ها: 


شودءاطاعت از خداست نه رسول.) («مَنْ يُطع الدسُول) 


ص 0 


.1 6 تفسير عيّاشى»ج اءعص‎ . 0-١ 


اللكوة اتساةسخهار اس عاثة مجبور. هن ينع ء تن مره 90 م 0 


أَْسَلاكَ عَلَيِهِمْ حفِيظاً» 
[سوره النساء (6): آيه ]4١‏ 
اشاره 

0 0 و الا 0 
يول اغة ذا وان شك بيت طائفَهُ مِنْهُع غير لذِى تَقُولُ وَ لله يدب ليا نا بيْعُونَ فَأغرض عَنْهُْ وَ تَوَكلْ عَلَى عَلَى الله وَ 
كفل باللّهِ وَكيلا (1) 


(منافقانءبه هنكام روز ودر حضور تو)مى كويند:اطاعت! يس جون از نزد تو بيرون مى روند»كروهى از آنان در جلسات 
شبانه و بيتوته ها بر خلاف كفته ى تو كار مى كنندءولى خداوندءآنجه را دراب بن جلسات مى كذردءمى نويسد.يس از آنان 


اقزاهن :وير عذاويد توكل عزوو كاقى انيت كه عد رود فيان اق 
ييام ها: 


0 فم ا لأاري 
١‏ به هر اظهار وفادارى وايمانى دلكرم سيد سه ليها را مطيع جلوه مى دهند. «يُقولون طاعه» ” 
منافقان»جلسات سدّى شبانه و تشكيلات كروهى دارند. (يَيِتَ طائفَةٌ) " دشمنان از نقاط كور و تاريكك استفاده مى كنندءاز 
توطئه هاى آنان غافل نباشيد. 


«يكت») 


لا 
ع قرآنءدر انتقاد»همه را يكسان نمى داند. «طائفَةٌ مِنْهُهَا ) 6 خداوندءبه حساب توطئه ها و شيطنت هاى منافقان خواهد د 


كدت لا يتوت * در برابر توطنه هاىئ سرى متافقان تنها بر غندا بايد توكل كردءتوكل عامل موفقيت اسث. «توكل عَلَى الله 


ص م6 خرور 


خداوندحامى مسلمانان و رسول اكرم صلى الله عليه و آله است و يرده از توطثه هاى منافقان برداشته و با امدادهاى غيبى 
آنان را يارى مى كند. دو كفلا بالله وَكيال 


[سوره النساء (6): آيه 47] 


اشاره 
عن و فك مما م الطاب 5 3 لا و نادت 4 
افلا يَتَدَبّرَونَ القؤان وَ لؤ كان مِنْ عِندٍ غير الله لوَجَدَوا فيه إختلافا كثيرا (055) 


بافتند. 


نكته ها: 
ا 
از تهمت هايى كه به ييامبر اسلام مى زدندءآن بود كه قرآن را شخص ديكرى به محّرد صلى الله عليه و آله ياد داده است: 


١يُعَلِمُهُ‏ يَشَّدَا كاين آيه در ياسخ آنان نازل شده است. 


معمولا در نوع سخنان و نوشته هاى افراد بشر در درازمدّت تغيير»تكامل و تضاد بيبش مى آيد.امًا اين كه قرآن در طول 7 سال 
نزول»در شرايط كوناكون جنكك و صلحءغربت و شهرتءقوّت و ١‏ ضعفءو در فراز و نشيب هاى زمان آن هم از زبان شخصى 


درس نخواندهءبدون هيحكونه اختلاف و تناقض بيان شدهءدليل آن است كه كلام خداست.نه آموخته ى بشر. 


فرمان تديّر در قرآن براى همه و در هر عصر و نسلىءرمز آن است كه هر انديشمندى هر زمانءبه نكته اى خواهد 
رسيد.حضرت على عليه السلام درباره ى بى كرانككى مفاهيم قرآن فرموده است:«بحرا لا يدرك قعره) (')قرآ ن.دريايى است 


كه ته آن دركك نمى شود. 
ييام ها: 


8 لا مو د 7 
١انديشه‏ نكردن در قران»مورد توبيخ و سرزنش خداوند است. «| فلا يتدبرُون)» " تدر در قران داروى شفابخش نفاق است. 


وه لاي 22لا 5 
«مَ يقولون طاعه) » «أ فلا يتَدَبّرُون...» 


ص كك/رور 


١ ٠” .نحل»‎ 0١-١ 
١1 .نهج البلاغه خطبه‎ 075 


ص ب ع ملا إرابرن ظ تت 
“"راه كرايش به اسلام و قرآنءانديشه و تدبر است نه تقليد. «أ قلا يَتَدَبّرَونَ؛ ؟ قرآن همه را به تدبّر فراخوانده است و فهم انسان 


به دركك معارف آن مى رسد. 


أ 


لا 2 ل م 
فلا يَتَدَبَرونَ القزان» 


0) 


ب - 4 لا 5008 9 - 
© يندار وجود ل ا ا نكّرش سطحى و عدم تدر ودقت است. «أ فلا يَتَدَيّرُون) © قرا نءدليل 


جالعو وسالت سامير اسع الو كان مِنْ عِنْدِ عَثْرِ للّه..) ! يكك دستى و عدم اختلاف هن لظ شان آل السك كه هر يه ع 
الويحودف قير فا ند اس الَو كان مِنْ عِنْدِ عَِرِ اللا 8 هر جه از طرف خحداست حقّ و ثابت و دور از تضاد و براكند كى و 
تناقض است. الَوْ كانَ مِنْ عِْدِ عَثر الله لَوَسَدُوا...1 4 در قوانين غير الهى همواره تضاد و تناقض به جشم مى خورد. الَو كان مِنْ 
عتذ غير الله لوكذو :لعافت تخييرو تكاس الالوندى نظرياف انساة اسك «لوخذوا قه اختاكفا ١‏ براى ابطال هر 


مكتبى»بهترين راه كشف و بيان تناقض هاى آن است. 
- و 5 لا كم َ# 

«لوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا» 

[سوره النساء (6): آيه “41] 


اشاره 


- 


لا مه 5 - وعك وى أل مدو لا 
و ولى الأمر مِنْهُمْ لعَلِمَه الذِينَ يشتنبطونه مِنْهُمْ وَ لؤ لا 


20 دم 2 عدي ٠‏ لا 7 
وَ إذا لحاءَهُمْ أمر من آلأمْنِ أو ألْحَوْفٍ أذاعُو به وَ لو رَدُو إلَى 


ألوَسُولٍ وَ إلا أ 
مه ي 9 وو كنت رو لاي 3 م 1 
فضل الله عَلتِكُمْ وَ رَحْمَتَهُ لاتبَعْتم السْئْطانَ إلا قليلا (87) 

هنكامى كه خبرى(و شايعه اى)از ايمنى يا ترس(بيروزى يا شكست)به آنان (منافقان)برسدءآن رافاش ساخته و يخش مى 
كنند»در حالى كه اكر آن را (ييش از نشر)به بيامبر و اولياى امور خود ارجاع دهند.قطعاً آنان كه اهل درك و فهم و 


استنباطند» حقيقت آن را در مى يابند.و اكر فضل و رحمت خداوند بر شما نبودءبه جز اندكىءبيروى از شيطان مى كرديد. 


ص :79 


نكته ها: 


نشر و يخش اخبار محرمانه و شايعات هميشه به مسلمانان ضربه زده است.نشر اخبار سرى مهو د ل روف ساد كىءانتقام؛ضربه 
زدنءآلت دست شدن»طمع ماذى»خودنمايى واظهار اطالاعات صورت مى كيرد.اسلام به خاطر جامعيّتى كه داردءبه اين مسأله 
يرداخته ودراين آيه از افشاى رازهاى نظامى نكوهش مى كند و نقل اخبار ييروزى يا شكست راس بيش از عرضه به 
بيشواياة عامل غرور ثابجا با وحفق نى مور ال دشمة ن اذانديو اك هشتذارها وعنابتك عا الى نود مسلماناة يشر در 


انق تسر تلات زاققاض سر اقر فى كرفعيدك: 
اما ضادق عليه السلام فزموهتل +كسى كه اسران ما را فاش كتدمهمائنل كى اسث كه به.ووى ما شبشير كشيده باشد. 03 


ييام ها: 


5 ل 2 5 
١‏ رازدارى و حفظ اخبار امتيتى وظيفه مسلمانان است و افشاى اسرار آنها حرام است. (إذا لِادَمُمْ مي » «أذاعُوا به» ؟' يخش 


شايعاتءاز حربه هاى منافقان است. واوا (با توبجه با آيات قبل) ” اخبار جبهه و اسرار نظامى بايد به يكك نقطه برسد و يس 
ال ارؤناى و تكحض 'بة اندازدئ ملحت متقر كرده. ازدوة إلى الرّسُولِه *عوام و عموم مردم.بايد به اهل استنباط رجوع 
كيد وقوه إلى الوَسُولٍ.  ).‏ اولى الامر بايد از ميان خود مؤمنين باشد. «أولى انر » * مسلمانان بايد داراى حكومت و 
تشكيلات و رهبرى باشند.اولى الامر صاحب دولت و حكومت و قدرت است. إل أولى الْأَمْر مه امسائل نظامى»سياسى و 


امتنتى بايد تحت يكك مديريّت داراى اجتهاد و 
ص رون 


.١1917 .وسائل»ج لاص‎ 0-١ 


.7٠١ .وسائلءج /ااءص‎ )7 -١ 


أسسباط باقن العامة الذرى تق قط ةع تر ل و دامة اسان اضف و اسراز الكيافي :اتاد فكيلات خبرى براى جمع 


أررع ازا مان كرجان تروب مارو ماه نويد ورور يري ابت العَلمَهُ الّذِينَ يش كدر بطوةو قييف ولأيك و 


فقاهت رابطه ى تنكاتنكك است.اولو الامر بايد اهل استنباط باشند ل مره ٠‏ يَسْتَِطوئَهًا ٠‏ استنباطءتنها مخصوص احكام 
فقهى نيست. أَمْرٌ مِنَ الم أو الَْوْفِ) ويس عَِْطُونًَ) ١‏ خنثى سازى توطثه از راه قرار دادن مراجع صا تداز در جريان 
اعجايو روسن انبا مسداق قصل ووهيت الى اسه «رَدُوهٌ إِلَى الرَسُولٍ) » «فضل الله ١‏ تعيين رسول الله اول الانمر 
بعنوان مرجع مردمءو رهانيدن مردم از ييروى شيطان بزركك ترين فضل و رحمت خدا است. و لو لاقل الله عليكم و 
رَسْحْمتة: ٠١‏ مركزيّت صحيح مانع انحراف است و جامعه ى بى رهبر در دام شيطان مى افتد. لَوْ لا عضْلُ الله يكم وَوَحْمَئه 
انها ١5‏ انتشار اخبار نظامى و عدم مراجعه به رهبران الهى»ءييروى از شيطان است. 


م لا 
لاي لَاتِعتُمُ | لشيطان» 


لا 
م لا 
اكثر مردم فريب شايعات را مى خورند. )0 لاتبَعتَمْ الشَِّطانَ إلا فيلا 


[سوره النساء (5): آيه 48] 

اشاره 

لاا ه إلا قر رار مه لاع م أ 0 - 
فقاتل فِى سَبِيل الله لا تكلف إلا نفسَك وَ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَسى الله أن يكف بَأس الَذِينَ كفرُوا وَ الله أشّكّ بأسا وَ أَسْدَ تنكيلا 
زع 


فس :ذو وا ععةا مكان كن كديو سكين تركب نر ان مكلك قسن وعرساق وائنه جهاد)ة قب كو اشن كه حداوند اذ 
كزق كافران جلو كبرق كتد وصداوتة قدرسسدتوو مجازانقن وردنا كثر اث 


قن 


نكته ها: 


بس از يبروزى كفار در احد ابو سفيان با غرور كفت:بار ديكر با مسلمانان در موسم بدر صغرى(محل بريايى بازارى در 
سرزمين بدر در ماه ذى قعده)روبرو خواهيم شد.هنكام رسيدن موعده.ييامبر مردم را به جهاد دعوت كرد.عده اى به جهت 
شكست در احد روحيه ى حضور نداشتند.آيه ى فوق نازل شد و بيامبر بار ديكر مردم را به جهاد دعوت كرد.هفتاد نفر حاضر 
شدند ولى دركيرى رخ نداد و مسلمانان سالم به مدينه ب ركشتند. 


«نكولاءبه معناى امتناع كردن از روى ترس است.وه تنكيلاً »انجام كارى است كه طرف را منصرف كندءهمجون كيفر و 
مجازات. 


از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه به هيج يبامبر ديكرى فرمان نيامد كه اكر تنها شدى جهاد كن. (1)در زمان ما 
نيز امام خمينى قدس سره فرمود:ابرقدرت ها بدانند اكر خمينى يكه و تنها بماند به راه خود و مبارزه با شركك و كفر ادامه 
خواهد داد. 


لا 
امام باقر عليه السلام فرمود:, بس از نزول اين آيه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله تمام جنكك ها را شخصاً فرماندهى مى كرد. 


230 
ييام ها: 


- - لا ٠‏ ير 
١‏ رهبر بايد ببشاهنكك ديكران باشد. ل ل ل ل ا ا 
حركت كند. كه رهير بايد جنات قاطع باشل كه همراهى يا عندم همراهى مردم در جهاد وراب اث باشل وإلا 
لا 
تنكم #هر كس ستول كار وين اس لا تُكلّفُ إلا تَفْسَكك» ه بايد دل به خدا بستءنه مردم . إلا تفمك) 


ص فر 


-١‏ 0( .تفسير صافى. 
)7١ -١‏ . تفسير برهان»ج ١ءص‏ و عياشى»ج اءعص .32١‏ 


وظيفهى ييامبران»تشويق ودعوت استءنه اجبار. صح امذي اسووجواد ره تبليغات قوى دارد. ٠‏ احَرّض 
الْمؤْمِنِينَ 4 وظيفه ى ما قيام و جهاد است»شكست دشمن كار خداست. مات ١عَسَى‏ الله أذ 0 9 قدرت الهىءبرترين 


فدورظ وسادع ولكرس يشان و عيديد انان اسك 


لأا . . 
«وَ اللهُ أَسَدُ يَأسأ» 
[سوره النساء (؟): ايه 44] 
اشاره 
لا ار 0 
000 0 ا0101010ا21*0 عَللا كل هَيْءِ مُقِيتاً (0م) 


هر كس وساطت نيكو كندءاو هم سهمى از ياداش خواهد داشت و هر كس به كار بد وساطت كندءبهره اى از كيفر خواهد 


واه و حداوثه هر عرض كيهان اسه 
نكته ها: 


١‏ مُقِيتاً ا يعنى آنكه قوت ديكرى را مى دهد و حافظ جان اوست و بطور عامءبه معناى حافظ و حسابرس به كار مى رود. 


در آيه ييشءهر كس مسئول كار خود بودءامًا اين آيه نقش دعوت و وساطت در كار نيكك راءدر بهره داشتن از ياداش و كيفر 


- يد لا ص ذ# ‏ - 031 

موعظه. ا شتى دادن»تدريس» تشويق به جبهه تعاون بر كار نيكك»مصاديق «(شفماعه حَسَئه) هستند» جنان كه در حديث.دعا در حق 
ِ : دلا ري 0 

ديكّرانءامر به معروف» راهنمايى واحتى اشاره به كار خيرءاز مصاديق« شفاعة حَسَ_لَهُ اذكر تحلة |أستبة. (١)غيبت»سخن‏ 


لارء ا 
جينى» كا رشكنىء تهمت.فتنه» ترساندن از جبههء)وسوسه و توطئه. مصادبق «شفاعة سَيِئّه) هستلك. 


ص :767 


1ت شمر ضاف 


ييام ها: 


5 - 


قرد كرابى و انووا در اسلام ممنوع است. (يَشْفَعْ 26 حَسَنَهُ) ١‏ دعوت به نيكك و بد»شركت در ياداش و كيفر است. «نصيبٌ 
وك سوس مسدوكتك هاءنمى توان در هر كارى دخالت مستقيم داشتء.ولى با شفاعت هاى خير»مى توان از آنها بهره 
برد. «نَصيبٌ ينه ؟ به دلأى بايد حّى برداخت شود كسانى كه در امور خيريه يا در تجارت واسطه كرى مى كندد حقّى 
دارند. (يَشْمَْ نحافة سوق رك له عيبتب قدو وسائات غانناك عهدا رادو نطر داشت كان الله عَللم كل شَيْءِ مُقيتاً) 


[سوره النساء (©): آيه 88م] 

اشاره 

0 ور لاي ا عمد رون م 

وَ إذا حم بتَحِيِهِ فَحَيُوا بأَخْسَنّ مِنّها أؤ رُدُوها إن لله كان عَللِمِ كل شَّيْءِ عسِيباً (88) 

و هركاه شما را به درودى ستايش كفتندءيس شما به بهتر از آن تحت كويد يا(لا اقل)همانند آن را(در ياسخ)باز كوييد كه 
خداوند همواره بر هر جيزى حسابرس است. 


نكته ها: 


مراد ازه بِتَحِيّهِ «سلام كردن به ديكران»يا هر امر ديكرى است (1)كه با آرزوى حيات و سلامتى و شادى ديكران همراه 


باشد.همجون هديه دادن.جنان كه وقتى كنيزى به امام حسن عليه السلام دسته كَلَى هديه دادءامام اورا آزاد كرد ودر ياسخ 


در اسلام»تشويق به سلام به ديكران شدهءجه آنان را بشناسيم يا نشناسيم.و بخيل كسى شمرده شده كه در سلام بخل ورزد.و 


ييامبر به هر كس مى رسيد حتّى به كود كانءسلام مى داد. 


و جع 


.158 صء١ .تفسير قمى»ءج‎ )١-١ 


در نظام تربيتى اسلامء تحت تنها از كوجكك نسبت به بزركك لبسة عفدا امير وفرشكاةفنه مؤمنان سلام مى دهند. (١)(به‏ 


آداب سلام در روايات مراجعه شود). 
ييام ها: 


١‏ رابطه ى عاطفى خود را نسبت به يكديكر كرم تر كنيد. «فَكيُوا بأَحْسَنّ» ” رد احسانٍ مردم نارواست ,بايد آن را يذيرفت و به 
نحوى جبران كرد. «فَحَيُوا يأَحْسَنّ يله بانس معت هاو هنا واتبايذ تأخير اتذاخت حرف قاور كلمه «فكواء © ياداش 
بهتر در اسلام استحباب ذارد. «فكَدُوا بحسن ا هدر ياسخ نيكى هاى ديكرانابتدا به سراغ ياسخ بهتر رويدءاكر 
اس ل و ل ال يي 
دنه خداوند حساب آنا حار ون عواطف مردع را بى جواب كذاري كه داو يه ساب شما م رس إن الله كان 


َل كل شَّىْءِ حسيباً) 
[سوره النساء (5): آيه /41] 
اشاره 
0 م ار 2ه 0 0 
لله لا إله إلا هُوَ لَيَجْمَعنَكم للا يَوْم الْظِيَامَهِ لا رَ: 1ق مدنو الله عو 1ن 


خداوند كه معبودى جز أن نس يعم شما وا دن ووق كانت كدسعي شك ور آذ ديرت مع بن كلديو راستكوك ان عدادز 
سخن كيست؟ 


ص رحرورا 


ل مم 00 بده لالم 
١ذ-)‏ .سلام خدا ملم َل نوج ضح الْطَالّمِينَ) .صافات»9/. 0 ييامير. «إذا لماك الريك مه مون 0 قل صَلامٌ عَلَيَكها 
.انعام» '. سلام فرشتكان. ١‏ «تَتوَفَاهُمُ الملانكة طييينَ ار ملام عَلَتكْا .نحل» 7”. 


ييام ها: 

لا مم لا 
١‏ مبدأو معادهر دو به دست يكك خداست. الله لا إله إلأ هُوَ لَيِجَمعتّكمْ.. ” قيامت روز جمع شدن همه براى حسابرسى 
اسث:يس بايذ دررراه جلب رضاى او كوشاش كرد و تنها اورا برستيد. ليشمَعئكم للا روم الللاتهه "ابا آن عمه دلايل بر 
معاد(مثل عدالت خداء حكمت اوءنشانه هاى رستاخيز د وعفات آث ين از فر كه 507000 وبيدارى»تجديد 


سلول هاى بدن و. ..)جايى براى ترديد در قيامت نيست. أيه ؟ هر جا كه غفلت بيشتر باشد مربي باد هشدارهاى قاطع 
لا 


- 
2 


ترى دهد.(نشانه هاى تأكيد در آيه:حرف لامءنون تأكيد ثقيله»جمله «لا رَيْبَ) »جمله ارك فقفة للع وما » »همه به خاطر 
غفلت انسان از قيامت است.) 

[سوره النساء (©): آيه 44] 

اشاره 

لا ر 


م عش شثيلا.. رس ل*ه عجرو ِ مم ماع وم 
بلا لَك فِى الْمَنافِقِينَ كتين و آللهُ أكسَهُع بللا كسبوا أ ترِيدُونَ أَنْ َهْدُوا من أَضَلَّ أ لوعن بُضيل له كن بة 6 َه سيالا (80) 


جرا درباره ى منافقانى كه خداوند به خاطر اعمالشان»1آنان را سرنكون كرده دو دسته شده ايد؟! آيا مى خواهيد كسانى راكه 


خداوند كمراه كردهءبه راه آوريد؟(مكر نمى دانيد)هر كه را خداوند كمراه كند.ه ركز راهى براى نجاتش نخواهى يافت؟ 
نكته ها: 

كلمهةا ركاسفبه معناى واد كون كردن اسثهو مراد از أَرْكْسَهُم) در آبهواؤكوى فكرئ متافقان أسع: 

در جند آيه ى قبل براى واسطه شدن و شفاعت در كار خير و شر آيه اى خوانديم. 

اب آنه ثموته اق از شفاعت يبراع تتافقان رامياة فى كند. 


كرؤهق دن مكة به ظاعرمسلماة شدتدهولى عجرت تكردقة وز دن عمل نا مش ركان بودندربعدها كه حجرت كزوتد(شايد هي 


براى جاسوسى)مؤمنان درباره ى آنان دو نظر داشتند.بعضى مى كفتند:جون به توحيد و معاد شهادت مى دهندءرفتار 


عع 


برادرانه با آنان داشته باشيمءو بعضى به خاطر تركك هجرت و همكارى آنان با كفار.طرفدار برخورد منفى با آنان بودند»كه 
اين آيه نازل شد. 

:2 لاك ل 2 
جملاءت قرآن را در كنار هم معنا كنيم.در اين آيه هم «أضل الاه» داريم و هم «يّضِ ل الله) بولك خيله ولك كران 


هست.يعنى كمراه كردن الهى به خاطر عملكرد خود ماست. 


ييام ها: 
:. 105 


كارك لازم اميت ل 0 000 6 دايهى مهربان تراز 
مادر نباشيد.آنكه خود»مقدّمات سقوطش را فراهم كرده: جرا دلسوزى؟ و للا كتر واه » وأ ترِبدُون» ه وقنى ييمانه ى كناه ير 
شودءقهر خدا حتمى است.همه ى عوامل در برابر قدرت خداوند بى اثر مى شوند. «وَ مَنْ ْ يض يِلٍ الله قَنْ تَجدَ لَه سَبِيلا؛ * كسى 
كه طبق نظام قانونمند الهى بخاطر عملكردش از كردونه خارج شدء حتى تو كه ييامبرى راهى براى نجاتش نمى يابى. اقَلنْ 
تَجِدَّ لَهُ سَبيلاًا 


[سوره النساء (6): آيه 49] 


اشاره 


1 :. 
لا راض علا قف 3 5 9000 5 ا ا مي ا 00 
ودُوا ل تَكفْرُونَ كل كفُوا كوو ملواء قلا تتحدُوا يهقم | أَوْلياء حَنّى يُهاجرُوا فى سَبيل آله فَإنْ تَوَلَوَا فَحَذُوهُمْ وَ اقتَلومُ حيث 


وَجَدْتمُومُ و لآ كَجدُوا ينه و وَلَانصِيراً (04) 


نان (منانقان )دوست دارنل كه شها عدون خووشان كائرشويدكانا آثان بابر كرذيكيسسن اذ آثان دوستاق كيريد ما 
اتكد(نويه كرذه و)در رأ كنذا يجرت كقلديس اكر سريان زدند(و هه :همكارى با كثان اداعه دادند) يسن آثاث راهر جا يافنيك 
بكيريد و بكشيد واز آنان هيج دوست و ياورى نكيريد. 


ص 6 ؤرذر 


نكته ها: 


روش برخورد با اهل نفاقءمراتبى دارد.اينكونه احكام شديد كه در اين | يه آمده. مربوط به كروهى از منافقان است كه با 
مش ركان در توطئه ها همكارى مى كردند. 


ييام ها: 


خداوقك از اسراز و خواسته هاى دروك همنافقان يرده يرهى ذارد. «وَدُوا:.» ؟ مناققان و دشمنانءفكر و عقيدهى شما راهى 
و الل 7 59 لا 

خواهند. اوَدُوا لَوْ تَكفْرُونَ» * جامعه ى اسلامى بايد از منافقان تصفيه شود و بيوند دوستى و علاقه با آنان را قطع كند. اقلا 

م لا 

تتخذوا مِنْهُمْ عا مد وطحم ب روا سو برسي الس د ارس واقعى»هجرت در 

لا لا 

راه خداست. احتى يُهَاجرُوا فى سيل اللا * راه توبه هميشه باز است. «عتّى يُياجرُوا» / توبه ى هر كناهى»جبران همان كناه 

لا 

دعتّى للاجدواء 

#اسلظات كارشكق ويتوط» كريناية إغذام وس ركوب شونه او براق ين كا روسامه اي عاض ايل رتو اقلا امخدوقم بر 

اقتُلَومُغ؛ 4 اسلام در مبارزه با دشمن و تعقيب مفسدانءمرز نمى شناسد. هك لومم و لوقع عيثُ وح تمْرمُم» ٠١‏ نبايد به 

لا 
امكانات مادّى و نيروى نظامى منافقان دل بست و بايد از كمكك آنان جشم يوشيد. تعدا ووو و لا ديرأ ) ١اهر‏ 
لا 


كونه ارتباط قلبى»سياسىءنظامى»اقتصادى و فرهنكى با منافق در اسلام محكوم شت 1 دوا مِنْهُمْ وَ وَليَا وَ لا تصيراً 
[سوره النساء )6: آبه 3 


3 


2 ري لأا»«ءَ ع ا ا 5 لا 
!للم قوم بتكم و بَتِنَهُمْ مِيثاة م و مقا 
لتم فَلقائلوكُمْ دَإنِ تلو كم فلم بَُاتلُوكم و أَلْقَوا يكم للم ا جل آللهُ كم عَليِهِمْ سيلا (0) 


مكر كسانى(از منافقان)كه به قومى بيوسته اند كه ميان شما و آن قوم ييمانى استءيا(كسانى كه)نزد شما مى آيند در حالى كه 
سينه هاشان از جنكك با شما يا قوم خودشان به تنكك آمده است(و اصللا حال جنكك با هيج طرفى را ندارند و اين بى حوصلكى 
آنها لطف خداست)زيرا اكر خداوند مى خواست آثنان را و فعا ساطاش كردق انان ا ما ماله سن كردتن.د نس كر انان 
از شما كناره كرفته و با شما نجنكيدند و بيشنهاد صلح و سازش دادندءخداوند براى شما راهى براى تعرّض و جنكك با آنان 


قرار نداده اس 
ييام ها: 


ِ . جح . 0 1 لا» 2 
١‏ به بيمان هاى نظامى حتّى با كفارءبايد احترام كذاشت. (بَبَنكم وَ يَتِنَهُمْ ميئاق» ١‏ در جنكك هاءبه كسانى كه اعلام بى طرفى 
3 و و ده لا 0 و أت 
مى كنند.متعرّض نشويد. خط رت صَدورْهَمْ أن يُقاتلوكم أوْ يقاتلوا قَوْمَهُمْ) " مسلمانان بايد جنان قدرتمند باشند كه مخالفان 


در فكر هجوم نباشند. 


ف ضف راو قن الا قد 
«حصرّث صَدورَهم أن يُقاتلوكم) 
لا 
؟ توجّه به قدرت الهى داشته باشيد تا دجار غرور نشويد. اوش اللُ لط با إراده و مشيت الهى»منافقان و كقار از كك 


ل 
با شما باز ماندثك.مباذا ضعف آنان راابه حسات قدوت خود بكذاريد. و لَو شَاء الله َسلَطهُع عَلَتِكُمْ © جهاد اسلام براى سلطه 
ا ل ل ل ل له 
و اكر متعرّض شويد ممكن است خداوند به آنان نيرو دهد و شما را قلع و قمع نمايند. كك وال لك تلطه لا به انكيزة 
هاى صلح طلبانه و تقاضاى اتش بس »احترام بكذاربك. حون در 


ص :وعم 


اسلام؛صلح اصل است و جنكك.در صورت ضرورت مجوز دارد. اَن اغْتَرّلوكع فل يه تلو كم » دا جَعَلَ اللَهُ لكم عَليهمْ 

9 1 - أ لاء 00 
لوي ييشنهاد صلح از سوى دشمن كافى نيستءبراى الم يت لان لك 0 يُقاتلوكم وَ 
ألقَوَا إليكم الم 6 4 ملاك و معيار و ضوابط جنكك و صلح را بايد خدا تعيين كند. «طلطًا جَعَلٌ اللَهُ لَك عَلَيهِمْ سَبيلاًا 


[سوره النساء (6): ايه ]4١‏ 
اشاره 


معحٍدُونَ آحرِين يُرِدُونَ أن يكم وَبَأمُوا ؤم كلا وذو إلى الفئته أذكشوا فيها إن لم يَغترٍأوكم وَ لوا لم الشلم و 
يَكفوا أَيْدِيَهُمْ فَحَذُوهُمْ وَأَلُوهُعْ حَيِتٌ تَقفتمُوهُْ و أولتكم جعلا لَكُم عَلَتهعْ شلطاناً مبياً () 
بزودى كروهى ديككر را خواهيد يافت كه مى خواهند از شما١با‏ اظهار اسلام)در امان باشند و از قوم خود نيز(با اظهار كفر)ايمن 


بالأنقك. اناو هر بان بفاسوى نتن زورك برسق )بر كروتلو ون أن فرو سن افضن. بسن كر از هر كرق نااشتما كناره تكرفتيد ونهاشما 
بيشنهاد صلح ندادند و دست از شما برنداشتند»آنان را هر جا يافتيد»بكيريد و بكشيد كه آنانند كسانى كه ما براى شما بر ايشان 


قدرت :و سلطى اشكار راز داده ايم. 
نكته ها: 


كروهى از مكيانءبراى حفظ جان خودءنزد بيامبر آمده و منافقانه اظهار اسلام مى كردند و هنكامى كه به مكه برمى 
كشتند»سراغ بت يرستى مى رفتند تا دجار شكنجه ى كافران نشوند و با اين روشءاز منافع هر دو كروه بهره مند مى شدند واز 


خطرات هر دو جناحءدر امان بودند و البتّه كرايش آنان به كفر بيشتر بود. 


ص عل هاو 


ييام ها: 


١‏ خداوند مسلمانان را از افكار و حركات آينده دشمن آكاه مى كند. ١س‏ تَجِدُونَ) ١‏ مسلمانان بايد انواع دشمنان خود را 
نُ 
َأعَُو كو * هدف منافقان»رفاه و زندكى آسودهاست. ايُرِيِدُونَ أَنْ ركع انه قَوْمَهُْ) ه محيطها و زمينه هاى 
ساس غناك عاق دروت اقراف ا برو سن الفح ب ددا إن الَِِْ أذكسوا فياه * عقربه ى روح منافقان به سوى كفر 
انث وها ساعن ددن ودينهودر ان فرق من رؤقد كلا وذو إلى ا الْفتَنَه ا 7 


اليم 


شناختهءبا هر يكك برخوردى متناسب داشته باشند. ١س‏ تَجِدُونَ آخَرِينٌ.. 11ب الواراك عن كبن لمان كان ,زر بد يدون 


منافقانى است كه حركت هاى براندازى عليه نظام اسلامى مى دارند. «لم بخ ِل وك ا «يكفوا أَيِدِيَهُعْ) 8 شناخت منافقان نياز به 
آكَاهى وتحقيق واطلاعات دقيق دارد. اتقَفتَمُوهُمْ) از «ثقافه)به معناى فرهنكك و علم است. 

75 ملا ء 2 هه 
4 مسلمانان بايد از هر جهت بر كفار سلطه يابند. «سُلطانا مُبينا» ٠١‏ حكومت اسلامى در سركوب منافقان توطئه كر و تصفيه ى 


ع م ملا 9 9 
جامعه»دستش باز است و ولايت دارد. علا لك عَليِهِمْ سلطانا مُبينا) 


[سوره النساء (؟): آيه 917] 
اشاره 
لك 2 78 5 0 # 3 3-9 لا و 
5 كات لمَؤينٍ أن يَفْلَ مؤي إلا مَأ ولكر ا سر رم ار مُسَلْمَةٌ إللإ أله إلا أنْ يَصَّدَّقوا فَإِنْ كانَ 
الس ل 00 7 -ه 1 
ل رد عم ميثاق فَدِيَةُ مُسَلمَهُ إللم أهله وَ تَخريرٌ رَقبَهِ مُؤْمِنَه 


"0١: ص‎ 


و هيج مؤمنى را نسزد كه مؤمن ديكر را بكشد.مكّر از روى اشتباه»و هر كس مؤمنى را به خطا كشتءيس بايد برده ى مؤمنى 
را آزاد كند و خونبهاى كشته را به خانواده اش تسليم كند.مكر آنكه(خانوادة مقتولءاز ديه ى قاتل) بككذرد و اكر(مقتول)يا 
آنكه مؤمن استءاز قومى اسث كه با شما دشمن اسث (جريمه اش فقط)آزاد كردن يكك برده ى مؤمن است و اكر(مقتول)از 
قومى باشد كه ميان شما و آنان ييمان است.ديه ى او را به خانواده اش تسليم كند و برده ى مؤمنى را آزاد سازد.و اكر(برده اى 
براى آزاد كردنءيا يولى براى خريد برده)نيافت»يس دو ماه ييايى روزه بككيرد.اين»(تخفيف 50 از سوى خدا(به 


مردم)استءو خداوند دانا وحكيم أنست: 
نكته ها: 


مسلمانى به نام«عةّاش بن ابى ربيعه»كه سالها در مكه به دست«حارث» شكنجه شده بود»روزى يس از هجرت مسلمانان به 


تال شك 

يرداخت ديه آثارى دارد: 

القترهس "براي بازمائد كان مقتول اسث. 

ب:جلوكيرى از بى مبالاتى مردم استءتا نكويند قتل خطايىءبها ندارد. 
ج:احترام به جان افراد و امنيت اجتماعى است. 

د:جبران خلا اقتصادى است كه در اثر قتل بيدا مى شود. 


در جايى كه بستكان مقتول»از دشمنان مسلمين باشندءخونبها به آنان داده نمى شودءتا بنيه ى مالى دشمنان اسلام تقويت 


نشود.به علاوه اسلام»ارتباط مقتول مؤمن با خانوادة كافرش را بريده است»)يس جايى براى جبران نيسثك. 
امام صادق عليه السلام فرمود:آزاد كردن بردهء يرداخت بحق خدا و ديه دادن يرداخت 


ص 07 


حقٌّ اولياى مقتول است. )١(‏ 
يكك ديه و خونبهاى كاملءبه اندازه ى متوسط درآمد يكك فرد عادّى است.هزار مثقال طلا يا صد شتر ويا دويست كاو. (7) 
در آيه مقدار ديه بيان نشدهءتا نياز به مفسران واقعى قرآن و سنّت ييامبر و اهل بيت بيشتر احساس شود. 


ديه ى يرداختى به خانواده مقتول مسلمانءاوّل آزادى برده مطرح شده»سيس خونبهاء «فتخ ريد رَقَبَه مُوْ منّه وََ ديَة) ولى در بستكان 


كافرءاوّل سخن از خونبهاست»سيس ازادى برده. ١فدِيَةٌ‏ مُسَلممَة) » «وَ تخريذ رَقَبَه) شايد جون خويشان غير مسلمانء توججهشان 


34 
عماس 


بيشتر به مادّيات است و يا آنكه يرداخت ديهءدر حفظ و بقاى ييمان مؤثرتر است. 


ييام ها: 

١‏ ا _ ا رن 
١‏ قتل بى كناهءدر اسلام حرام است. (وَ ما كانَ لِمَؤْمِنِ أنْ يَمَثّلَ؛ ؟ قتلءبا ايمان ناسازكار است. «وَ ما كان لِمُؤْمِنِ أنْ يَمَثْلَا * 
مؤمن.جايز الخطاست,بايد مواظب باشد. «وَ مَنْ قَكل مُؤْمناً خَطَا احترام جان مسلمان تا حدّى است كه از قتل عطابي هم نمى 
ترافنيه اساق كذشك رون قل فرينا حَطَأ تدخ ريز ه خطاءيكى از ملاءك هاى رفع تكليف يا تخفيف در كيفر است. 
«ُتَخريرُ رَقَبَهِه © جبران فقدان مؤمنءبا آزاد كردن انسان با ايمان است. «تخريئ رَقَبَهِ مُؤْمِنَها /ا آزادىءنوعى حيات است.وقتى 
حيات يكك نفر كرفته مى شودءبه جبرانش بايد يكك نفر را آزاد كرد. (5)١تَحْرِيرٌ‏ رَقَبَها 4 آزادى بردكانءدر لابلاى برنامه هاى 


اسلام كنجانده شده است. «قَتَحْرِيرُ رَقَبهِا 9 تسليم ديه»مشروط به درخواست خانواده مقتول نيست.بلكه وظيفه ى قاتل 
ص رمن 
١--١).نور‏ الثقلين»ج اءعص ١م.‏ 


عسو لهذ اه 
1# اشير الجد اف 


يرداخت آن است. «مُمَلَّمَةُ إللا هيه ٠‏ به هر كس نبايد ديه دادءبايد به خانواده مقتول داد تا حقٌّ به حق دار برسد. 
«مُسَلمَةٌ إلا أمْله) 


١‏ خانوادة مقتولنالكف تحولبها من :قود امقلمة إلا أُهْله) ١1‏ تعيين ديه ى خطاكار»رمز وجود جريمه در نظام اسلامى استي 
«ديَةٌ مُسَلمَهُ ٠‏ در حالات هيجانى هم»عواطف و رحم نبايد فراموش شود و عفو از خطاكارويكك صدقه ى يسنديده است. وإلا 


اند دوا قال إساقها اتجابجة كد كاف كاذو رودن رديت ومو قرا راس هل 


خونبها را به كافرى كه هم ييمان است بايد داد. اقَدِيَةُ مسَلَمَهًا » «وَ تَحْرِيرُ ركبا ١8‏ نوع جريمه ها بايد از يكك سو به نفع افراد 


مؤمن اشند متكوية زمه مومهو وى دركرسستري تقويت انمدق كتان: كزوى لذ اارداعة صة و خريها نه دشن 


اه 
طٍُ 


حربى»ممنوع است. «فَإِن كان من قَوْم عَدَوٌ لكم وهو موقن َتَخْريرٌ رَقَب) ١8‏ شرط ايمان براى آزاد كردن برده»تشويقى است 
براى برد كان كه به سراغ يذيرش اسلام بروند. «رَقَبِهِ مُؤْمِنهِا ١١‏ در اسلام و قوانينشءبن بست نيست.احكام اسلامى تعطيل نمى 
شودءولى تخفيف دارد. «فَمَنْ َم يَحِذَا 178 در اسلام»جريمه به مقدار توان جسمى و مالى افراد است. «قَمَنْ لَمْ يَجذا ١9‏ روزه 
هاى بيايى»وسيله اى براى ياكسازى روح است. فَصَليامُ شَهْرَيْنٍ تشابعين؛ 7 اسلامءبه بعد ايمانى افراد تكيه دارد.آزاد كردن 
برده و يرداخت ديه»ديدنى است.ولى روزه كرفتن»ديدنى نيست و به اين وسيلهءانسان و جدان دينى و اخلاقى خود را جريمه 


مى كند. «قَطِيَامُ شَهْرَيْن م ١‏ جان مؤمن بسيار مهم استءو كقّارات.نوعى تخفيف و ارفاق الهى است. 


م 


؟” قتل غير عمدى نيز انسان را از لطف خدا دور مى كند و يرداخت ديه و آزاد 


ص شررءار 


كردن برده راهى است رافبي داتد الطعواليي بوكاتل: الو ين اللدة 1 قرانيق ن الهى»بر اساس علم و حكمت و با ملاحظه 
ى همه ى جوانب مسأله است. 2 


[سوره النساء (6): آيه 91] 
اشاره 
َنْ يفل مُؤْمناً متعقد تعندا قبلازة جَهَكم كالداً فا خضت الله ع1يه رو لله و اعد له ذا فقليما رن 


وهر كس به عمد مؤمنى را بكشد يس كيفرش دوزخ است كه هميشه در آن خواهد بود»و خداوند براو غضب و لعنت كرده 


و براى او عذابى بزركك آماده ساخته است. 
نكته ها: 


در شرايظ بحرانى جتكك احذ:يكى اق مسلمانان؛مسلمان ديكرى را به خاطر خصومت هاى شخصى دوران جاهليت كشث. ببامير 
اكرم از طريق وحى آكاه شد و در بازكشت از احد.در محله ى«قباءبه قصاص قتل مؤمن دستور دادءآن مسلمان قاتل زا .تكشيك 


و به يشيمانى او توججهى نكرد. )١(‏ 


اسلام براى جان مسلمان و حفظ امتيت افراد»اهميّت بسيار قائل شده و كيفر عذاب ابدى را براى آن مقرّر داشته تا جلوى قتل و 


تعبيراتى كه دراين أيه براى«قتل عمدى مؤمنابه كار رفته»درباره ى هيج كناهى نيامده است.امام صادق عليه السلام 


فرمود:توبه ى كسى كه از روى عمد مؤمنى را بكشد قصاص است. (75) 
«تعمد)ازاعموة»است و از تجا كه ستوق كارها فت استهبه كارى كه يا انكيزة ى قبلى باشدءعمدى كويثد. 
ص :76060 


0-١‏ .مغازى»ج اءعص ٠6‏ ويه نقل از:ييامبرى و جهاد.عص فضرة 


0 .-تفسير نور الثقلين؛ كافى»ج لاءعص /ا؟. 


در روايات متعدّدى به بزركى كناه قتل تصريح شدهءاز جمله: 

١‏ در قيامتءقتل بى كناهان اوّلِين مسأله اى است كه از آن سؤال مى شود. 
؟" ياغى ترين افراد»كسى است كه انسانى را بكشد يا بزند. 

“"'علاوه بر كناه قتل» كناهان مقتول هم به دوش قاتل مى افتد. 

*اكر اهل آسمان و زمين در قتل مؤمنى شريكك شوند»همه عذاب مى شوند. 
ف اك رحمه دثيا فنا شود اسان تراز قل يكفابى كناهء است. 23١‏ 

ييام ها: 


١‏ در نظام اسلامى»هيج مقامى دق قتل و اعدام بى جهتثت ديكران را ندارد. امن يفل 4 «متعمّدا) 5 ارزش انسان به افكار و 
عقايد صحيح اوست. «مُؤِْنَا» “در كيفر»حساب لغزشهاى آكاهانه و مغرضانه جداست. «مُتَعَمّداً ؟ قتل و خونريزى از كناهان 
كبيره است. 100 جَهَنَهَا ه مجازات و كيفر ستكيقءاز عوامل بازدارنده فساد در جامعه و عامل ايجاد و حفظ اميت اجتماعى 
است. ١(مَنْ‏ يفلا 2 عازه جَهَنَهٌا 

[سوره النساء (©): آيه 4] 

اشاره 


0 ا 
5 بين عر ذا مو فى صب الل يوا ول فوا مني ألق يكم الشلام [: لفت مما تتنون عوض الطاء لذ فعئد 


500 ذلك كم مِن قبل هع الله ليك فينو إن الله كات بلا تلوق خبيراً (45) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هر كاه در راه خدا(براى جهاد) كام برداشتيد يس(در كار دشمن)تحقيق كنيد وبه كسى كه 
تزد شما(با كلامى يا عملى يا 


ص ديرا 


)١ -١‏ .به وسائل»جلد 94١»صفحه‏ " به بعد»)رجوع شود. 


؟- 1) .ولى در نظام طاغوتى شعارهانًا احيى و اميت»هست.بقره188. 


سلامى يا ييشنهادى)اظهار اسلام و صلح مى كندءنكويبد:تو مؤمن نيستى» تا بدين بهانه كالاى زندكى دنيا و غنائم بدمست 


جانتان نفوذ كرد)يس تحقيق كنيد(و زود دست به اسلحه نبريد)كه خداوند همواره به آنجه انجام مى دهيدءبه خوبى آكاه 


نكته ها: 

:. 
يس از نبرد خيبر»رسول خدا صلى الله عليه و آله«اسامه بن زيد)را همراه كروهى از مسلمانان به سوى يهوديان در يكى از 
روستاهاى فدكك اعزام كرد تا آنان را به اسلام يا قبول شرايط ذمّه دعوت كنند.يكى از يهوديان به نام«مرداسابا كاه شدن از 
آمدن سياه اسلام»اموال و خانوادة خود را در يناه كوهى قرار داد ودر حالى كه به توحيد و نبوّت ييامبر كواهى مى دادءبه 
استقبال مسلمانان آمد.أسامه به خيال آنكه او از روى ترس اظهار اسلام مى كندءاو را كشت و اموالش را به غنيمت 
كرفت.ييامبر خدا از اين رفتار كه به كشتن يكك مسلمان انجاميد»ناراحت شد. 


انكيزه ى مادّى و كسب غنائم در جهاد»جيزى است كه اسلام آن را نكوهش كرده و از اقدام شتابزده و كشتن بى تحقيق»زير 
عنوان حركت انقلابى و قاطعيّت,انتقاد نموده است. 


لا 5 ل 2-2 
جمله ى «كذلِك كنْتَم مِنْ قئل) هم مى تواند اشاره به اين باشد كه شما خودتان هم در آغازءبه ظاهر ادعاى اسلام مى كرديد 
وهم مى تواند(آن كونه كه در الميزان آمده است))شاره به اين باشك كه خود كما تين در حاهائت با انكيزة هاى مادٌّى و براى 


رسيدن به غنائم مى جنككيديد و اسلام آن انككيزه ها را از ميان برد. 


.6 2 لا -ه ع 
ممكن است مراد از دأَلْقلِْ ليك السّلامَ) اظهار اسلام و كفتن شهادتين باشد كه با شأن نزول موافق است و يا مراد از القاء 
سلام؛بيشنهاد آتش بس و ترك جنكك و تسليم باشد نه اسلام آوردنءكه معناى آيه اين مى شود:به كسى كه بيشتهاد عدم 
تعرّض مى كند و اظهار تسليم و ترك جنكك داردءنكوييد:تو به حرفت ايمان 


ص 6ن 


ندارى و دروغ مى كويى تا بتوانيد او را بكشيد و غنائمى به دست آوريد. )١1(‏ 


البنّه ممكن است مراد از جمله «فتكنوا) در آخر آيه تحقيق در تاريخ جاهليّت باشد.يعنى شما قبل از اسلام براق ذنيا جدكن م 
كرديد يس تحقيق كنيد يعنى تاريخ را بررسى كنيد كه جكونه اسلام به شما رشد دادءيس از تازه مسلمانان توقع بالا نداشته 
باشيد. ل5) 


ييام ها: 
١‏ جهاد بايد بر اساس اطلاعات و آكاهى از وضعيّت و اهداف دشمن باشد. 
«فَتمكَنو ا 


5 لأرر م 2 #6 

؟ كسانى را كه اظهار اسلام مى كنند.يا آغوش باز بيذيريد. «لا تقولوا» » «لشْتّ مُؤْمنا» در جبهه ى جهادءاز قدرت خود سوء 
اباك م الو ا ص وا باحر د روا مويك ا ار 
ممنوع. 0" الشيت مُؤْمِنَا» ه ما مأمور به ظاهريمءنه درون افراد»اكر كفتارشان را : نمى يذيريم»فورى هم ردّ نكنيم. (لا 
تقر لوا ولمك تؤمنا» © ندهها اذعا ديل من حو اسدويلكه رة مظلب قو :دلي سس خواغد ولا تر ولاه الشك تزيناه انا امكيره 
هاى مادّى ديكران را تكفير نكنيد. «تَتَتَغُونَ عَرَض الْكلأه الذَّلإ» م در جنكك هاءاهداف مادّى را اكوك رجور بدا جهاة 
را با غنيمت طلبى نشكنيد. «تتتَعُونَ عَرَضٌ الْلاء الدِّلِا لإ» ؟ جاذبه ى دنياءرزمند كان جان بر كف را هم رها نمى كند. لإذا ضَرَبثُمْ 
فى سَبيل الله ١ ١‏ «تَيتَعُونَ عَرَض اللا الدّل] 9ا) ٠١‏ هدف از جهاد. بيوستن تن ديكران به اسلام استءنه كسب غنائم.يس به خاطر 


ص دار 


3ت انين زاتما ذيل ]بد 


غنائم»ديكران را متهم , به بى دينى نكنيم. دلا تَقُولُوا » ١‏ «لَسَتّ ا 5 تَبَتَعْونَ عَرَضٍ الْعلاه الدّل ١‏ خطر عوض شدن انكيزه ها در 
جهادءبسيار مهم اسك كتوق دجا هارهس ا مدان و زوه كدر بنع وعودي الطناء اند لام 5# رهنة ونا معنا تنه 
دنياءبايد اخلاق رزمنده ى مؤمن باشد. ١تبََعُونَ‏ عَرَضٌ الْلأو الذَّلا» ٠‏ شما بى تحقيق و بى يروا كام برنداريد»خداوند مسائل 
مادّى را حل مى كند. 


الا قن م 
«فعِنْدَ الله مَعْانِمُ كثيرَةٌ) 


لا 
ا 0 لا 1 
يا باداشن هاى الهى.دنيا را در نظر كوحكك مى كند. «فعنك الله مَعْانِمٌ كثِيرَة) ١‏ نعمت هاى ماذى راهم از خدا بخواهيم. 


«فَعِنْدَ الله ل ا 
جو 0 ع جر جه نكري و1١‏ ممصي يانه وت ووه بير قا وير سم كارو بازداريم. «فعِنْدَ الله مَعْانِمُ كثِيرَة) 18 
دنيا كرايى» خصلتى جاهلى است. كيك ثم ين قبل 14 خود دابه جلى ديكران بك ريد بعد قضاوت كنيد شما هم روزى 
جنين بوديد. ذلك كم ِنْ قبل) ٠‏ مغرور نشويدءكه ايمانتان 0 ١قَمَنّ‏ الله عَلَبِكم) ١‏ هدايت هاى الهى.منت 
خداوند بر ماست. هَمَنّ الله عَلَيْك) ١‏ نعمت ها مسئولدت آورند. «هَمَنّ الله ليم فَتينُواا 7 خطر و ضرر قتل نابجاءبيش از 
احتمال نفاق از سوى دشمنان واز دست دادن غنائم است.عهده داران مال و جان و آبروى مردمءبايد اصل احتياط و تحقيق را 
فراموش نكتند. «فتيكنواا + «فتكنواه» 78 نه:ساده انديش باشيدهنه زوه ناوز.نه ند انديش وله كبنه توز: «فتكنوا) 8 در حوادث 
جنكك كه زمينه و بهانه براى قتل بى كناهان استءبا عقل و 


ص :04 


دوقيل بوره وله الفانانة كشخداودلة] كاد تايف إن الله كان لا تخعلوك شير ء 
[سوره النساء (©): آيه 34] 

اشاره 

لا لما : 102 عه لا و - 1 لا .لا 

لا يَشتوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَيُ غَيرُ أولى إَلِضَرَرِ وَآلْمجَاجِدُونَ فى سيل أَللهِ امال غ3 نشوم شل اله العلكاملي: بن بأمرالهخ 


لم 
وَ أَنْفُسِهعْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَهُ وَ كلا وَعَدَ لله الْحشْئلٍ وَ فَصَلَ الله المكا هد علي التاعييية أخرا عنما 8 


مؤمنانى كه بدون عذر و ضررامثل بيمارى و معلولّت)از جهاد بازنشسته اندءبا مجاهدانى كه با اموال و جانهاى خويش در راه 
خدا جهاد مى كنند» يكسان نيستند. 


خداوند»جهاد كران با اموال وجانشان را وواتفستكان0ز جكانه درجه اى برترى داده است.خداوند همه مؤمنان را وعده 


ى(ياداش)نيكك تر داده استء.ولى خداوند مجاهدان را بر وانشستكانءيا ياداش كن برترى داده است. 
نكته ها: 


كسانى كه به جبهه ى جهاد نمى روند»جند كروهند :منافقان بى ايمان»مسلمانان ترسوءرفاه ناف شك كاقاى همتان كه مى 
كويند:با مال و بيان و قلم و دعاء رزمند كان را دعا و حمايت مى كنيمءو جهادءبراى ما واجب عينى نيست.اين آيهء به اين كروه 
آخر مربوط مى شود واز آنان انتقاد مى كند.زيرا كروه هاى ديككر در موارد متعدّد به شدّت مورد انتقاد قرار كرفته اند و هيج 
كونه مقام و درجه اى ندارند تا مجاهدان يكك درجه بالاتر از آنان باشند. 


دز زوافات اهلو اشة و كباتي كدابه خاط بسارى تمى عراشك سكين ولى دلشاة عمراء ورد كان انها آثان در ثوات 


ص ::72 


1-21 الفسير باقن: 


انمموريوطيية وانجي كلا اسق و اكاهياة واتدت عن ركاذ فاهذاة بوصتران مسلت ناد عن شد 
ييام ها: 


لا 0 5 6 ا 2 
١‏ شيوهى تبليغ و تشويقءبايد مرحله اى باشد.٠ابتدا‏ فرمود: «لا يش تَوى) »سيس فرمود: «دَرَجَهَ) ودر آخر: «أجرا عَظيما)» ؟ با هر 
كس بايد به نحوى سخن كفت:قرآن با مؤمنان جبهه نرفته و منافقان و ترسوها و رفاه طلبان برخورد متفاوت دارد.تنها با كلمه 


لما 
«القاعدِينَ» از مؤمنان جبهه نرفته ياد كرده است. 


“ آنان كه مشكلات جسمى دارند از جهاد معافند. اغَيِدٌ أولى الصَرَر) ؟ جهاد مالى در كنار جهاد با جان مطرح است.جون 
بدون يشتوانه ى مالى» جبهه ضعيف مى شود. الهم وَ أَنْقْيِهِمْ) ه كمك هاى داوطلبانه ى مردمءاز جمله منابع تأمين بودجه 


هاى دفاعى است. 


الهم وَ أَنْسِهم) 
لا 
هر كجا خطر ناباورى مردم محتمل استءاصرار و تكرار لازم است.(در اين آيه و آيه بعد جمله ى «فضل الله) و «دَرَجَهً) 


تكرار شده است.) ل خدمات و تلاش هر كس محترم است و به خاطر شركت كسانى در جبهه؛ نبايد ارزش هاى ديكران 
بعتا ارس ب طا بوووا ا مر ادر 1ت رارك ودر مراية ور و 
خدمتى كه باشدءبايد بداند مقام رزمندكان مخلص ازاو بالاتر است. «فَصَلَ الله الْملكَاسِدِينَ) كر خداوند به رزمندكان 


فضيلت داده استءيس جامعه هم بايد براى مجاهدان و شهدا در اجتماع» كزينش ها و برخوردها حساب خاصى باز كند. 


1 
(القديه قرطل كذ افو وونعد قو ثفاك ثانا بيدا تعدو #فنارسو عاقيك كرد الف الله لمك موي 


"2١: ص‎ 


[سوره النساء (©): آيه 82] 


اشاره 
لا وو 0 لا م لال م 3 
دَرَجَاتِ منه و مَعَْفْرَهَ وَ رَحْمَهُ وَ كان الله غفورا رَحيما (18) 
(آن ياداش بزركك)درجاتِ(مهم و متعدّد)همراه با آمرزش و رحمتى از جانب اوست و خداوند همواره آمرزنده و مهربيان 


0-0 
ييام ها: 


١‏ تفاوت مبارزان با قاعدان اندكك نيستءبلكه فاصله سيار ست رات ؟ شرط دريافت و برخوردارى از رحمثت 


الهى»ياكك بودن و ياكك شدن است. 


ابتدا «مَعْفْرَةً) آمده»سيس «رَحْمَةً) '' خداوند»غفور و رحيم است.امرا شرط برخوردارى از ابن غفران و رحمث» جبهه رفتن و 


0 - 
- اد 


ىم ل 2 
جهاد است. «مَعْفْرَةٌ وَ رَحْمَه) » «غفورا رَحيما) 


[سوره النساء (©): آيه /91] 
اشاره 

ِ لاك 0 لاك 1 ا لا 
ع ل ل لا 0 2 لاه 5 مو لله 0 و ل لفك رن ابر لمجي 10 لله ا 2 [] 
إن ألَّذِينَ توف اهُمْ آلْملابكة ظ المى أَنْيَهِمْ 3 الوا فيم كنم الوا كا مُسْتَضعَفِينَ فى الأزض الوا أ لَمْ تكن أَرض الله اسع 
جملا 


تْهَاجِرُوا فيها فأولتك مَالاهُم جَهَنمْ و للاءث مصيراً (87) 


همانا كسانى كه فرشتكانءجانشان را مى كيرند»در حالى كه بر خويشتن ستم كرده اندءاز آنان مى يرسند:شما در جه وضعى 
خداوتدك كسترذه تود ثا در آن هحرت كنيد؟ آنانء جا يكاهشان دوزخ است و بد سرانجامى است. 


نكته ها: 


بيش از جنكك بدرءكفار مكه مردم آن شهر را به جنكك با مسلمانان فراخواندند و تهديد كردند كه همه بايد شركت كنند و هر 
كس تخلف كندءخانه اش ويران و اموالش مصادره خواهد شد.برخى از مسلمانان هم كه ساكن مكه بودند و هنوز هجرت 
نكرده بودندءاز ترس جانءهمراه كمّار به جبهه ى جنكك با مسلمانان 


ص :27 


آمدند و درهبدراكشته شدند»آيه نازل شد و آنان را كه با ماندن در محيط كفر و ترك هجرت.به خويش ستم كرده 


بودند» توبيخ كرد و مقصر دانست. 


در روايات آمده است:كسى كه به خاطر حفظ دين خودءحتّى يكك قدم هجرت كندءاهل بهشت و همنشين حضرت محمّد 
صلى الله عليه و آله و ابراهيم عليه السلام است. )١(‏ 


ييام ها: 


١‏ فرشتكان به كارهاى انسان كاهئل. «الملابكة : علا 95 كم فاو ؟ ترك هجرت واز دست دادن هدف و عقيدهظلم به 
عنويقن ابت شان يواض تلنوي رسواءمتردكك لجساعت شوواز نظ قر مرةوه آست) «ظالمى الفديي ٠#‏ بازسواست 

كناه«تركك هجرتابيش از هر جيز ديكر آغاز مى شود.فرشتكان مأمور قبض روح در لحظه جان كرفتن ابتدا از آن بازخواست 
مه . افيم كنم * جرت از محيط كفر واجب و سياهي لشكر كفار شدن حرام است. نا تستضعفين: داك يكن دض 
الله ركان لي ريسي ان اح الوا جا ميرك اجو ادر كر ريت أله تكن وض الل ليسي 
جروا فيا + توجيه كناة ا 00 ..) لا محيط واجوٌ الا ل 0 
هجر تءفشار محيط را در هم بشكند. الهَاجوُوا؛ 8 اصلءخحدا برست است نه وطن يرشت ا كن أذض الله لَاسِعة قتهاجرواء 
عورف يك كرا زتها اياك فكري و مقيداق أت دكن مُسْتَصْعَفِينَ » «أَلَمْ تَكنْ أَرْض الله لأسعة 


ص عرمار 


)١ -١‏ .تفسير صافى ذيل آيه. 


[سوره النساء (): آيات 44 تا 49] 


اشاره 

5 008 1 لا دلا 91 :لا ل 9 2 لا ع ارد مر 2 لا 5 0 و 3 
إلا ا من الرّجَالٍ وَ النساء وَ الولدانٍ لا يس تَطِيعُونَ جيله وَ لا يَهْمَدَُونَ سَبيلا (48) فأولك عَسَدى الله أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ 
ا 5-00 0 : 2 


أاوا 


مكر مردان و نان و كودكان مستضعف (و زيردسى )كه قدرث كدير و جاره خويى تذارنك و اراهى (برائ عجرت)نمى يابثك. 
يسن آنانتد كه افيد است خعداوئد از آثان د ركذرد و خخذاوند همواره امرزئدة و بكشاينده است. 

نكته ها: 

آنان كه نه تدبيرى براى دفع كفر دارند و نه راهى براى تسليم حقٌّ»مستضعفند و تكليف از آنان برداشته شده است. )١(‏ 
امام باقر عليه السلام:مردان و زنانى كه عقلشان مثل كود كان است.مستضعف هستند. 272 

ييام ها: 


١‏ قدرت»شرط تكليف است. اسمن » ”" هجرت حتّى بر زنان و كود كانى كه در سيطره كفرند و توان هجرت 

دارند» واجب اسث. « الاو لان لاون ' مستضعف واقعى كسى است كه توانابى هجرت و كريز از سيطره كفار 
لا 

ا ل دولا تشتطيعوة يله لأيَُونَه ؟ نآ كاهى از معارف دينى با وجود امكان ياد كبرى:كناه و ظلم به 


خويشتن اسث. «ظالمى نيهم , إلا الْمُشتض عَفِينَ؛ 1 بو ينه عترهاى رانعن يذيرفته استءنه عذرتراشى هاو 


بهانه جويى ها. 
نار 7 
رلا يَسْتطيعون» 

لاير د 
رلا تيمتدون)») 
ص رار 


-١‏ 0( . تفسير صافى. 
؟--0 .ور الثقلين»ج ١ءص‏ /7م؛ معانى الاخبارءعص 5 


؟ ترك هجرتوبه قدرى مهم است كه بخشوده شدن اين كونه افراد كرفتار و عاجزءبا«شايد»مطرح شده استءنه به صورت 
قطعى . ١عَسَمٍ‏ الله 


[سوره النساء (6): آيه ]٠١١‏ 
اشاره 


اه فلل 


لا 
1 ر لرو نيوت هيه اج امار دقر مة ركره افاي علا اأأر د دع إر 2م مد هاس ]اره 2 
وَ مَنْ يه ]جز فى سَبر الوا لي ارق الرانما كبر وَ سَعَهُ وَ مَنْ يَحْرّحٌ مِنْ تثته مُهاجرا إلى الله وَ رَسُولِهِ ثمّ رذركه المؤت 


وهر كداور را خذاوتك فجرت كتدءاقامتكاء عاق سيان عدراه با كشاشن شواهد يافث و هر كه از خبائه ان هجرت كتاق بيه 


سوى خدا و ييامبرش خارج شود»سيس م رككءاو را قريائد كما باذاش او بر خداوند است و خداوند آمرزنده ى مهربان است. 
نكته ها: 


يكى از مسلمانان مكه بيمار شد كفت مرا از مك4 بيرون ببريد تا جزء مهاجران باشم.همين كه او را بيرون بردند»در راه 


ور كلش سس ايم أو قار ل فك 
همه ى هجرت هاى مقدّسء.مثل هجرت براى جهاد.تحصيل علمءتبليغ و... 
مصداق اين آيه است. 


امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه براى معرفت امام زمان خود از خانه و شهر خود خارج شود.ولى اجل به او مهلت 


ندهدءاز مصادبق اين أيه است: 131 

ييام ها: 

3 فته ساز كشانئة 9 اش رقة نعف رمد ف لحف الاقيا ةا فى كنيد مل اله‎ ١ 
هجرتءرمينه سار يش و توسعه ست. (مَن يهاجزرً) » «يجد فى رص مر ( برده رنج» كُنج ميسّر نمى شود.‎ 
؟ ما مكلف به وظيفه ايمءنه نتيجه.مهم خروج از منزل استءنه وصول به مقصد. اوَ مَنْ يَخْرْجْ مِنْ بثئتها‎ 


عن 4م 


0-١‏ .كافى»ج اءعص لخر 


اه حدا:و وسول را برويدءنكران مركك وات بايد 201 مذركة المؤتم © باذاش ياوا خراسة وتالاتر اذ بيشت 


است. ١وَقَعَ‏ د عَلَى الله 
[سوره النساء (5): آيه ]٠١١‏ 
اشاره 


لاع يب موق جر رمم الك ويه يو الا ع عن قن سي عر عم بلك لومم 
وَإذا ضِرَبْتُمْ فى الأزض فلئِسَ عَلتِكمْ جذاح أنْ تعض رُوا مِنَ الصَّلاهٍ إِنْ خفتَم أنْ يفتكم الذِينَ كفرُوا إِنْ الكافِرِينَ كانوا لكم 
عَدُوًا مُبيناً )1١١(‏ 


وهر كاه كه در زمين سفر كنيدء كناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيدء اكر بيم داريد كه كافران به شما آزار و ضرر 


رسانند.همانا كافران همواره دشمن آشكار شمايند. 

نكته ها: 

يس از سخن درباره ى جهاد و هجرتءاين آيه حكم نماز مسافر را ياذعى كد 

)1( ضَرَبُمْ فى الْأَرْض ؛كنايه از سفر است.جون مسافر هنكام سفرءزمين را زير ياى خود مى كوبد.‎ ١ 


در قرآن» كاهى به جا ى«وجوب» تعبير١مانعى‏ نداردابه كار رفته»كه اين أيه نيز يكى از آن موارد است.كويا مسلمانان صدر 


اسلام به قدرى به نماز علاقمند بودند كه كوتاه كردن آن را كناه مى ينداشتند. 


قصرءابتدا در موارد ترس بوده و بعدها نسبت به هر سفر تعميم يافتهءقيد (إِنْ حَفْتّمْ) آمده است. 
در روايات مقدار سفرى كه در آن نماز كوتاه و شكسته مى شود.مسير يكك روز (هشت فرسخ) مشخص شده است. (5) 


ص ع 


١-١).مفردات‏ راغب.ماده«ضرب). 


تمام نمازهاى مسافر جز نماز مغرب دو ركعتى است. (١)و‏ مراد از كوتاه كردن نماز»دو ركعتى شدن نمازهاى جهار ركعتى 


انيت 
ييام ها: 


١‏ واقع بينى و انعطاف يذيرى»يكك اصل در قوانين ع الهى اسث. (١ثَةٌ‏ ان لش و إِنْ خفتم. ؟ در حال نماز هم ازدشمن 
غافل نباشيد.سياست و ديانتءعبادت و فطانت از هم جدا نيست نيست. (إِنّْ + خِفْتُم أَنْ بلشكم ادو موارندي يقين لاوم د نست.احتمال 
ون رع تيم ون ون كن ورا يق السك حر كار جل حت ااا راي ات 
١إِنْ‏ حِفْهُمْ أَنْ يَفْيتَكم.. :» ة كفر و ايمان با هم در تضادند. إن الكافرِينَ كانوا لَكمْ عدوا + كفارءدر دشمنى با شما مقحدند. 


١هَذُوًاه‏ بجاقةاعذاء) لادشمق كفان با شما ريقه :دار و يرسابقه و دان اسث. مائرا كم عَذَدَا) 


[سوره النساء (6): آيه ]٠١17‏ 


أخرى أ بأو واه 24 وَلياَدُوا حِدْ ل لي عي 0 58 


عليكع ميل جد و[ جاع ليع إن كات بكم أَذي ء مِنْ مطر أو كنْتُمْ مَوْضْلِ أنْ تَضَعُوا أشلحتكم وَ دوا جِذّرَكم إِنَّ لله أَعَدّ 
لكافريق دابا هين (5. لق 


ص :لاوم 


4 .من له يحضره الفقيه»ج اءعص‎ 0-١ 


(اى بيامبر!)هر كاه(در سفرهاى جهادى)در ميان سياه اسلام بودى و براى آنان نماز بريا داشتى»ءيس كروهى از آنان با تو(به 
نماز)بايستند و سلاحهاى خود را همراه داشته باشندءيس جون سجده كردند(قيام نمايند و ركعت دوّم را فرادى انجام داده يبس 
بروند و)يشت سر شما(نكهبان)باشند.و كروه ديكر كه نماز نخوانده اند(از ركعت دوّم)با تو نماز بخوانند و وسايل دفاع و 
سلاحهاى خود را با خود داشته باشند»كافران دوست دارند كه شما از سلاح و ساز و بركك خود غافل شويد تا يكباره بر شما 
حمله آورندءو اكر از باران رنجى به شما رسيد يا بيمار و مجروح بوديد كناهى بر شما نيست كه سلاحهايتان را بر زمين 
بكذاريد و(فقط)وسايل دفاع با خود داشته باشيد. 


همانا خداوند براى كافران عذابى خوار كننده فراهم كرده اسنت: 
نكته ها: 


در سال ششم هجرىءبيامبر با كروهى به سوى مكه عزيمت كردند.در منطقه ى حديبيهءبا خالد بن وليد و دويست نفر همراه او 
فواجه شدند كه براق جل وكيرئ ازوزوة آن حضنرت:سككر كرفه بودند.يس از اذان بلائل وبرياين ثماز جماغت» خالد بن 
وليد فرصت را مناسب ديد كه هنكام نماز عصر يكباره حمله كند.آيه نازل شد و از توطئه خبر داد.خالد يس از ديدن اين 


معجره ى وحىءمسلمان شد. 0 


دراين نمازء كروه اوّل يس از يايان ركعت اوّلءبرخاسته بقيه نماز را خود تمام مى كنند و امام جماعت صبر مى كند تا كروه 


ديكر به ركعت دوم برسند و با سلاحء به نماز جماعت ببيوندند. 
ييام ها: 

' 2 2 1 _ لا هرم ََ 07 
١‏ نمازءحتّى در صحنه ى جنكك تعطيل نمى شود و رزمنده»بى نماز نيست. «فأقفتٌ لهم الصلاة» » «وَ لاخذوا أسْلِحَتَهُم) 


ص يان 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


3 


الو يا لاي بو تر ير جر ا ير لق ارايو ار وَ لََأتِ 
ري لو مار لَيِصَلُوا در هنكام بيش آمدن دو وظيفه(جهاد و نماز)ءنبايد يكى فداى ديكرى شود. 


«فلتقم) 
:وعم 


34 ١و‏ دوا “در همه حال»هشيارى لازم است. حتى نماز نبايد ايد را از خطر دشمن غافل كند. اهو (و تاذو َسْلِحَتَهُ) ه 

رهبر»محور وحدت وعبادت است. كك مهذو رلالنة 24 الطللاها لفح كاوصارة وتويك كرؤ درك ر اقنور كازهان 
خير» حتى در حشّاس ترين مواردءاز عوامل الفت جامعه مان آيه»دو ركعت نماز جماعت ميان دو كروه تقسيم شدهءتا 
تبعيضى بيش نيايد و همه در خير شريكك باشند. (قَ لَتَأْتِ 00 0 هاى الهى به تناسب شرايط.متفاوت است. 
(اين آيه مربوط به نماز خوف در برابر دشمن است. اقَلَْهَمْ طائفَةٌ مِنْهُمْ) 8 نماز جماعت در جبهه.نشان عشق به هدف و خدا و 

ل ع.ر ا ل" 
رهبر و يايبندى به ارزشهاست. 0 قت لَهُمْ الصَّلاةَ 4 در جبهه بايد جابه جايى نيروها در فاصله ى يكك ركعت 
مه لأا 8 2ه 20 5 

نمازءامكان يذير بوده باشد. «وَ لتأت طائفةٌ 0 يض لوا فليَصَ للموا» ٠١‏ هر جه مدت نماز در جبهه بيشتر شود»فرصت دشمن 
اسلحه و هم ابزار دفاع. «وَ لْيَأحَذُوا ل حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُع» ١١‏ خداوندء بيامبرش را از توطئه ها و نقشه هاى 
ينهانى دشمن آكاه مى كند.(با توه به شأن نزول كه وليد قصد كرد تا هنكام نماز جماعت حمله كند و با اين آيه طرح او لغو 


شن 


ص اهارا 


حركت با اخلا/ءص شماءسبب امدادهاى الهى در وقت خود است.(نزول اين آيه وفرمان نماز خوف.يكك امداد الهى در 
مقابل آن توطئه بود.) ١‏ در جبهه.مراسم عبادى نبايد طولانى شود و كارهاى مانع هوشيارى,ممنوع است. «وَدّ الّذِينَ كفَرُوا لو 
تَعْفُلونَ) ٠از‏ آرزوهاى دشمن»1 كاه باشيد. (و3ٌّ الّذِينَ 6 عبادت»وسيله ى غفلت از دشمن نشود. «تَعْفْلونَ) 8 احتمال غفلت 
مانت واف تفم ف اسك كله 1ك خدله لق لخدام سافان عدبت انا عوقك عبان كناف 
نظامى و اقتصادى حفاظت كرد. لش لحن 3 أَنتِعتكو غفلك ايك اسداذس بحرن كنار وا دو خو عند شيك رقي 
اجنام اشر سيط وى وانات ولد كل كوبعد انان رامن كسان كافن ادك موشيت امد مدر خر اسك على تم 1 
ادق كندوا لذ اتتقلو ةع كاذ كم بو سجر وسطافية اعقو وامرار ع ردن وق امل كه أذ » «أؤ كتمم مَوْضلا» "١‏ 
بارانى مجوّز زمين كذاشتن اسلحه است كه با ضرر و آزار همراه باشد.در باران بى ضرر رزمنده سلاح بر زمين نمى كذارد. 
يكم 0 من مَطرا 5" در هيج حالى»رزمنده نبايد از وسائل حفاظتى دور باشد.حتى اكر اسلحه ندارد»زره بر تن داشته باشد. 
دوا حِذْرَكه) #اتية يك كناد وابيد 5 يض ك3 نه مو متاق نان شوو هاف كر و اسك واعد للْكافِرِينَ عَذَابا مهيا ادر 


آيندهءذلت از آنِ كافران است. (للْكافِرِينَ عَذَاباً مهيناً» 


7١: ص‎ 


[سوره النساء (©): آيه ]٠١1"‏ 
اشاره 


0 , 
فإذا قَصَ يِنّمُ الصّاولةَ فَاذْكدوا لله اما قود 
و 1 


بسن حون نماز رابه يانان بويد خداونك را دو(همه)حال استاده و تنشسعه ويه يهلو خوابيدة ياد كديس هر كاه آرامقن 


يافتيد(و حالت خوف تمام شد) نماز را(بصورت كامل)بريا داريد.هماناءنماز بر مؤمنان در وفت هاى معن واجب شّكة است. 
نكته ها: 


كلمه ى١‏ قم اجمع اقائم ابه معناى ايستاده و كلمه ى١‏ قود جمع «قاعدابه معناى نشسته و كلمه واترور تن ساني معناى 
يهلو و كنايه مدر نوق اندع سين لبي ا ابه معناى امرى نوشته شده و واجب و كلمهى ١‏ (مؤقونا )به معناى 


يعنى شخص سالم ايستاده»مريض نشسته و كسى كه نشسته نمى تواند»خوابيده نماز بخواند. (21 
لا 4 د ٠ ٠.‏ 3 

امام باقر عليه السلام درباره ى١‏ كتاباً مَؤقوتاً افرمودند:يعنى مفروض و واجب. (5) 

ييام ها: 


لا 
_ لا لا 
١‏ كمبودهاى نماز خوف.با ياد خدا جبران مى شود. افإذا فض يكم الصّلاة َاذكروا الله ؟ نماز و ياد خمدا در هر حال لاز 


استعدو جيههى جنككي يا بستر بيمارى . لاما وَفَءُوداً وَعَللا لل بتكا ا#اسلاح رزمنده مسلمانءنماز و ياد خداست. ذا 
َصَكُمْ الصَّلاه 000 


7/١: ص‎ 


.588 .وسائل»ج ص‎ 0-١ 
.595 .كافى»ج اص‎ 0 


ا كرد اس بسن أو وراظر قف شن حالف اقبط راوقماو نانك به بورك عالق عوائده شرف غاذا ذا اطْمَأَئَمْ فَقِيمُوا 


ا 00000 


> 


00 عَلَى القر مي 0 


وجوب هر نمازء»در وقت مخصوص خودش اسنت»: «مَؤقوتاً) ‏ تعيين وقت براى نمازء»رمز تداوم»ءنظم و عامل مواظيت بر آن 
انق كهجوو دريس انظلو و امال تكلى يتققي 3 جا لمرو تسلمالاة الف اكاب زرا 


[سوره النساء (5): آيه ]٠١‏ 
اشاره 

لا ى ل ا 
وال ميقو في إلا انون إذ ونا لفون فإنك وألتوت عللا التو واتويرةارع ال !لجز جُونَ وَ كان الله عليما حكيما 


0١ع(‎ 


ودر تعقيب دشمن سستى نكنيدءاكر شما رنج مى كشيدءهمانا آنان نيز همان كونه كه شما رنج مى بريد رنج مى برند»در 


حالى كه شما جيزى(امدادهاى غيبى و بهشت)از خداوند اميد داريد كه آنان اميد ندارند»و خداوند دانا و حكيم اس 
نكته ها: 


بس از جنكك احدءابوسفيان بالاى كوه احد رفت و شعار داد كه بيروزى ما در مقابل شكست سال كذشته در جنكك بدر 
بود.ياران ييامبر صلى الله عليه و آله كفنتد:شهداى ما در بهشخد و كشنه هاى شما در دوزخ. 


آنان شعار دادند:«ان لنا العزى و لا عزى لكماما بت عَرّى داريم ولى شما نداريد» مسلمانان ياسخ دادند:«الله مولانا و لا مولى 
لكماخداوند مولاى ماست ولى شما مولى نداريد. 


آن كاه كفار به نام بت هل شعار دادند:«اعل هب لاسر بلند باد بت هبل.مسلمانان در ياسخ فرياد زدند:«الله اعلى و اجل»)خداوند 
بالاآتر و جليل تر است.يس از نزول اين آيهءبيامبر فرمان بسيج عمومى(حتَّى زخميان)را صادر كردءتا با اين حركتء فكر 
باد كمرك كار التموشاة بيرون رود. 


ص مور 


ييام ها: 


ا 0000 ا 0 
لا 0 

موضع تدافعى»در تعقيب دشمن و در حالت تهاجمى باشيد. (لا هنو فى انتغاء المَوْم) “"' از عوامل روحيه كرفين مؤمنان»مقايسه 
ى دردهاى خود با رنج ديكران و اميد و توه به امدادهاى الهى و آكاهى اوست. نه بَالْمُون كك تَألْمَونَ) * با همه ى 
آسيب ها و تلخى هاى جنكك.شما بيروزيد.جون اميد به الطاف الهى داريد. «تَوْجُونَ مِنَ الله © مسلمانان»اميدهاى كونه كون 
از خدا دارند.اميد به امدادهاى غيبى »بيب روزى؛ _مرعوب شدن دشمنءياداش هاى معنوى و امثال آن.(مورد اميد در آيه ذكر نشده 
وراد كيرا طادل وى نطرداد كرد 2 لوا يديو كاري قرم جر كاه ووسرمايه يي روني اميد التعييا وات 
سعادتءيا ببروزئ. اتَوجُونَ مِنّ الله 4 لا يَوجُونً؛ /ارنج و مشقّت مؤمئان در جنكك هاءدر مدار علم و حكمت خخداوند است و 
نذا اق آآن جر كرف بن كند, فليا حكيها 


[سوره النساء (6): آيات ٠١4‏ قا ع١!]‏ 


اشاره 

0 7 مم ات كا ل 
إِنا أثْرَ لِك الكتات بِالْحَنّ لتخكع بن لئاس بللا الاك الله و لا تكن للْحائِنِينَ حَصِيماً )1١0(‏ و إشتغفر الله إنّ الله كان عَقُورا 
رَحيماً )٠١©(‏ 


همانا ما اين كتاب را بحقّ بر تو فروفرستاديم تا ميان مردم به آنجه خدا(از طريق وحى) تو را آموخته و نشان داده»داورى كنى 


و به نفع خيانت كاران به مخاصمت برنخيز. 
واز خداوند طلب آمرزش كن كه همانا خداوند آمرزنده مهربان است. 


ص كرة ور 


نكته ها: 


لا 
شخصى از يكك قبيله ى معروفء.مرتكب سرقتى شد.جون موضوع به اطلاع ييامبر صلى الله عليه و آله رسيد»آن سارق كناه را 


به كردن شخص ديكرى انداخت كه در خانة او زندكى مى كرد.منّهمءبا شمشير به او حمله كرد و خواستار اثبات اين ادّعا شد. 


اورا آرام كردند ولى يكى از سخنوران قبيله را همراه جمعى براى تبرئه ى خود خدمت ييامبر فرستاد.ييامبر»طبق ظاهر و بر 
اساس كواهى آنانءسارق واقعى را تبرئه كرد و خبر دهنده ى سرقت رابه نام قتاده) سرزنش نمودءولى قتاده كه مى دانست 
كواهى آنان دروغ است به شدّت ناراحت بود.اين آيه نازل شد و مظلومّت قتاده و صحنه سازى و كواهى دروغ آنان را روشن 


ساخت. 


كرقت :زروارا مدعانة يكف بيودى اتداغة :و اقرادئ بنرا ماموز كرد كه يكرسندهبيودى سارق اشتهنه فللانى. باسر» طبق 
ظاهرءحكم به تبرئه آن مسلمان كرد.امًا نزول اين آيه»آن يهودى را تبرئه كرد. 


١‏ تحصديماً ابه كسى كفته مى شود كه از ادّعايى طرفدارى مى كند و خائن به كسى كفته مى شود كه در محضر قاضى ادعاى 
امرى باطل مى كند. 200 
:. 
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:من طبق ظاهر حكم مى كنمءامًا جنانجه حقّ با شما نيست به اتكاى قضاوت من جيزى 
از كسى نككيريد كه قطعه اى از دوزخ است. 
:. 
امام صادق عليه السلام فرمود:جانشينان بر حقٌّ ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله همانند خود آن حضرت بايد بر اساس قرآن 


ييام ها: 

- 00 -02 6 -- أ _-ه 
١‏ قرآنءيايه ى قضاوت و عدالت ميان مردم است. (إِنَا أَنْرَلنَا إليِك الكتات» ١‏ قاضى بايد از قانونٍ قرآنء1 كاهى كامل داشته 
با 3 إليئك الكلات الك لتخكم)ا 


ص رغ ور 


1ت١1)‏ لفسير واعتما ديل انه 


كشرع .كافى»ج اءعص 1 


فراكيرى قرآن و سنّت شرط قاضى شدن است. «أَنْرَلنا إلَيِك الكتات» , «لتخكم , «ألاك الله ؟ جون نزول قيآن بر اساس 
حقٌّ است.قضاوت ها هم نأندا رن هنا يدق بالفنذه له اسك هاف تعر كروتهرة امتطقة امن وجلف افق بدلا اراك الله ه رفتار به 
عدالتءحتّى نسبت به غير مسلمانان هم ضرورى است.(با توججه به شأن نزول دوّم) لتخكم) :3 ل ألأك الله ء قضاوتءاز 
شئون انبياست.تنها ابلا-غ احكام كافى نيستءاجراى احكام نيز وظيفه است. الْتَحكمَ بَيْنَ الّاس) 7 كفر اشخاصءدليل تهمت به 
آنان نمى شود.(با توججه به شأن نزول) 8 يبامبر»علاوه بر قانون و كتابءاز امدادهاى الهى برخوردار است. «ألرك الله و 
خداوند علااوه بر قرآن برنامه هاى ديكرى به ييامبرش نشان داد. الراك اله و نفرمود:«لتحكم بين الناس به) ٠١‏ 
وار دو اميرك جا جلف ملكتن بو زو طنة نان ممه ينا زع هات لفاك سل نانع لكف الله ١‏ قانون محترم استءولى براى 
جلو كبرق :از سوء دا ها بايد جاره اى جست.در اينجاءامداد الهى جاره ى كار شد. مل ألاك الله ١‏ وقاغوو مانت | 
ب هلا مص َه ا هلا 
خائن ممنوع است. «وَ لا تكن للخائنينَ خصيما)» ١7١‏ خائنان نبايد اميدى به حمايت رهبران دينى داشته انف ارده تكن للخائنينَ 
خحصيماً ١5‏ قضاوت.مقامى است كه متصدى آنءا كر معصوم هم باشد باز استغفار مى طلبد. (وَ اش تَعْفِر الله 6 از افتخارات 


اسلام اين است كه حتّى اكر به يكك يهودى ظلم شود»شخص اوّل اسلام براى مسلمانانى كه سوء قصدى داشته اند بايد استغفار 


8 اكر قرآنءساخته و يرداخته ى خود بيامبر بودءهركز آياتش فرمان ابشقان نه وسنول خهدا انه دادر وو اشكتفن اللقم “ال قاضى 
بايد همواره براى دورى از هواى نفس استغفار كند. «اسْتَْفِر الله 16 استغفار.مايه ى بهره كيرى از مغفرت و رحمت برورد كار 
أسك: الغفورا حا ١6‏ خداونه ظلاره وى مخفون كام سير بان اسك عورا وما 


[سوره النساء (؟): آيه /ا١1]‏ 


اشاره 
: ل 


ع .عر 


دلا مدل عن الِّينَ يون مهم إنَ لَه لأ بْحبٌ من كات حلانا أنيماً 01070 

واز كسانى كه به خود خيانت مى ورزندءدفاع مكن كه خداوند خيانت ييشكان كنهكار را دوست ندارد. 
نكته ها: 

ظلم و خيانت به مردم»خيانت به خود است.زيرا آثار سوء زير را بدنبال دارد: 

الق:سبت ان دست دادن ووحيهى صقا وعدالتكواهى ابدث. 

ب:عامل محروم كردن مظلومانى است كه فردا به يا خواهند خواست. 

ج:موجب آماده كردن قهر و دوزخ الهى براى خود است. 

د:جامعه را آلوده مى كند وواين آلودكى دامن خود خائن را هم مى كيرد. 

ييام ها: 


لا و ه 
؟ حاكم اسلامى بايد يشتيبان مظلومان باشدءنه حامى ظالم. وو راطما وو قرف جابكيا باد هاج وا فكار 


عمومئ» هبج يك مجوّز همكارى با خائن نيست. «وَ لا تلخاول....» 


ص ير 


ارسي ادو فالبياق رابك كتاتكا توا قف اددع ى تقرقه هاوق وار ادها وراتمه سوق كرض مناسي #اشعه راطف 3 
لخادل دهم از كذشته بايد استغفار كرد.(! يه قبل)و هم نسبت به آينده هشيار بود. 


تارم ه 
له اول 


0) 


أنْفْسَهُم لأحبات خيانك :فاق رك و ناا كاهاتةةاذ خياقت توطتة كراث فسا داتكيو جداست. 0 ان (أثيماً» 4 
آنكه با خيانت»محبت خود را از مردم مى بُردمحبت خحدا هم از او قطم خواهد شد. (إِنَ الله لا بحب 4 در انسان غريزه ى 
موي نلق البرك كسيايف إن اود خرن عدي اف رارك فاق كرف إن الله 10 تبت « شيك ونح عدا رتفي كه اكات بز 
حركت رسول خدا و مؤمنان است. 

لا لا 
إن الله لا بحتٌ...) 


[سوره النساء (؟): آيه ]1٠١‏ 


اشاره 


لا 


مع م 3 لا 6 لا 3 2 لا ]1 كك ار 5 
َسْتَحْفُونَ مِنّ ألنّاس و لآ يَسْتَخْفُونَ من الله وَ هُوَ مَعَهُغ إِذْ ييتُونَ تا لا يَرْضل مِنَ اْقَوْلِ وَ كان اللَهُ بللا يَعْمَلُونَ مُحيطاً (م١1)‏ 


(آنان خيانت خود را)از مردم ينهان مى كنند»ولى نمى توانند از خداوند ينهان دارند.در حالى كه او آن كاه كه شبانه»سخنان 
غير خدايسندانه مى كويند(و توطئه هاى ينهانى مى كنند)با آنان است و خداوند همواره به آنجه انجام مى دهند»احاطه دارد. 


ييام ها: 


ري 


١‏ بهره كيرى از جلسات مخفى شبانه براى توطئهءاز شيوه هاى كار منافقان خائن اسث. «يَسْتَحْفون) . «يُتُونَ) 


ص 6ن 


" مهم ترين عامل تقواءايمان به حضور و آكاهى خداوند و احاطه ى او به همه ى كفته ها و كارهاست. «هُوَ مَعَهُم) » «مُحيطأً» " 
خداوند از نزديككءناظر بر اعمال ماست. ١«هْوَ‏ مَعَهُمْ) #كفثار تزحرء اعمال اسكنيا اين كه ايه دربارهى كفتارهاى تاسيد 


سخن مى كويدءولى تعبير ملا يَعْمَلونَة مى كند. 

[سوره النساء (©): آيه ]1١9‏ 

اشاره 

لا 0-5 لا لا م مه ع 5 لا مه و 7 - 2 

ها نع هوْلاءِ لادَكُم عَنْهُمْ فى الْياء لذلا قَمن بلطادِلٌ الله عَنْهُْ يو آلْظِيامهِ أ من يَكونٌ عَلَتهعْ كيل )1١5(‏ 

هان شما همانها هستيد كه در زندكَى دنيا از ايشان(خائنان)جانبدارى كرديد» يس جه كسى در روز قيامت در برابر خداوند از 
آنان جانبدارى خواهد كرد؟ يا جه كسى(در آن روز»»وكيل و مدافع آنان خواهد شد؟ 

نكته ها: 

در سه آيه 7 تا ١9‏ هبه سه كروه سه هشدار داده شده است: 


: لا 
به قاضى مى كويد:مواظب باش از مرز حقٌ تجاوز نكنى. بل ألاك الله بىاخائن مى كويد:خدا ناظر كار توست. «هُوَ مَعَهُمْ) 


به مدافع خائن مى كويد:تلاش شما به درد قيامت نمى خورد. هَمَنْ يلظَادِلٌ الله عَنْهُْ يوم الِْيامَها 


ييام ها: 


خاتان جاميان امروز خود دلخوش نباشند كه فردايى يع نه فى با دهن اد خاساوسو ننوو ووه كلدو اسة: ١فَمَنْ‏ 
ملك ا ف وت 2000 حَ 7 6ه 5 5 0 5 1 * 
يُادل الله عَنْهُمْ يَوْمَ الام ١‏ حكم دادكاه در دنيا نافذ است.ولى مجر م حساب كار خود را براى قيامت بكند كوآن روز 


تنهاست. «هَمَنْ يلطَادِلُ الله عَنْهُ يَوْمَ الام “وكيل مدافع خائن نشويم و فريب حقٌ الوكاله را نخوريم. «قَمَنْ يكال الله عَنْهُْ) 


ص اا 


؟ مظلومانى كه در دنيا نتوانند حمّشان را بكي رند»دلكرم باشند كه در قيامت» يشتيبان دارند و به حساب ظالم رسيدكى مى 


شود. ١فَمَنْ‏ ادل الله عَنْهُمْ...) 
[سوره النساء (6): آيه ]١١١‏ 
اشاره 


1 8 8 
أو يَظْلمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتغْفِرٍ لله يَجدٍ أله غَفُوراً رَحيماً )1١١(‏ 


عر اع © مره اجر 


قم كوا 
وهر كس بدى كند يا بر خويشتن ستم نمايد سيس از خداوند آمرزش طلبد» خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد يافت. 
نكته ها: 

در كنار آيه قبل كه تهديد خائن بودءاين آيه راه توبه به روى او مى كشايد. 


١‏ سُوءاً ادر لغتءبه معناى زيان رسانى به ديكران هم آمده است.يس آيه هم ظلم به مردم و هم ستم به خويش را مطرح مى 
كند.جنان كه برخى مراد ازه سُوءاً ارا كناه صغيره و مراد ازاظلم به نفس»را كناهان كبيره دانسته اند. (1) 


ييام ها: 


ل ل ل ل ا ل ا ا براى 
خطاكاران باز است. (يثْ تَعْفْر الله ” ميان استغفار بنده و مغفرت الهى»فاصله اى نيست. ايَسْتَغْفِرٍ اللهَ يَجَدِ الله غفورا» © توبه ى 
وان مواق دري انيت كد الناق هيت الب رادريدووة عره لحان ب كيان كك الله خدور ا وحيا 8 عدار بد ود قنها 


بدى ها را مى بخشدءبلكه مهربان هم هست. اغَفُوراً رَحِيماً) 


ص خذرا 


[سوره النساء (5): آيه ]١١١‏ 

اشاره 

: 5 ا 

وك كيلك إنها ف لكا مكيفة غلا ننية و كان اللاعيا عكيا 0313 

وهر كس كناهى مرتكب شودءيس در حقيقت به زيان خود مرتكب شده و خداوند دانا و حكيم است. 

نكته ها: 

كناه كه تجاوز از مرز قانون الهى است»صفاى دل و تقواى روح وعدالت رااز بين مى برد واين بزركك ترين خسارت 
است.علاوه بر آنكه در نظام هستى و سنّت هاى الهىءنتيجه ظلم به مردمعدير يا زود به خود ظالم مى رسد. تا يكيديهُ عَللِا 


م 


نفسه) 
ييام ها: 


رحا درررع وخا لجان عدي ررد كو كار لحيو 7 لمان مسخبرر ربيواا رو دراو يوه اكباو وريه 
ال ل يكيك "الجدكر يروب اثر شود دازت قرخ سر است كه كناه را به دنبال دارد»نه صرف عمل بى قصد. 
ايكييث» ؟ در بازكرداندن آثار بد كناه به كناهكار هيج خطايى رخ نمى دهد و كارى حكيمانه است. عَلِيماً حكيماً» ه كار 
حكيمانه مشروط به آكاهى و علم است. اعَلِيماً حكيماً) 


[سوره النساء (؟): آيه ؟١1]‏ 


اشاره 


َه 


0 مَنْ يكت حَيئَة أؤ نما ثم يم به بَرِيئاَقَدِ إختمل بهتا بان وَ إِنْماً مُبيناً )1١7(‏ 


واشر كس كاخطا با كنافئ مرتكن »تود يسيس أن رابهاى كناف سيت دهده به بقين بار تومتو كناه اشكارف زاير 


دوش كرفته است. 

نكته ها: 

«خطاابه معناى لغزش است.عمدى يا غير عمدى.ولى« نما كناه عمدى اسث. 
تهمتءاز كناهان بسيار بز ركى است كه موجب ذوب شدن ايمان و محو عدالت 


58٠١: ص‎ 


واعتماد در جامعه و سبب عذاب اخروى است.امام صادق عليه السلام فرمود:تهمت به بى كناهءاز كوه هاى عظيم سنكين تر 
اسث. 11١‏ 


وتاا بسوررض تقد وى كد انماة ةاشرف تددس رن 


امام صادق عليه السلام فرمود:غيبت آن است كه درباره ى برادر دينى خود جيزى را كه خدا براو يوشانده ابراز كنى»ولى اكر 


درباره ى او جيزى بككوبى كه در او نيستء بُهتان است. (1) 
ييام ها: 


١‏ تهمتءيرتاب تير به آبروى مردم است. (يَوْم ب+) ؟ تهمت به بى كناه از هر نزاد و مكتب و در هر سن و شرايطى كه 
باشد»حرام است. ايَوْم به بَريئا * تهمت زنندهءبار سنكينى از كناه را به دوش مى كشد. «قَقَدِ اخْتَمَلٌ» () 


[سوره النساء (؟): ايه ]1١7‏ 


اشاره 
ل ل 
وو لا فَضْلُ آله ليك و وحمت عع أ أو ب أذ بجوو ل بدن إلا هع وايش زونك يز 5 يْءِ وَ أَنْرَّل الله 
ل 


قيك اكات و العكمة زعلبك ا ما لم تكن تَعْلَمُ وَ كان فَضْل الله عليك عَظيياً 1 


واكر فضل و رحمت خداوند بر تو نبود»كروهى از آنان تصميم داشتند كه تو رااز مسير حقّ كمراه كنندءامًا جز خودشان را 
كمراه نمى كنند و به تو هيج زيانى نمى زنند.و خداوند كتاب و حكمت را بر تو نازل كردءو آنجه را نمى دانستى به تو 


موخت.و فضل خداوند بر تو»بسى بزركك بوده است. 
ص :1 
-١‏ 0( .سفيئه البحار»ماده«بهت»؛ كافى ج "عياب التهمه. 


؟--0 .وسائل»ج "لءص 182. 
9 ”3) .تنوين در دو كيه ا إِنْما نشانه ى عظمت كناه است. 


نكته ها: 


ممكن است اين آيه.همانند آيه مربوط به ماجراى تهمت سرقت به يكك بى كناه و شهادت دادن جمعى به دروغءبر 
سرقة: باشند كه امير طبق كواهى انان ءداوزض كرد .و ممكن انمث مربوط به كرو باشك كد به وندان امير املد و 
كفتند:با دو شرط حاضريم با تو بيعت كنيمءيكى آنكه بت هارا با دست خود نشكنيم وديكر آنكه تايكك سال 


ديكرءبت«عُزّىارا يرستش كنيم.آيه نازل شد و اين خواسته را رد كرد. 
ييام ها: 


١‏ دشمنان»حتى براى بيامبر و لغزاندن او طرح و برنامه دارند»يس رهبران جامعه بايد به هوش باشند. ابضد لوك ؟ تصميم به 
منحرف ساختن ديكران»در حقيقت تصميم به منحرف كردن خود است. ,و للم ا إلآ أَنْقُمَ ْم « خداوندءآن كونه كه 
قرآن را بيمه كرده (١)»ييامبرش‏ را نيز بيمه مى كند. اونا يض وُوتك من ل ئْء) #تعليم حكمت و فرستادن كتابءنمونه ى 
لو ا 0 ارو السك مللات و اكه وعار ته 
خداوند به ييامبرشءعلم غيب و اسرار را مى آموزد. (ء ملك لال تكن تعلق # ارو مهاى ختافيت انبرو ابن أت كسمن 
دجاوتل كا كا ار راداي أ راض اريبخ سيت جل 
نمى داد. «علمَك 2 كن قا ٠١‏ خداوند معلم بيامبر استءيس هيج خطا و اشتباهى در تعليم»رخ نمى دهد. 


ص شير 


121 زان قن ندا الذ كرو انا له لبحافكار مجر نه 


8 مدار علم بشر حتّى ييامبر خداءمحدود است. ب َم كن تَعْلم) 


[سوره النساء (6): آيه ]١١‏ 

اشاره 

لأخير فى كير يئ تجلافم ! إلا م مَنْ أَمَرَ ِصَدَقَ أزعتريت أذ إضلاح بين الناس و من تفل ذلك إنقاه ع وعات اللو تضؤى ركه 
أَخْراً عَظيماً )1١*(‏ 


ميان مردم فرمان دهد و هر كس براى كسب رضاى خدا جنين كند يس به زودى او را ياداشى بزركك خواهيم داد. 
نكته ها: 

امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از معروف در آيهءقرض الحسنه دادن است. )١(‏ 

امام صادق عليه السلام فرمود:ايجاد خوش بينى و اصلاح ذات البين حتّى با دروغ»عملى يسنديده است. 207 

ييام ها: 


ار ' 
المسرايج مومراره ابنج ونيد اجو عي عرد از مااع الاح جردا وني ارول لاني ااا 
صرباحه مه مرج ارم عا جر هارا ذيو وال ابريم: «فى كثير مِنْ نََْامُغ» ٠‏ كاهى آشتى دادن ميان مردم؛ايجاب 
مى كند كه با هر يكك از طرفين»مخفيانه كفتكو كنيم. اإخبلاح : ين النأب» " كاهى امر به معروف يا صدقه ى آشكارءسيب 


شرمندكى و لجاجت طرف مى شودهبايد با نجوا و ينهانى عمل كرد. «أؤْ مَعْزُوف)» 


ص فير 


)-١‏ .كافى»ج .ص عر 
رع .كافى»ج »ص ار 


ل ل ا ا ل 
لا لا 
مخفيانه»)زشتى نجوا را تحت الشعاع قرار مى دهد. «اإلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَه. لاسر كي ات سم ا 00 
لا 
انجام هر كار خير ينهانى و محرمانه»نشان اخللاص نيست»شايد خود تظاهر باشك. ٠‏ «وَ من ن فل ذلك سا2 مَؤضات الله م 


خدمت به جامعه»دعوت به نيك وكارى و همزيستى مسالمت آميز سبب دريافت اجر عظيم است. انَؤْتِه آخرا ققيما! 


[سوره النساء (): آيه ]١14‏ 

اشاره 

وان 5 : 

وَ مَنْ يُشاقِقٍ أَلوَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ين ل اهديا ويخ بر عبيل المؤبنين ول | تولى و ضيه جهكم و لمث تْ مَصِيراً )1١10(‏ 


وهر كس يس از آنكه هدايت برايش آشكار شد با ييامبر مخالفت كند و راهى جز راه مؤمنان را ييروى كندءاو را بدان سوى 
كه روى كرده بككردانيم و او را به دوزخ افكنيم كه سرانجام بدى است. 


نكته ها: 


اين آيه درباره ى كسانى است كه د بس از يديرش اسلام و رسالت ييامبرءبه مخالفت آكاهانه با دستورات او مى يردازند و راه 


خود را از راه جماعت مسلمين جدا مى كنند. 
5 لا 
«مُشاقه رسول'»يعنى خودت را يكك شق و رسول اكرم صلى الله عليه و آله را شق ديكّر قرار دهى. 


به كارشكنى بيردازى و دست به مخالفت 1 كاهانه همراه با عداوت بزنى. 


شقاق و مخالفت با ييامبر خدا انواع مختلفى دارد.مانند:انكار كل دينءايمان به بعضى و كفر به بعض ديكرء تحر يف توجيه و 


حيله هاى شرعى. 


در روايات آمده است دو نفر براى مسخره كردن»سوسمارى را مخاطب قرار داده و او را با لقب امير المؤمنين خواندند. حضرت 
على عليه السلام فرمود:«دعهما فهو 


ص شير 


امامهما يوم القيامهايعنى آن دو استهزا كننده را به حال خود رها كنيد كه همين سوسمار در قيامت امام آن دو خواهد 


شد.سيس اين جمله را تلاوت فرمود: 


حضرت على عليه السلام در نامه ششم نهج البلاغه مى فرمايد:اككر مردم روى شخصى اتفاق آرا داشتند و او را امام ناميدند 
رضاى خدا در آن است و اكر كسى با طعن يا بدعت از مدار اطاعت او خارج شد او را بركردانيد و اكر برنككشت با او بجنكيد 


كه راه مؤمئان را ييروى نكرده است. (75) 
ييام ها: 


١‏ علم و شناخت مسئوليت آور است و كيفر مخالفان ييامبر زمانى است كه حمّانيت ييامبر اكرم را فهميده باشند. من يقي 
لاقو وق عد ل فون لق م ولطتل واي #اسيرهى شا لسع ياارظى سيل ازوف تيا تلاك و براف وسول الله سبغالقتى 
نداشقه باشد. امن اي الرَسُولَ » سبع غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ » ١نْضْلِه‏ جَهَنّم) ٠‏ يبامبر اسلام و مؤمنان دن ركم جيه قران دارتد و 
ميقالقت باجام اسلا : مخالفت با يبامبر است. (يُشَاقِقٍ الرّسُولَ) » «وَ يََبِْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمؤْمِِينَ» ؟ تسليم بودن قو د 
خداوند واجب و مخالفت با او حرام است. هو مَنْ ياقق الوَسُولَ) 0 تفرقه افكنى در صفوف مسلمين سبب دوزخ است. ايَتََعْ 


3 50 2 1 رع عم ,ثم لأ 
غَيِرَ سيل الْمؤْمِنِينَ) » انُضْلِهِ جَهَنّما * خداوند كسى را بدون اتمام حتجت به دوزخ نمى برد. ١بَغْدٍ‏ لكا تيينَ لَه الهُدى) 


ص :76 
)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. َ 


1- 7) .افانْ اجمعوا على رجل و سوه اماماً كان ذلكك لله رضا فانْ ترج عن امرهم خارج بطعن او بدعّه رُدّوه الى ما تحرج منه 
فانْ ابل قاتلوا على اتباعه عير سبيل المؤمنين ما تولّى).نهج البلاغه نامه ع. 


لاحشات اقراة قاضر و مستضعف: كه صتدائ فق زاثفى شتوندهبا قدرتث تشخيض تدازتة از حسات افراة 1[ كاهو 


- 9 س لا 2 و 2 
لجوجءجداست. «يَعْد ب تبَيّنَ له 0 8 مقدمات سقوط انسانءبه دست خود اوست. «مَنْ يشاقق الرَسّول) » «نصله جَهَنْعَا هر 


03 


راهى جز راه مؤمنان واقعى»به دوزخ منتهى مى شود. ايَتِعْ عثِرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ) » نط له جهنم ٠‏ نتيجه ى مخالفت با رسول 
خدا وامّت اسلامى»تحت ولايت غير خدا در آمدن و سقوط در جهنم است. سُوَلّهِ ا تَوَلَى) 11 خداولله عيت هاى خود رااز 
متحرفآن قطع انى كتد .وهر كن :رادو سير كه خيوش الطاب كرد استفيارى م :دهده وله لا تولىة 

[سوره النساء (؟): ايه ]١١72‏ 

اشاره 


ل 0 , 0 . 5 3 لاىء لا 3 ل نر ره لاء 2 
د لله ايفو أن مغْرك به و ففرا دون ذلك لِعن يماك و مَنْ جفْ رك باللهِ قد ضَلَّ ضَاالدٌ تعيداً )1١©(‏ 


3 
2 - 


عمانا د اوفك اق اينكه يه او.شركك ووزيدهة :شود (بدون تربه)درلمى كذره ولى يائين تر و كم از أن زابراق هر كن كه 


بخواهد(و شايسته بداند)مى بخشد. 

وبر كبن بدا عدا وتد شر كن ووذ كا كثراسقادةه :انيرك كمراهى دوق ودرا 

نكته ها: 

اين أيديا اند كف تقاوتى در ابدى 0 هنين سورة كدشدت ارىودن عدايت وثريية تكرار لازم است. 


تا ريشه ى شرك كه يكك مرض روحى عميق است قطع نشود»اخلاق و اعمال صالح سودى ندارد.توبه»درمان شركك است و 


مشركك بايد از مدار شركك بيرون آيد تا عفو و رحمت الهى شامل او شود. 
اين آيهءاميدبخش ترين آيات قرآن است. (1) 


ص 1ن 


)١-١‏ .تفسير أطيب البيان. 


ييام ها: 


لا ِ 
ابخا ربوا رح اح مدر لاوز ماري حرطي اكرات ابت «وَ مَنْ يُشاقق) » ١‏ يُشْرَكك بها ” 
شركث بز رك ترين كناه نابخشودنى است: املو ا (اشواك وى "اسان :اين ادر الى يرن عع .و از سيت بذ .مرك الى 


لاء 
باشك. لمث بائ ع شركك.مايه ى كمراهى و دورى از هر كونه كمال است. «ضلالاً تعيدا 
[سوره النساء (6): آبيه /111] 
اشاره 


إن ومع 2 


يَدْعُونَ لا طن يدا 01190 

(مشركان)به جاى خداءجز معبودانى مؤنث(كه نام زن بر آنها نهاده اند نفلك الك و مناء ورف ف لمن خوانند و جز شيطان 
سركش و طغيانكر را نمى خوانند. 

نكته ها: 

ايد ى قبل ست ركاة را دن خلذلتك و كتراهى اتابن ابمعلت آذ را برستش يتك ها زوق از شيطات من داتك. 


لا ير 5 
مراد از معبودانٍ مؤنث در آيه «إناثا .يا بت هايى است كه مشركان نام هاى مؤنث جون لاست و مناه وعَزّى بر انها مى 
كذاشتند ويا فرشتكان كه به عقيده ى مشركان دختران خدا بودند.شايد هم مراد ازه إناثاً ادر آيه»موجود تأثيريذير و ضعيف 


است و لذا صلاحدّت يرستش را ندارد. 


نامر لا م 
امسرداعطي او عن راك كن ٠‏ إل إنانا» » «إلا سَتِطاناً مَريداً» ١‏ فرار از معبود حقّءراهى جز يناه به معبودهاى باطل 


وخبكاد ته إل لان وإل شتات ريدأ #همهى راههاى انحرافى؛به يكك راء ييروى از شيطان منتهى مى شود. ١إِنْ‏ 


ل 
يَدعُونَ إل شَعطانا مَريداً) يرستش هر معبودى جز خداوند در حقيقت شيطان يرستى است. «يَدعَونَ مِنْ 


ص خرن 


و 3 
دويه» 


ص 


ا لاء 
» «شيطانا مَريدا) 


[سوره النساء (©؟): آيات 1148 قا 115] 


0 الل يا رك (010 و لَضَكنَهُْ وَل مَنيَنَهُمْ وَ لآم وَنْهُعْ فلي آذان الأتقام و لآمرئّهقم لين 
ا 0 


خداوند لعنتش كرده وقتى كه كفت:من حتماً از بندكان تو سهمى معتّن خواهم كرفت.(و كروهى را منحرف خواهم كرد) 


و حتماً آنان را كمراه مى كنم و قطعاً به آرزوها سركرمشان مى سازم و دستورشان مى دهم كه كوش جهاريايان را بشكافند(تا 
علامت باشد كه اين حيوان سهم بت هاست»و به آنان فرمان مى دهم كه آفرينش خدا را دكركون سازند.و هر كس به جاى 
خدااشيطان وا دوسث و سريرسث غود يكيرذهى كيان ذبان كرده استوزياتى أشكان: 


نكته ها: 
جمله «لأَمَينَهُمَا به معناى القاى آرزوهاى يوج وبيجااست. 


شكافمة كوين حيوانء.از برنامه هاى خرافى جاهليِت بود كه د يس از آنءسوار شدن و ذبح وهر استفاده اى را از آن حيوان حرام 


مى ينداشتند. 

تأكيدهاى بسيار شيطان بر كمراه ساختن مردمءكه در اين دو آيه آمده»هشدارى بر صاحبان ايمان است. 
عبارت «مِنْ طَارك نَصِيباً مَهْرُوضاً» را دو كونه مى توان معنا كرد: 

الف:بعضى از بند كان را كمراه مى كند. 


بناز هر بنده اى لحظاتى را شيطانى مى كند. 


ص اا 


در روايتى مى خوانيم:جمله (ليََيّرْنَ خَلْقَ الله تغيير دين خدا را نيز شامل مى شود. )١(‏ 


ييام ها: 


2402 


١‏ شركك ورزيدن در دام شيطان قرار كرفتن استى (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا- ناته ملأ دَذَنَّ مِنْ لحادرئ» ١‏ ريشهدى همهدوى 
شقاوت هاى شيطانءملعون شدن اوست. الَعَنَه الله شيطان»دشمن ديرين انسان استءبه هوش باشيم در دام او نيفتيم. 
الأتُخِلَّةٌ ؟ شيطان براى كمراهى انسان»آخرين تلاش خود.را مى كند.(تمام آيهى 114) 6 شيطان:همه را نمى توائد كمراه 
كد اهدق يذ اذكه عشيطان غلك كدر قيول دارك طاو كن باخطر وسوسه هاوشلاض و دان اس دين خره 
را بشناسيم.(حرف لالم كه بر سر تمام افعال آمده است نشانه جدّى بودن خطر است). «لأَنَحَدَن...» 8 شيطانءهر كس را به 


نحوى "كدزافين كتد ودعت در دين»تغيير در آفرينش 


مه 0 3 عر 
ع د 


٠‏ «فليبتكن) ٠‏ ليمي نَ) 4 آرزوهاى طولا-نى از القائات شيطان است. «لأْمَنيَنْهُمْ) ٠١‏ شيطانءابتدا در فكر و روح انسان اثر مى 
كذاردوسيسن اورا تسليم خود مى كرداند الجملة فى كمراه كردن و ارزوع طر لك ابتدا مطرح شدهءسيس فرمان دادن) 
لأصِهم و آمهم و امرئهم, ١‏ انسان فطرتاً در مسير حقّ است.كلمه:اضلال»در جابى رض زر 07 سرض لاق 

الله ٠١‏ شيطان مردم را به حرام كردن حلال هاى الهى دعوت مى كند. تسكن آذانَ الأنكام» ٠٠١‏ آرزوها زمينه اطاعت 


يذيرى از شيطان اسية: اميت و وَ لَآمْرَنَهُه) 


ص :5814 


-١‏ 0( . تفسير برهان و عئاشى. 


١‏ خرافاتاز القاثاث شيطائى اسث. «فلتكن خا الأنعام ١‏ اسلام»اجازه ى بى مصرف ماندن يكك حيوان را نمى دهد تا جه 
رسد به بى مصرف ماندن انسان ها. تكن آذان الام 18 تغيير مخلوقات(نظير زن را به مرد و مرد را به زن تبديل 

عر امن اع © ال سِ 3 5 م لا ير 
كردن)كار حرام وشيطانى است. «فليَغيّرن خلى الله» /ا١‏ اطاعت از شيطان دو جعت بديران ولايت اوست. «تالى الشيطان 


وَلِيَاا 18 تنها خداوند شايسته ولايت بر انسان است. «وَ مَنْ يتَحْذٍ السَتِطانَ وَلِيَا مِنْ دُونٍ اللَهِ قََدْ حير شنا مُبينا 
[سوره النساء (©): آيات 17١‏ تا 171] 
اشاره 
م لا 1 

بي 1 يَعَدَّهُمُ ألسَّتِطانٌ زور ١‏ )0 ا ارام عَهئ ولا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحيصاً (171) 
(شيطان)به آنان وعده مى دهد و ايشان را در آرزو مى افكند و شيطان جز فريب»وعده اى به آنان نمى دهد. 
آنانند كه جايكاهشان دوزخ است واز آن راه كريزى ابتك 
نكته ها: 


) ايض )ا ز«حيصابه معناى عدول و صرف نظر كردن است. 


وقتى آيه ى ه1١‏ آل عمران در مورد بخشايش كناهان از سوى خداوند نازل شد ابليس با فريادى يارانش را جمع كرد و 
كفت:با توبه ى انسانءهمه ى زحمات ما ناكام مى شود.هر يكك سخنى كفتند.يكى از شياطين كفت:هر كاه كسى تصميم به 


توبه كرفتءاو را كرفتار آرزوها و وعده ها مى كنم تا توبه را به تأخير اندازد.ابليس راضى شد. )١(‏ 
هم خحدا وهم شيطان وعده داده اند»ولى وعده ى الهى راست 


596١: ص‎ 


1-1) الفسير عاق 


«وَ لَنْ يُخْلِفٌ اللَهُ وَعْدَهُ) (١)و‏ وعده هاى شيطان جز دروغ و فريب جيز ديكرى نيست. 8 ا يدم آلشّيطا نُ إلا غْوُور نشانه ى 
م لا لا 

وعده هاى شيطانءدعوت به تنكك نظرى و فساد است.در آيه ى ديكر مى خوانيم: «السَّتِطانٌ 2 الْمَْرَ و يَأم ركم ِالْمَحْشاء) 

20 

ييام ها: 


١‏ دلبستكى به آرزوهاءافتادن در دام فريب شيطان است. ابَععَدُهُمْ وَ يُمَنْيههْا الب امد وتران وعدهوى 


0 


فرق مى دهندكارى شيطانى مى كتند. «وَ لكا يَعَدّهُعُ.. الع كروفى حابكاه انق و خلوة اهست: لامع نا 


* تهديد به كيفرءيكى از شيوه هاى جل وكيرى از فساداست. باهم جَهِنّه هداز همهدى ناكوارى هاى دنيا مى توان 
لا 


كريختءولى از عذاب آخرت هركز! «لا يَحَدُونَ عَنْها خض #اكر الخريحو نر كشت امكان نداردءيس تا از دنيا نرفته ايم از 
بدى ها ب ركرديم 
رلا يَجَدُونَ...) 
[سوره النساء (©؟): آيه ؟1؟1] 
اشاره 

لان 2 لا 7 ْ ]| لا لآ ء 35 ا كًَ ل ل 
َ آلْذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا آَلصَالِحَاتٍ م مُدْخْلهُمْ جَنَاتٍ تَجرى مِنْ نَحْتها اْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها أبّداً وَعْدَ الل حَمَا وَ مَنْ أَصْدّق مِنّ لله 
قيلا (؟17١)‏ 


و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اندوبه زودى آنان را در باغهايى كه از زير(درختان) انها جوى ها روان است 


وارد مى كنيم.هميشه دن أن خاوذاقك وعلاءى الهن دق اسكبو عه كس در كفن از خداوقله واسكوثر امت؟ 
ص :اوم 


)١ -١‏ .حجء/5. 
؟- )١‏ .بقره»712/8. 


ييام ها: 


رو 6 - تر لا 
النماة ازعمل دا سك« ثرا و غيلواة ؟ اكر عمد اعمال صالس بو كارساز عراحد كفت كلمه «الضالكاك» با لكاو 


“ تشويق در كنار تهديدءاز شيوه هاى تربيتى قرآن است.(آيهدى قبل تهديد بودءاينجا تشويق است). سرامم جَهَنّها ‏ 
,. م6 لا ف لا 
«سَنذٌخِلهُمْ جَنَاتَ) * وعدهى الهى از ذات مقدّس توانا و بى نياز اوست. «سَندخِلهُمْ جَنَاتَ) ولى وعده هاى ديكران يا از روى 


جهل وانياق است4يا برخاسته ال عجر و ثاثوانى. 


هدلذت هاى دنياءنكرانى از دست دادن داردءامرا نعمت هاى هشتبجايداه است. «خالدينٌ ا #8 بامقاسهى وعده هاى 


دروغ شيطان و وعده هاى راست خداءبه وعده ى الهى دل ببنديم. «وَعْدَ اللّهِ حقاء 


[سوره النساء (5): آيه ]١71‏ 

اشاره 

2 َل 3 لا َل 8 0 0 2< 5 لا 0 و - 3 4 

لبس بأمانيْكم وَ لا أمَانِىٌ أهل الكتاب مَنْ يَعْمَل سُوءا يْجِرَ به وَ لا يَجِدٌ له مِنْ ذُونٍ الله وَلِيَا وَ لا نصيرا (177) 

(باداش و عقاب و برترى)به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب نيست! هر كه بدى كند بدان كيفر داده مى شود و جز 
خداوند»براى خويش سريرست و ياورى نيابد. 


نكته ها: 


كفتند:جز ايام معدودى در آتش نخواهيم بود. ل')اين ابه در تصحيح يندار هر دو كروه»ملاكك را«عمل'قرار داد. 
در دو ابه قبلءامانىٌ را از شيطان دانست.در اين ايه آرزوهاى باطل را رد مى كند. 


ص حاار 


1-1 )ال عمران» .١1١١‏ 
كسرع .بقره ٠١‏ 


تعبير ١يَجُرَ‏ بها شامل جزاى دنيوىءيا اخروى يا هر دو مى باشد.روايات» جزاى خلافكارى مؤمن را كرفتارى ها و سختى هاى 
دنيا و برزخ معرّفى كرده اسنت» 11 


0 
وض مسلمانان انتظان داشسد كه باقر ضك الله عليةو آله دن مشاجرات سلماتان و امل كتابية» ان سلنانان جانبدارئ 


1 
بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ياسخ كسى كه از جمله ى١‏ مَنْ يَعْمل سروءا بجر بهِ ابه وحشت افتاده بودءفرمود:امراض 


جسمى و كرفتارى هاءنوعى كيفر اعمال انسان است. 22 
ييام ها: 


1غبال هاو اوزوشافييى اسان مره حتكه كارا تدارد الع يكن "در هر كروه وقشرى افراد ير توقع و 
افا رطلبه نذا من شوى «القس بي م20 «أهل الكناب: “در ككفتار و داورى منصفانه عمل كنيد واكر انتقاد مى كنيد از 
كسك هيا بكرييله لقي اتيك و لا ألبلاني أَهْلٍ الكتذاب» در انتقاد يا رفع عيبءاز خودتان شروع كفي اد كن 
بتكن قبل از جمله دعن أهل الكنات: است. 


ه قاطعتت بجا و ايستادكى در مقابل اميتازطلبى هاى يوجءاز ترق شيوةاهاى تربيت سكم لبد لايك # اسلام بر واقعيات 
استوار استءنه بر خيالاءت يا تمايلات افراد. اليس بالماتيكم...) /ا خداوند عادل است و ياداش و كيفرش بر اساس عمل است. 
«مَنْ يَعْمَلَ) 8 در مكتب وحىءهمه در برابر قانون برابرند. ١مَنْ‏ يَعْمَلَ) (سوء استفاده و امتياز طلبى از نام و آرم ممنوع است) 4 
اصل؛عمل است نه شعارءضابطه است نه رابطه! «مَنْ يَعْمَل) 


ص :5797 


١--١).تفسير‏ أطيب البيان. 


ا وشسي لمان 


م .مستد ركك»ج ".ص 8 


٠‏ دراجراى حدود نسبت به مجرم.»وساطت وشفاعت ممنوع است. الا جد » «وَلِئَا ا 
[سوره النساء (6): آيه ©17] 
اشاره 


ومس كفيو ١‏ 


و 
0 
وان 


وَهْوَ يك خرن اله وَل يطْلْمُوَ تَقيراً (17) 


وهر كس كارهاى شايسته انجام دهدءجه مرد باشد و جه زنءدر حالى كه مؤمن باشد يس آنان به بهشت وارد مى شوند و 


كمترين ستمى به آنان نمى شود. 

نكته ها: 

كلمة ١‏ كقيرا )اق ثوكة ودث كرفت شذه وه كود سدع خرما كه كربا ير كق ختورده السرةه كته مى لود 
- 5 0 32 إن لا لا 

در ايه ى قبل «مَنْ بَعْمَل سُوءا» بودءاينجا (يَعْمَل مِنَ الصَالِحات» »يعنى كيفر و ياداشء.هر دو بر يايه ى«عمل»)است. 


در اين ابه بهشتءو در ابه ى /94 سوره ى لحل عادو بر آن«حيات طيبه)بيان شده است: ١‏ مَنْ تحمل الا مِنْ ذكرٍ أؤ ذ أنئلا وََ 


و ا ل 3 لا 
هُوَ مُؤْمِنٌ َلنْخبينهُ عليأة 6 طبه وَ لْج ينه أَخِرَهَمْ بأ : خسن لما كانوا يَْمَلُونَا 
ييام ها: 


١عامل‏ برح > بيش يمان وعم صالح استءنه نزاد و ادّعا و آرزو(كه در آيهى قبل مطرح بود). رآ 2 بأتاييكن » 7 
بل بن الشاكات:: ١‏ همهدى نزادهاءرنكك هاءملل و طبقات.در بهره كيرى از لطف خدا يكسانند. 


١م‏ عق تفقل) 


الطابلكات ا 


ص :عا وم 


اعتقادات كروهى از يهود و مسيحيان. )١(‏ 


هايمان»شرط قبولى اعمال است و خدمات انسان هاى بى ايمان»در همين دنيا جبران مى شود وارزش اخروى ندارد. (5)١مَنْ‏ 
. 7 م لا ىق ان 6 ع 

يَعْمَل) » «وَ هُوَ مُؤْمِنٌّ) ء جزاى مؤمن نيك وكار بهشت است. «فأولئْك يَدخَلونَ الْجَنْهَ لا كارهاى نيك كرجه اندكك باشد ارزش 

فافز لآ تظلفون نقيرا 


[سوره النساء (6): آيه ]١74‏ 
وَمَنْ أَخْسَنٌ ديناً مِمَنْ ألم وَجْهَهُلِلهِ وَ هُوَ مُحسِنٌ وَ نع مله اجيم حنيفا وَ إنَحَدَ اَللهُ إلماجيم ليا (0؟1) 


ودين وآيين جه كسى بهتراز آن كس است كه خود را تسليم خخدا كرده»در حالى كه نيكوكار است واز آيين ابراهيم حق 


كرا بيروى كرده است؟ و خداوند, ابراهيم را به دوستى خود بركزيد. 
نكته ها: 


در دو ايه ى قبل»اصل را بر«عملادانستءنه انتساب به اسلام يا مسيحّت.اين آيه براى جل وكيرى ازاين است كه ينداشته نشود 


همه ى اديان و عقايد يكسانند. 


مخفى نماند كه تسليم خدا بودن از رضا به قضاى او بالاتر است.جون در رضاء انسان راضى خود را كسى مى داند ولى در 


العيفاً وبق كبس كقااق وا اتخراقن فق كرويلدة سقو فكس اعيف اكه كس را كرييك كاوق يدباطل كرويده 


است. 

وكليذ نيا ردي ضركان مساف درسي اسك ياواه مطاف قبا اسك وان عاض اول مناسي از السيخ: 
طبق روايات.مقام خليل اللهى ابراهيم»به خاطر سجده هاى بسيارءاطعام 

ص :596 

ف تسر ة قات 


اا )1 امير الشير الك 
ع كني اطببية البياة. 


مساكين»نماز شبءرد نكردن ساثل و مهمان نوازى او بوده است. )١(‏ 


لا لا 
3 5 0 ع لاعس 2ه ل 2 3 
بيامبر اسلام صللى الله عليه و آله تابع آيين ابراهيم است. (أُوْحَئْنا إليكك أن اتَّبعْ مله إِلاهيم حَنيفاً» (؟)ابراهيم»«خليل اللّهءاست و 


محمد ١حبيب‏ الله». لوة ا 


د 8 لا 
كسانى كه وجهه ى خود را الهى كنندءبرنده اند.جون «كل شَيْءِ ل إلا وَجْهَهَ) (عاجز وجه الهى»همه جيز فانى است. 


ييام ها: 


١‏ برترين آبينءييروى از دين ابراهيم است. «وَ مَنْ أَحْسَنٌ ديناً) ؟ تسليم در برابير خداوند و احسان به مردم از اصول اديان الهى 
اس «أَسْلم) «وَ هُوَ مُحَسِنٌ) ٠“‏ مكتب.بر يايه ى ايمان و عملءهر دو استوار است و هر كدام بدون ديكرى ناقص است. «أَسْلّمَ) 
؛ او هُوَ مُحسِنً) ؟ بهترين الكوهاى مردم كسانى هستند كه خداوند آنان را براى خود بركزيده است. و انّبعَ ِل هيم حنيفا 
وَ انَحَدَ الله إاهِيم حَلِيلا هر كس از باطل روى كرداند خود را آماده مقام خليل اللّهى مى كند. احَنيفاً وَ انَل اللَهُ إلاهيم 


خلبلا» 


09 


[سوره النساء (): ايه 2 ؟1] 


0 , 0 لط ع 

وَلِلْهِ كا فى السَلِاوَاتٍ وَ ا فى الأْض و كان اللَهُ بكلّ شَىْءِ مُحيطاً (©؟1) 

و آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين است تنها از آن خداوند است.و خداوند همواره بر هر جيز احاطه دارد. 
نكته ها: 

خداوند بر همه ى مخلوقاتش احاطه ى كامل دارد.احاطه ى قهر و تسخير» 

ص :792 

)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 

؟- )١‏ .نحل»17. 


بوك و 0 المنثور»عج 5 ص مضه 


ع- 8) .قصص/1/. 


احاطه ى علم و تدبير و احاطه ى خلق و تغيير. 
ييام ها: 


ل جون ممه جيز از آن اوستءيس بايد تنها در مقابل اراده ى حكيمانه ى أو تسليم بود.(اشاره به آيه ى قبل) (م يكن أهلم وههة 
لله » وله ليا فى الصلطايات» ؟ انتعخاب ابراهيم به عنوان دوس ت(آيه قبل):به خاطر نياز خداوند نيست. 

لا 
انسان هاى ب ركزيده نيز مملوكك او هستند. وإلمأاجيم حَلِيلا وَ لله كا فى العلا 


كامل بر ممل وكك»ميخصوص خداست. 


لاء 


إأتِ...؛ * مالكيت مطلقه»همراه با علم و احاطه ى 


3 1 
«بكل شيء مُحيط) 


[سوره النساء (©): يه /111] 
اشاره 
لا 5 لا 
لاقف عية 1 و مو اه _ لا 56 1 اس لأءىء 5200 لا # ا 
وَ يش مَفتَونك فى النساء قعل الله يُفتبكم فيهن وَ م يتلل بعللا عَليْكُمْ فى أ 1 لنستاء اللا إلا توتونهن ما كيب لَهْنَ 3 
تَوَغَنون أن تكشوغن و الممتم كفي من وان و أن تقُومُوا لام باقعا و 0 تَفْعَلُوا مِنْ حمر قن أَلَلَهَ كان به عَليماً (119) 


و درباره ى(ارث)زنان لوعو ع غير سد ررك عونارة" ليا نم ادا شوض على لهاي اه هاى قرآن كه بر شما تلاوت 
مام و و ا لون 


فول لى :ذهد كدر ا ساف الات ركان كيدرو ع كارفيكن الجا هيد وخاز 7 ن آكاه ا 
ييام ها: 


: حقوق زذومورد بحث و كنتكورق مسلمانان صدر اسلام بوده سي‎ ١ 


؟ دفاع از حقوق زنان»كودكان و يتيمان در كنار همءنشانه ى ظلم به آنان در طول 


ص و اانا 


تاريخ است. «اللطاء» » «يتامى» 6 الولدان» #احمايت ازيحتوقر زنان»حكم خدشه نايذير خداوند است. ١ق‏ الله يفتكا ا 

حك ١‏ جاتصدارنه وياد يرعيتكى واب قل الله لتاقت مد جد ره بدا سبي فكت 
اقل الله يُفكمْ) # به خاطر تفكرات جاهلى»زنان را از ارث محروم نكنيد. (لا- نو تونهنٌ ادويق 01 باه اناير سالك 
دانسنه و برايشان بهرء اى اؤارث قراز داده است. كنت 54+ ميلن به ازدواج با دختران يشو :هم ردب محروم كردن 


آنان از ارث است. 


همجنين تمايل به ازدواج با آنان به خاطر تصاحب ارثشانءنوعى ظلم به آنان اسث. ١«تَوِغْبُونَ)‏ (هم به معنى مايل بودن است 
وهم به معناى مايل نبودن) 9 حفظ حقوق يتيمان وظيفه همكان اكد أن تقوكرا امل ٠‏ بايد جامعه اسلامى براى اجراى 
عدالت در ميان يتيمان قيام كند. القوقوا تاملا بِالْقِسْط) ١‏ رحو اي لمر رقي كار حير ايت ا لاوا 


2 


خَيرا ١١‏ خدمت و حمايت از محرومانءفراموش نمى شود. لال كاك يليما 7(البسان دعل ابي ارين تشويق براى 
لا 
انجام كار خير است. ١كان‏ بهِ عَليماً) ١‏ علم خداوند به رخدادهاءقبل از ان آن است. «تَفْعَلُواه » «كانّ بهِ عَليماً) 


[سوره النساء (6): آيه ]١7١/4‏ 

اشاره 

امرك لامو .ل مم .4 .ورا مل عن لا كز م الل موفلا ا ) عالت اع وم دامر له ]254 م )1 م ماه 
ال عَلئِهمَا أن يُصَلِحا بَِنْهِما صَلحا وَ الصلح خيرٌ وَ أخضرّت الأنفسٌ الشح وَ إن 


ل 2 
لله كان بللا تَعْمَلونٌ حيرا (178) 


واكر زنى از شوهرش بيم ناسازكارى يا اعراض داشته باشد بر آن دو باكى نيست كه به كونه اى با يكديكر صلح كنند( كرجه 
با جشم يوشى بعضى از حقوقش باشد)و صلح بهتر استءولى بخل و تنكك نظرىءدر نفس ها حاضر شده٠(و‏ مانع صلح)استءو 
اكرنيكى كنيد و تقوا ورز يونس بدانيد. كه ههانا خداوتن .به اتج هى كنيد ]كاه اسك 


ص اانا 


نكته ها: 


لك 0 
3 لور )وال رهد اللوازمين كد مساق أن طلقا اكور ادي شن او تقول يوه ان انون شورف اهنا 


١‏ ألشحٌ ادر زن»نيوشيدن لباس خوب و تركك آرايش است.و در مرد»نيرداختن مهريّه و نفقه و نشان ندادن علاقه. 


رافع بن خديج دو همسر داشتء.يكى يبر و ديكرى جوان.همسر مسنّ را به خاطر اختلاف هايى طلاق داد و ييش از تمام شدن 
عدّهءبه او كفت:اكر حاضر باشى به اين شرط با تو آشتى مى كنم كه اكر همسر جوانم را مقدّم داشتم صبر كنى» و كر نه يبس 


از تمام شدن مدّت عذهءاز هم جدا مى شويم.زن»آ شتى را يذيرفت. 


امام صادق عليه السلام در ذيل آيه فرمود:اين آيه مربوط به كسى است كه از همسرش لذّتى نمى برد و بناى طلا.قش را 
داردءزن مى كويد:مرا طلاق ندهاكر خواستى همسر ديكرى بككير و مرا هم داشته باش. 202 

ييام ها: 

ص -- لاء. 
١‏ علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.در مسائل خانواد كى قبل از آنكه كار به طلاق بكشد بايد جارههايى انديشيد. «خافتٌ) ١‏ 
ل 5 55 5 لا 
كذشتاز حقى براى رسيدن به مصلحت بالا-تر و حفظ خانواده»مانعى ندارد و بهتر از يافشارى براى كرفتن حق است. «فلا 
لا - - - َه 
جناح» ”در مسائل خانواده »مر حله ى اوّل اصلاح خود زوجين»بدون دخالت ديكران است.ا كر نشد»ديكران دخالت كنند. «أن 
1 0 

بص لمحا > لان سو ف عي لعب ا انا كلمت مس سكي قرييك ده ذل اتير باشتاك «قلا- جداع عَلَيهلنا أنْ 


يفك 


ص :ووم 


0 .كافى»ج .ص 6 !؛وسائل»ج »ص‎ 0-١ 


ه حقٌ خانواده بيش ازحقٌ شخصى زن يا مرد است.به خاطر حفظ خانواده» بايد از حقّ شخصى كذشت. «وَ الصَلحُ - حي ع 
مضي بر تمصن وجي لاتق زكر وسار بد لساري الي است.و بخل مانع آن است. ١‏ وَ أخضةرَتٍِ 
نفس الشّحّ» ا رمز تزلزل بسيارى از خخانواده هاءتنكك نظرى و بخل و حرصى است كه انسان را احاطه كرده است. ١و‏ 
ل 
١إِنْ‏ نُخسِنُوا وَ تَنُّواا 9 نظام حقوقى اسلام با نظام اخلاقى آن آميخته است. صللا » خسوا ٠‏ جه كذشتن از حقٌ خود و 
جه نيكى به همسرءهمه در محضر خداوند است. 

2 لا لا د 24 

اهن الله كاق لكا تفهلوة بير 

ل ل ل ل 

لا 
عملكردش اكد ايك كان لا للا تَعْمَلونَ حبيرً) 


[سوره النساء (©): آيه 189] 
اشاره 

- لا م ا م ظ لا مع 32 
وَ أَنْ تَستَطيعوا أَنْ تَعدِلُوا ين أَتلطاءِ و لَو حَرَضْتةْ مع قلا يوا حل اميل كدرل عَالْمعَلقهوَ إن مُضيلخوا و هوا كان الله كان خَقُور 
ب 0 


و هركز نمى توانيد(از نظر علاقه ى قلبى)ميان همسران به عدالت رفتار كنيد هر جند كوشش فراوان كنيد.يس تمايل خود را 
يكسره متوججه يكك طرف نسازيد تا ديكرى را بلاتكليف رها كنيد.و اكر راه صلح و آشتى و تقوا بيش كيريدءبه يقين خداوند 


همواره آمرزنده و مهربان است. 
نكته ها: 


قانون آسمانى با فطرت تضاد ندارد.انسان به همسر جوان بيشتر از همسر سالخورده علاقه دارد.و لذا فرمان عدالت تنها نسبت به 


رفتار با آن دو است نه 


ص :6*6 


غلاقهى قلبى حال كه عدالت قلبى نمى شود عذالت :دن عمل بايستى باشذء اكد ر اسلام تكليق فرق توان يست انسان قدرت 
بر تعديل محبّت را ندارد ولى حد اقل عدالت در برخوردءرا بايد داشته باشد. 


لا 
در روايات آمده است:ييامبر صلى الله عليه و آله حتى در ايام بيمارى در آستانه ى رحلتءبستر خود را به عدالت به اتاق هاى 


همسران خود منتقل مى كردء»و حضرت على عليه السلام در روزى كه متعلق به همسرى بودءحتّى در خانةُ همسر ديكر وضو 


ييام ها: 


١‏ بلاتكليف ككذاشتن زنءحرام است. 0 وها كالتعلئم؛ ؟ با صلح و تقواءهم ضعف هاى كذشته بخشوده مى شودءهم غفلت 


هاى ناآ كاهانه ى امروز. «وَ إِنْ تُضْلِححوا و تَتقُوا قَِنَ الله كانَ غَفُوراً رَحِيماً» 
[سوره النساء ,6: آبه ]|1“٠‏ 


اشاره 


0 ل ا ع د 
وَ إن يكرا يغْن الله كلل مِنْ سَعَتِه فق و كان الله ابيع كي 1 


واكر آن دواز يكديكر جدا شدندءخداوند هر يكك رااز كرم ووسعت خويش بى نياز مى كند.و خداوند همواره كشايش 
دهنده ى حكيم است. 


ييام ها: 


١‏ در اسلامءبراى خانواده بن بست نيستء(بر خلاءف مسيحيت فعلى»)اكر عفو. صلح و اجراى حدود و هشدارها كارساز 
ال لا -2 2 ع 
نبود»طلاق وجود دارد. «وَ إِنْ يُتَفدّقا» ؟ با ييدايش كره در زند كىءنبايد مأيوس شد.بلكه مسير را بايد عوض كرد. 
.. ا 
«وَ إِنْ يَتَفدَقا يَعْن الله...» 
؟ كام اوّلءاصلاح و تقوا است.(آيه ى قبل)» كام آخر»جدايى و طلاق است. 
0 لا 
«َ إن يتفرّقا) 


5801١: ص‎ 


١--١).تفسير‏ نور الثقلين»ج ١ءص‏ كافى ج ضءص "3"2. 
)7-"١‏ .تفسير نمونه و تبيان. 


علدت وعدي مايه بوط اي ردنا مك زا جد يها تتا كي راد يرر نترد دشي وبروا جا اشرو 
جاب كدان ور كلدت مود نار وام انهه . ان اللَهُ كلا مِنْ سَعَتِهه ه خداوند»ضامن كره اكتقانى السك اين 
الله كلا مِنْ سَعَتِه» © راه توسعهى ند كى براى هر كس | به كونه اى است.كاهى با ازدواج (إِنَْ يَكونُوا قُقَلِاءَ بُعْنِهسمُ اله 
(1)كاهى با طلاق «وَ إن ترقا يُعْنِ اللهً) تا وظيفه جه باشد.نه از ازدواج بابد توسشلجود خدا وعدهى بى نيازى داده است؛و نه 
از طلاق» جون خداوند آن جا هم وعده ى وسعت رزق داده است. (يَفْنِ الله "اروزى دست خداست. «9آسِعاً حكيماً) / تشريع 
طلالق يكن تق القن ودين انانى يكفك اكد ناكم كما 4 بيه قرس أو رسعت واففركة كر هيراه باحكيت راعزد 
لوقن اسعيو كر م خطار المت لاني كا 


[سوره النساء (6): آيات "!1 قا 17"7] 


وَ لله لكا فى العلطاباتٍ و لا فى أل ل لاه م و إباكة أن إنقُوا آلله ى إنْ 
لا كر 1 0 
قن :و كان الله عقا شميدا (065 ولل 4 فى اقلالات ولانى الأدض و كفلا بالله لله كيال 01077 


همه 
- - 


اكت 
احا 
35 
5 
وا 
م( 3 
ماى 
5 
ع 
ادا 
3 


و آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين است از آن خداست و همانا كسانى را كه بيش از شما كتاب آسمانى داده شدند و نيز 


و خداوند همواره بى نياز و ستوده(شايسته ى ستايش م )اسنثت:. 
ص :5807 


االو 


نكته ها: 
در آيه قبل خداوند وعده داد كه در صورت جدايى زن و شوهر هر دو را از رحمت كسترده خود بى نياز مى كند. 


1 
تكرار جمله ى (وَلِلْهِ لا فى السلطارات» در اين آياتبراى دفع اين توهم است كه كسى نيندارد خداوند نمى تواند همسران 
طلاق داده شده را كفايت كندءيا اينكه سفارش به تقوا به سود خداستءيا اينكه خدا مجبور است شما را نككهدارد.جون آنجه 


ذن أمحان هاو :زميق اسك ان آن ارست م اك يغواهد شها راافى برد ونديكران راسايكرين شماض سازة 


على عليه السلام درباره ى رابطه انسان با خدا مى فرمايد:«غنيا عن طاعتهم لاا تضره معصيه من عصاء و لا تنفعه طاعه من اطاعه) 
لكانة كناه كسائى كه كناه.هى 'كتنك به او ضرى من رسائد تهعبادث عبادت كتند كان براي او شود ذارة:. 


ييام ها: 


1 
#قدرك ومالكت البىقتامن اعراق وسدوهاق اوقبي الولانقى مكناكم امتفارفن يدير غير كارع مقفاركن همدق 
0 00 لاأء 
انبياست و تكرار اين توصيه در همه اديان»از اصول مهم تربيتى است. «وَصَّيْنَاا » «مِنْ قتلكم وَ إِيَاكم) ٠"‏ مشتركك بودن دستورات 
الهى در همه اديان»عمل به آنها را آسان مى نمايد. 


«وَصَيْنَا) 
ل 5 ٌ 
١مِنْ‏ قبلكة إِنا 234 م6:را000ظغ شتعنه ديكرى .و لِلهِ ل فى الكلطازات» 


.197 .نهج البلاغه»خطبه‎ )١ -١ 


* خداوند غنى است و با داشتن مالكيت آسمان ها و زمين»نيازى به عبادت ,و ايمان ما ندارد. . إن تكفُرُوا قن لِلَّهِ ما فى 
المَلطارات» ٠‏ كفرءمردم رااز تحت قدرت خدا خارج نمى كند. (إِنّْ كوا إن لله فى الوات؛ #جون خدا بى نياز مطلق 


است بس بايد ستزيش شود. «غَييًا ينا ام او دائمى است. 2 الله غَنِئًاا ٠‏ خداوند به ايمان و تقواى مردم 0 


ا 
ندارد. أن انوا الأَهَ وَ إِنْ تَكفُدواه» كان اللَهُ غَيَاا ١‏ به كسى توكل كنيد كه مالك آسمان ها و زمين است. كفلا بالله 
وَكيلا» 


[سوره النساء (6): آيه 7 ]١1"‏ 
اشاره 
0 لا كر لا اس 2 
إن يَأ دعبم ابه لثمن راث اكرية و كان اللشغلنا ذلك فقون ) رمع 
(اى مردم!)اكر خدا وخواهداشها وا أؤافياة كن بره و.ذيكرات راس آوره وعداوند نر ايخ كاى تواتاسة: 
نكته ها: 


لا 
جوة اين ايه نازل شد ءرسول دا صلى الله عليهو لوست ميارك خود رابر يفت سلمان فارسئ زد و ترموة :أن جميت 5 


خدمات آنان را به اسلام. 


ييام ها: 


١‏ مهلت دادن خداوند به كافران از عجز او نيست بلكه از حكمت اوست. إن يَمَأْ 6 ذُجِبكم» ؟ امكانات و موقعيّتى كه 
ذاريك اعميشكئ نيستءبلكه مربوط به اراده ى 


ص حون 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


عدانعييه خوه مقرون تقويد. (إذ يك يذجوبكم أنها اننا وعات بآخرين: 
[سوره النساء (©): ايه ]١1"©‏ 


1 :. ا ا 
مَنْ كان يُرِيدُ ثاب آلدّلا فَعنْدَ آللّه ابُ آلدلا وَ لْآخِرَهِ وَ كان أ 


مبيعاً بضيراً (188) 
هر كس ياداش دنيا را بخواهد» يس (بداند كه)ياداش دنيا و آخرت نزد خداست و خداوند همواره شنواى بيناست. 


نكته ها: 


السان كد هي تواتك اق عتداوتد:دنا و اآخرت را نخكواهك و از تعمت هائ هر دو سرا بهره متد شووءاكر نتها به دنا اكتفاء كند و 


در كارهاى نيكك.در بى اهداف مادّى باشدءبه شدَّت در اشتباه است. 
ييام ها: 


0 ا 
١‏ در انسان غريزه سودجوبى است.قرآن از اين غريزه در تربيت انسان ها استفاده مى كند. من كان يرِيدُ ثاب الذي ؟ اسلام 
دين جامع و خواهان سعادت مردم ود قاع عرف و سياد عدعر كن اسفن لل الو تاك اللي وَ الْآخِرَهِا دنيا و 
آخرت»همه به دست اوستءبس ديد خود را كسترش دهيم و از مادّيات و تنكك نظرى برهيم. اعِنْدَ الله تََابُ الذّلي وَ الْآخرَه؛ 


اكر دنيا هم مى خواهيمءاز خدا بخواهيم»كه همه جيز به دست اوست. «قعِنْدَ الله 


ص حورا 


ات الذل والاعدى 
2 لا و 0 
ه مؤمنانى كه از خداوندءهم دنيا وهم آخرت را طلي كنند برندهانك. (0افعمك الله 3 الدَّلا وَ الآخرّه» © ياداش الهى بر 
0 5 2 03 9 و لا فاق 2 2 
اساس علم و آكاهى او به اعمال ما است. «قُعردَ الله تجلا ادلي وَالْآخرَهِ وَ كانَ الله مريعاًبَِيرأ» ٠١‏ بايد به حقيقتءمؤمن و 
ل الا 


مخلص بود نه به ظاهر»جرا كه خداوندءشنوا و بيناست. «كانّ اللَهُ سَمِيعاً َصيرأه 
[سوره النساء (5): آيه 0ه ]1١‏ 


اشاره 
0 اه ] 0 
ها أِنَ آمنوا ونوا واي عط شهداء و علق انيم أو الاين و فين إذ يكن مها أ تيم فقيراً قاللهُ أؤللا بولا 


يس 


لل 5 
قلا كبغوا لهو أن كقدثوا وَ إن كلووا أو تفْرضُوا كا الله كان لا تَعْمَلونَ حيرا (10) 


اق كساتق كدايماق آورذه افدا عشؤاره تر باكارئدة ف عذالت ناشية وبراع عدا كراهى دهن كرعة بهعبرن خردتان با 
والدين و بستكان باشد.اكر(يكى از طرفين دعوا)ثروتمند يا فقير باشدءيس خداوند به آنان سزاوارتر است.يس بيرو هواى نفس 
نباشيد تا بتوانيد به عدالت رفتار كنيد. (7)و اكر زبان بيبجانيد(و به ناحق كواهى دهيد)يا(از كواهى دادن به حقٌ)اعراض كنيد» 
يس (بدانيد كه)خداوند به آنجه مى كنيد آ كاه است. 

نكته ها: 

كلمهى١‏ 50 »از ريشه ى«لى)به معناى بيماندن و تاب دادن است كه مراد از آن در اين آيه يا كرداندن زبان به ناحق و 
تحريف كواهى است و يا تاب دادن به اجراى 


ص ١ن‏ 


.5١0)هرقب)هنسح .با توججه به آيه«رينا آتنا فى الدنيا حسنه وفى الآخره‎ )-١ 


؟- )١‏ .ممكن است معنى اين جمله جنين باشد:از هوسها بيروى نكنيد كه در نتيجه از حقّ منحرف شويد و عدول كنيد. 


عدالت وايجاد تأخير در آن است. 


تمام كلمات و جملات اين آيه در راستاى تشويق و تأكيد بر عدالت است"قيام به عدالت و كواهى به عدالت و دورى ازهر 


كونه فرد كرايىءنزاد كرايى و يا ضعيف كرايىءمعيار حقّ و عدالت استءنه فقر و غنىءيا خويش و خويشاوند. 
كواهى انسان جند حالت دارد: 

كاهى عليه ثروتمندان به خاطر روحه ى ضدّ استكبارى. 

كاهى به نفع ثروتمندان بخاطر طمع به مال و مقام او. 

كَاهى عليه فقير به خاطر بى اعتنايى به او. 

كاهى به نفع فقير به خاطر دلسوزى براى او. 

كه اين آيه همه ى اين انككيزه ها را باطل و تنها قيام به عدل را حقٌّ مى داند. 


ا لل ا آنها كقين حق اسث كرجه به زيان خود و 


ييام ها: 


3 
١‏ به ياداشتن عدالت هم واجب است.هم لازمه ى ايمان اك ل اال اواك وا ترابية بِالْقِسْطِه ١‏ قيام به عدالتءبايد 


خوئ و خضلت مؤمق كردد. كلمة اقَوَامية) نعنى بر با كنثده دائمى قسط و عدل: 


س عو لا ه. 
“عدالتحتّى نسبت به غير مسلمان نيز بايد مراعات شود.به اقتضاى اطلاق ١كونُوا‏ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ ؟ عدالت بايد در تمام ابعاد 
لا 
فته فى باشد 00 عدل نام مورد خاصى برده نشده است: «قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ) ه كواه نار يم دادن به حقٌّ.واجب 


است: اكوتواه 3 007 ل نبايد هدفئ از كواهى دادن»دست يابى به اغراض دنيوى باشد 005 للها ” اقرار انسان عليه 


خودش معتبر است. 00 لله وََ 0 عَللِا أنْفْسِكم 


ص :/5017 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


8 ضوابط بر روابط مقدّم است. وأو عل انقيتكم أو الاين و اين ؟ رعايت مصالح خود و بستكان و فقراءبايد تحت 
الشعاع حقّ و رضاى خدا باشد. د (غ | سوهءو مصللحت وافعى فقرا و اغنيا ازاطريق شهادت به 
ناحق تأميق فخراهد كه إن يَكنْ غْنًا أو فقيراً فَاللَهُ أؤلاِ بهللا ١١‏ همه در برابر قانون مساويند. «١‏ غَِيًا تير ٠١‏ ييروى از 
هواى نفس مانع اجراى عدالت است و ملاحظه فاميل و فقر و غنا نشانه ى هوى برع ا 00 تَعُوا الْهَو2 أَنْ تَغْدلُوا ٠‏ 
اداى شهادت واجب است و كتمان و تحريف آن ممنوع. (إِنْ را أ تَعْرضواا "اولع كارشكنى»تأخير و جلو كرى از 
اجراى عدالت,حرام اسنت: ١إِنْ‏ تَلؤوا؛ ضامن اجراى عدالتءايمان به علم الهى أنة: «فَإِنَ الله ن 7 للا تَعْملونَ حَبيراً) 


[سوره النساء (©): آيه م ]١1١‏ 
اشاره 
لا لا 
0 مه ده 0100 0 0 5 لاه 
ا عو سل 35 علق وقرلةو اكاب الذى اللي قل عن مكل باللد وكيد 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خداوند و ييامبرش و كتابى كه بر ييامبرش نازل كرده و كتابى كه بِيث ييشتر فرستاده استء (به 
همه ى آنها)ايمان(واقعى) بياوريد.و هر كس به خدا و فرشتكان و كتب آسمانى و يبامبرانش و روز قيامت كفر ورزد يس 
همانا كمراه شده است»كمراهى دور و درازى 


نكته ها: 


هراد آبهيا آناست كدذاى مؤمتنان! كام قرزائز نهد و بهدوجات بالاثر دست ياسدهيا انكه ير ابماتان براق هسيشة اسعوان 
بمانيد و اندكى از آن عدول نكنيد. 


ناث دارا درجاق استسيدان كه دن آباث ديكر تر فرهابد: زو الذيق اهتدؤا 


ص :60/8 


َادَهُعْ هُدىٌ (١)كسانى‏ كه هدايت شدند خداوند ب هدايت آنان بيافزايد» الِيَردَادُوا إلمطانا مع إِبطانهم» (1)تا ايمانى بر ايمان 


خويش بيافزايند. 
ييام ها: 


2 مؤمنءبايد تلاش كند تا خود را به مرتبه ى بالاترى از ايمان برساند. )ل آنه الذيق آكوا آمو ؟ ادناة اسماق يعدف‎ ١ 
حالاكك اسداس :لزنه ميد كانس نان كن بلاوس كتوق لظا رك كد ملي امير لكان ليع 1 ا‎ 


لكاب الْنى ال من قبل» “"ايمان به همه ى ييامبران و كتاب هاى آسمانىءلازم است. «آمَنُوا) » (وَ مَنْ يَكفو) ؛ «قَقَدُ ضَل) 
[سوره النساء (؟): آيه ]11١1/‏ 


اشاره 

2ك - ٠‏ 4 مز و ب خا و لا ى مده ٍ ل - لا 2 

إن آلَذِينَ آمَنُوا ثم كفَرُوا ثم آمَنُوا ثم كفرُوا ثم إزْدَادُوا كفراً لم يكن آله لِغْفرَ لَهُْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا (17) 

آثان كذامان آورةتدوسسن كاق شدندءار + كر اماة اوردتك دويارة كف وو بدتل سيسن ير كثر شود افزودند,قطعاً اميدى 


به آن نيست كه خداوند آنان را ببخشد و به راه حقٌّ هدايتشان كند. 
نكته ها: 


در صدر اسلام كروهى از اهل كتاب در حضور مسلمانان اظهار ايمان مى كردند و براى القاى شبهه دوباره كافر مى شدند و 
شدند»سيس توبه كرده و خدايرست كشتند.باز بر عيسى عليه السلام كفر ورزيدند و سيس با كفر خود به بيامبر اسلام»بر كفر 


خود افزودند. 
ص ين 


.١7/ءدشحم.‎ )١ -١ 
.فتح؟.‎ 0)” 


9- ") .تفسير قمىءج اءص ."١‏ 


ا ل 0 ونا رط سو ره وض ب اله «إنَّ الِّينَ كمَرُوا بَعْدَ 
لا 

00 اكاذوا كثرا كن تفيل توق بتهُمْ وَ أولتكك هم ال الونَ» (0)هر روز به رنكى درا مدنءيا به خاطر عدم تحقيق در 

ا ا ا 000 


از مصاديق بارز اين آيهءكسانى همجونشَّمَتْ بن ربعى)هستند كه در تاريخ آورده اند:او در زمان ييامبر مسلمان شدءيس از 
بيامبر مرتد شد.ءسيس توبه كرد و يار حضرت على كشت.امّا بعد فرمانده خوارج شد و جنكك نهروان را به راه انداخت.باز توبه 
كرد و يار امام حسن و امام حسين عليهما السلام شد واز كسانى بود كه به امام حسين عليه السلام نامه دعوت نوشت,امّا در 
كوفه با مسلم بى وفايى كرد.در كربلا جزء لشكر يزيد شد و به شكرانه قتل امام حسين عليه السلام مسجدى در كوفه ساخت. 
اضف 


ييام ها: 


الختار اول اجوي كنيع زومر تومت را يوني كر ات ْم كفَرُوا؛ ١‏ بى ثباتى در عقيدهءبه كمراهى نهايى و عدم 
آمرزش الهى مى انجامد. «آمَنُوا ثم كفَرُوا » «لَمْ يكن الله ليَغْفْرَ لَهُمْ ولا يفيه 


[سوره النساء (©): آيات 1"4 تا 18"4] 


منافقان را بشارت ده كه برايشان عذابى دردناكك است. 
ص 5٠١:‏ 


.5١»نا‎ 10-١ 
).ال عمران» : ل‎ 


7- 7) .كتاب مسلم بن عقيل آيه اللّه كمره اى»)ص 78١ءقاموس‏ الرجال تسترى»معجم رجال الحديث آيه الله خويى 


آثان كه كافران را بجاى مؤمئان سريرست و دوست عود مى كيرندك آياغرّت زانزه آثان مى جويند؟ همانا عرّت به تمامى ال 


آن خداست. 
نكته ها: 
مقبعون "ابد كه افقاد ديد أل دوست و سرومنتك كفده كنان الستودر ابد 16 آل عدوان انان قده الست 


در صدر اسلامءمنافقان با يهود مدينه و مشركان مكه رابطه داشتند تا اكر مسلمانان شكست خوردندءةآنها ضررى نبينند و 
تخاركاد كود ونال ذست تدهنك: 

عرّت تنها به دست خداست.جون سرجشمه ى عرّْت يا علم است يا قدرتءو ديككران از علم و قدرت بى بهره اند.در مناجات 
شعبانيه مى خوانيم:«الهى بيدكك لا بيد غير كك زيادتى و نقصى)خداوندا! زيادى ويا كاستى من تنها در دست توست,ءنه در 
دست ديكرئ. 


ييام ها: 


سر 5 13 بن - "اقل لا و 
اعرّت رادر واستكّى به كفار جستن» خصالتى منافقانه است. «الذينَ 0 الكافرينَ أكلائي) ؟ كفارءحق سريرستى مؤمئان 
واقدارقة ومؤساة قد نائد سك ستلطه ع كثار را ونذود, اتكدوة الكائرية أؤلاض #اكر ساف خارس داق كدري 
- ر : 


روابط با كشورهاى كفرءدر فكر برقرارى روابط با كشورهاى اسلامى باشيم. (يَتَخِذُونَ الْكافِرِينَ أَولياءَ مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ 


ف 6 


[سوره النساء (5): آيه ]١٠‏ 
اشاره 


د م 30 لا و و مه ع 
قن عي فى الاب أن لأ يشم الاب لل بكر ب و يدهز با قلا تفْعدُوا مهم َتّى يَحُوصُوا فى حَدِيث غير نكم 
إذا مِْلِهُمْ إِنَ الله جَامِعٌ ع الْمُافقِينَ وَ لْكافِرِينَ فى جَهَنّمَ جمِيعاً (1©0) 


همانا خداوند در قرآن(اين حكم را)بر شما نازل كرده است كه هر كاه شنيديد آيات خدا مورد كفر يا تمسخر قرار مى كيرد با 
آنان»همنشينى نكنيد تا به سخن ديكرى مشغول شوندءو كر نه شما هم مانند آنان خواهيد بود.همانا خداوند همه ى منافقان و 


كافران را در دوزخ جمع مى كند. 


نكته ها: 


لا 
مشابه اين آيه»ءآيه ى 88 سوره ى انعام است كه خطاب به رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد:اكر ديدى كسانى در 


ا يح 5 ع عن قن ىام الم لا 
اناك ما ناوه سراي مى كشهداز آخان اعزاض كن فا موضوع بعك انان عون شوددوو إذا وَأَنِك الذيق يخوضرة فى انان 
1 َ 


فأغرض عَنْهُمْ حَتّى تخوضوا فى حَدِيثْ ثرا 
ييام ها: 


- س 1ت لا و لارء و 
١‏ انسانءدر برابر كفته هاى ناحق ديكران نبايد بى تفاوت باشد. (إذا سَِ مغتم) » «فلا تقعدوا مَعَهُمْ) "١‏ مجامله و سكوت در جلسه 
م و لايرو 1 58 لارويء 
كناءكناه است. ايُكفَرُ با» » «قلا تَفْعَدُوا “يا محيط فاسد راعوض كنيديا از ان محيط خارج شويد. «فلا تقعدوا مَعَهُمْ) ؟ تنها 
لا 
كاه كردق وممصامر برد كافى اليا بد يغاط كادي ودع زد جاو السراكوف كرانا را عم كردت قلا تَمَعْدُوا مَعَهُمْ 


عَتَى خوك وان حَدِيتٌ غَرِا © نبايد به بهانه و عنوان آزادى بيان»سعه ى صدرءتسامح»خوش اخلاقى» مداراءحياءمردم 


دارىءو امثال اينهاءدر مقابل تمسخر دين سكوت كرد. 


51١١: ص‎ 


)متعمس١‎ 


يف [] املا ويم ضِ دلا ةب 
#وتدكوزا باقلا كتقدواقفهة و«امشب و غيرت ديق وغ وسشسكيرى .و رتوو د شر إبمانا واف انيت ,كلا تنفد و| كوو ب 
1 دالارق بن 
تشويق و تقويت كفر و استهزاى دينءبه هر نحو كه باشد هر جند به صورت سياهى لشكر حرام است. «فلا تَقعُردوا مَعَهُمْ) 8 
شرط مصاحبت با ديكران»آن است كه ضرر فكرى و مكتبى نداشته باشد. 


)متعمس١‎ 


مكَر بها وَيُشعَهرا ب لآ مفْعَدُوا مَعَهُمْ) 4 هم رابطه و هم قطع رابطهءهر كدام جاحر د لمعم جاده ونام 
5 
دقلا تَفَعَْدُوا مَعَهُم) ٠١‏ كسى كه راضى 0 باشد»شريكك كناه است. نكم إذا متها ١‏ سكوت در برابر ياوه 
كدب هاى كماراوغي نفاق است. «إنَّ الله ايع المُنافقينَ) ١١‏ همنشينى هاى آخرتءجزاى همنشينى هاى دنيوى است. إن 


لل انلا 
الله جَامِعٌ الْمَُافْقِينَ وَ الْكافِرِينَ فى جَهَنّهَا 


[سوره النساء (©): آيه 181] 


اشاره 


الال 3 
يصون بكم إن 015 كم تخ , ل أل تكن تتم و إن ان فين نيدت فو ألم عوط عيكو 
اا يَوْمَ اليا وَل يشل الله ْكافرين عَلَى الْمُؤْمِنينَ بي (151) 


(متافقاق) كساتق اند كه ببوسعة(از سر يدعواهى)مراقب شما سيكند فا اكر ان سوى خندا براق شما ببروزى باشده كوينك: ابا هايا 
شما نبوديم؟(يس بايد در افتخارات و غنائم شريكك شويم)اكر براى كفار بهره اى(از بيروزى)بودء(به كفار) كويند:آيا ما مشوّق 
شما(براى جنكك با مسلمانان)و بازدارنده شما از كزند آنان و عدم تسليم در برابر)مؤمنان نبوديم؟ يس خداوند روز قيامت.ميان 


كما داوزى كاسن كدو عداوين شر كد راهن براق ملطدى كفان وى لمانا ةكزال قلاادة اسك 


ص اع 


نكته ها: 


00 


قرآنءاز بيروزى مسلمانان با كلمه ىه فَنْحّ او يبروزى كقار با وازه ى١‏ نص يب اتعبير كرده استهتا بفهماند رونق كفرءزود كذر 


است و فرجام نيكك و يبروزى واقعىءبا حقّ است. 


و لقتخوة وان درف ووذ وه معاي عي زان > رق كله امبة زرا وان زاف سوق وح كت داو كرون آذ ممت خريه 
فى اقناو ون ابا عرادة شوق كنار بد سركت فل سلبانان ست 


لا 
فقها در مسائل مختلف فقهىءبراى اثبات عدم تسلط كفار بر مؤمنانءبه جمله ى ١لَنْ‏ يَجْعَلَ الله استناد مى كنند.البنّه رفت و آمد 


و كسب اطلاع وآموزش فيدة واتادل ترسك و التضادع ءا كر سمي نلطه كنار و ذلك مؤمنان باشل مانعى ندارد.جون در 
كافر اسيرىءده مسلمان را آموزش دهد اورا آزاد مى كنم.و در زمان معصومين عليهم السلام معاملاءت ميان مسلمانان و 


ديكران انجام مى شده است. 
ييام ها: 


١‏ منافقان فرصت طلبند و از هر بيشامدى به سود خود بهره مى كيرند. ايَتَربَصُونَ بكم...) ١‏ منافقان جاسوسان كفارءو مشوّق 


آنان براى جنكك با مسلمانانند. نَسْتَحْوِدًا * روز قيامتءبا داورى به حقّ خداءهمه ى نيرنكك ها و نفاق ها آشكار مى شود. 


لا و و 
قَاللهُ يكم بتكم يَوْءَ الْقِيِامَه) 

ا طلا ,لا : 
؟ مؤمنان»حتي يذيرفتن سلطه ى كافران را ندارند»و سلطه يذيرى نشانه نداشتن ايمان واقعى است. «لنْ يَجْعَا الله للكافرينَ عَلى 
القزمية ساق قيابد كارى كرد كه كان ال متلطه بر مهاف براي ديه مأيرين باليدة لخ تشع اللشبيم 


ص ا 


هر طرح»عهد نامه»رفت و آمد و قراردادى كه راه نفوذ كقار بر مسلمانان را رضح ام اميس اناد بايد در تمام 


جهات سياسىءنظامىء اقتصادى و فرهتكى از استقلال كامل برخوردار باشئد. «لَنْ يَجَعَل الله للكافرين...) 


[سوره النساء (6): آيه 117] 


م مه لأ لا ار 5 لا 00 لالا - _ لا لا 2لا للا لغ وم ا عضر 
إِنَّ لْمُنافِقِينَ يُحَادِعُونَ آللهَ وَ هُوَ حَادِعُهُمْ وَ إذا قامُوا إلى الصّلاه قامُوا كنشاللا يياؤنَ ألنَاس و لا يَذْكرُونَ آله إلا ليلا (15) 


همانا منافقان با خدا مكر و حيله مى كنند در حالى كه خداوند(به كيفر عملشان) با آنان مكر مى كند.و هر كاه به نماز 


برخيزند با كسالت برخيزند»آن هم براى خودنمايى به مردم و خدا را جز اندكى ياد نمى كنند. 
نكته ها: 


منافق»كسى است كه در ظاهر احكام دينى رابه جاى مى آوردءامرا انكيزه هاى او الهى نيست.نماز مى خواندءامرا از روى 
رباكاري» كسالت و غقلت.او كمان مى كند ياايق ووكن غننذدا راقريت مى ذهدودرعتالى كه نمى دالد خودش را فريبت دافة و 


خداوند به درون او آكاه است و جزاى فريبكارى او را مى دهد. 


لا 
نماز مطلوب.عاشقانه»خالصانه و دائمى است.ييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند: نان كه نماز را به آخر وقت مى اندازند و 


فشرده مى خوانند»نماز منافقان را انجام مى دهند. (؟) 


:5 لا لا - 2لا 
قران نسبت به مؤمنان جمله ى «أقامُوا الصَلاة) به كار مى برد ولى درباره ى منافقين جمله ى «قامُوا إلى الصّلاه» و تفاوت ميان 
:53 ل 1 

«أقامُوا) و «قامُوا» تفاوت ميان برياداشتن و به يا خواستن است. 


ص :5 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 
(١ 37‏ دن المنثور»عج ".ص /7, 


ييام ها: 


لا لا 


هَ لا 5 
١‏ فريبكارىءبى نشاطى در نمازءرياكارى و غفلت از ياد خداءاز نشانه هاى نفاق است. (إن المُنافقينَ عاورمه » لاون رلا 


)0 
لا 1 و لا مو 

يِذ كدو منافقان بدانند كه با خدا طرفئد. ير “" كيفر خدا متناسب با عمل است. «يتخادعون الله و هو خادِعهُم) ؟ 

نماز منافقان نه روحيه داردءنه انكيزهءنه مقدار. «كطاللا» , «اوْنَ» . «قلياك 


[سوره النساء (©): آيه ]١817“‏ 

اشاره 

0 للك لل نوك 0 1 

مُذْبْذيينَ بَيِنَ ذلك لا إلا هؤ ولا إل 12لا و من مبضيل لله قن جد لَه سبلا )١88(‏ 

(منافقان)بين كفر و ايمان سر كشته اندءنه با اين كروه اند و نه با آن كروه و خداوند هر كه را كمراه كندءبراى او راه نجاتى 
نخواهى يافت. 

نكته ها: 

اتتبلنور كه جرع اشح كد ذر هوا ييه باشد و هيج جايكاه و يايكاه محكم و استوارى ذو ووق زمين نداشته باشد: 
ييام ها: 


> لد ندارند به هر حركتى مى جرخندءبه ديكران وابسته وبى هدف س ركردانتد. اكذزليين يدن 
لا 

5-0 " منافق» آرامش ندارد.جون ييوسته بايد يت ا كتين بكيرد. مدَبدَيينَ ِيِنَ ذلك ' "در مواضع 

اعتقادى و بينش فكرىءقاطعيّت لازم است. مذي بين بين ذلكك)» منافق»مورد قهر خداوند است. (مَنْ بض لمل الله 0 نفاق»درد 

بى درمان است. «هَلَنْ تَجدّ لَهُ سَبيلاً) 


ص اع 


[سوره النساء (5): آيه ]١18‏ 


. 55 م ام ما عو دم ب :. م لاا ء 2 
تريدون أن تجعلوا لله عل عَلتِكُمْ سُلطانا مُبينا (*؟١)‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! كافران را به جاى مؤمئان دوست و سريرست خود نكيريد»ءآيا مى خواهيد براى خداوند دليل و 


حبّجت آشكار عليه خودتان قرار دهيد؟ 

نكته ها: 

مؤمنان حدق يديرفتن ولآيك كفار را ندارندهولى متافقان با كافران رابطهدى شكانك دارنة:قرآن كفار وا شيطاة هاى متافقان 
ب ض 3 لأدمء د ل 57 3 202 5 
«حَلَوَا إلا شَلاطِينِهم) (0)و برادران منافقان معرفى مى كند «الْذِينَ ذافقوا يَقَولونَ إشرانهم الْذِينَ كفَرُوا» (؟)تعبيرات قرآن در 
آبات ةو ١1؟ا‏ سيق كيفتتك رابطددى انان با كقار بود. 

ييام ها: 

ابتبوش ولآية كنان ها اسان سار كان سف يك لودو عومش رمي دارة. 


تور ف ريم الاى هه 
ل أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تتحدُوا...» 


؟ تولى و تبرّى»دوستى با مؤمنان و دورى از كافران.لازمه ى ايمان است. 


أ 


لا 5 و لا ٠.‏ 
«لا تَتَحِذوا الكافِرينَ أؤْلاءَ مِنْ دُون الْمَؤْمِنِينَ) 


هه 


لا .هم طلا 5 
"از هر نوع اختلاط»رفاقت و قراردادى كه نتيجه اش به زيان مسلمانان باشدء بايد يرهيز كرد. (لا تَتََحْذْوا الكافرينَ أؤلاء “در 
سباسية حارج » رواط سباسى و اقتضادفء كزين ها وغول و نض “غاء هر اقذافى كه يداسلطةى كنار ير مسلماتان اتجاهدك 


لا 


0 


لا 01 د 

«لا تتَحخذوا الكافرينَ أؤْلاءة) 
له مسلمان دلت يذير»در برابر خداوند ياسخى ندارد. ا يدون أنْ تجعلوا لله...» 
ص :ادع 


)١ -١‏ .بقره»/17. 


000 


[سوره النساء (؟): آيه 158] 


اشاره 


م ده لأ 0 رف ع رلا 0 ١‏ م 2 
نَ الْمُنافِقِينَ فى الدَّرْك الأشفل مِنَ النار وَ لنْ تَجدّ لَهُمْ نصيرا (0؟1) 


ام 


قطعاً منافقان»در يست ترين عمق آتشند و هركز براى آنان هيج ياورى نمى يابى. 
نكته ها: 


١‏ أَلدّرْكِ «عميق ترين نقطهى درياست.به مطلبى هم كه عمق آن فهميده شود مى كويند:دركك شد.به يله هايى كه رو به 
يايين مى رود«درك)ءو به يله هايى كه رو به بالا-مى رودهادرجهامى كويند.همان كونه كه بهشت.درجات دارد»دوزخ هم 


دركات دارد. 
ييام ها: 


١‏ جايكاه منافقان در دوزخ از كفار بدتر است. «فِى الدَّرْك الْأسْفَل) ؟ دوزخءمراتب و درجاتى دارد. «فى الدَّرْكِ الْأُسْفّل) “در 


قيامت.راهى براى نجات منافقان نيست. ١لَنْ‏ تَجِدَ لَهُمْ تصيراً ؟ شفاعتءشامل حال منافقان نمى شود. ١لَنْ‏ تَجِدَّ لَهُمْ تصيراً 
[سوره النساء (©): آيه ع16] 


اشاره 
د م . ل 
إلا- لَذِينَ 3 بُوا وَ أض لحُوا وَ اعْتَصَ موا بماللهِ وَ أخلصٌ وا دِينَهُمْ لله فأولكك مع المَوْمِنِينَ وَ سَؤْف يوْتٍِ الله المُؤْمِنِينَ أخرا عَظِيما 


(عع0) 


مكر آنان كه توبه كرده و(كذشته ى خود را)اصلاح نموده و به(دامن لطف) خدا يناه برده و براى خدا از روى اخلاص به دين 


كرويده اندءيس اينان در زمره ى مؤمئان هستند و بزودى خداوند به مؤمنان»ياداشى بزركك خواهد داد. 


ييام ها: 


ا 


5 5 2 لا 
١‏ راه توبه»براى همه حتى منافقان باز است و آنان را از«درك اسفل)به بهشت اعلا مى رساند. إلا الذِينَ تايُوا) 


إ 


ص 5*1 


؟انسان آزاد است و مى تواند آكاهانه تغيير جهت دهد. «نابوا» ''" همراه با شديدترين تهديدهاءبه مردم اميد هم بدهيد. فى 
2 20 ى >. ر لأا 0 5 
الذرْك الأسفل») » «إلا الذينَ تابُوا» © توبه تنها يكك اظهار يشيمانى نيستءبلكه بازسازى همه جانبه است. «أَصّلحُوا) » «اغْتَصَمُوا) 
2 «أخلضُواء 6 توبه ى هر كناهىءبه شكلى است.توبه ى نفاق»اصلاح يه جاى تخريب» اعتصام به خداوند به جاى 07 به 
لوم افو اخلاءص بجا #اغالفبى انض راض لقو واختضجر ا بالله وَ أُخْلصُوا * التقاط در عقايد و انديشه.ممنوع است. 
«أَخْلضٌوا دِينَعُحْ لله ل منافقانٍ توّاب»در جدا شدن از هم فكرانشان احساس غربت نكنند.جون دوستان بهترى مى يابند. 
ٍ نار و6 ١‏ - - ُ 9 6ه 

«فأولئك مَعَ الْمَؤْمِنِينَ 8 مؤمنانءاز توبه كنند كان واقعى استقبال كنند و آنان را از خود بدانند. «فأولئك مَعَ الْمَوْمِنِينَ 

[سوره النساء (©): آيه /121] 

اشاره 

لا ره يو ل ف 1 0 انرون 2 2 

ما يَفعَل الله بِعَذابِكمْ إِنْ شكرْتم وَ آمَنْتَمْ وَ كان الله شاكرا عَلِيما )١57(‏ 

اكر شكر كزاريد و ايمان آوريدءخداوند مى خواهد با عذاب شما جه كند؟ در حالى كه خداوند همواره حقٌ شناس داناست. 
ييام ها: 


بك ل لا 7 5 
١‏ كيفرهاى الهىءبر بايه ى عدالت اوستعنه انتقام و قدرت نمايى.عامل عذاب» ود انسان هايند. دكا يَفْعَلُ اللَّهُ بع ذابكم إن 


شَكوتَع) لاشاعة فت حاف اونبو شكز انياتزيه فى قول دعوك واسات اشرت: 
اشكؤتم وَ آمَنْتَمْ) 


ايمان به خداوند»بارزترين جلوه شك ركزارى است. (إِنّْ شَكوْتم وَ آمَنْتم) 


ص سا 


؟ شكرءهم مايه ى نجات از قهرءهم سبب دريافت لطف ببشتر است. لكا َفْعَل اللَهُ بعذابكغ؛ » «كانَ اللَُ شاكرا» 0 اكر شما شكر 
لا 
كنيد»خداوند هم نسبت به شما شاكر است. «كانّ الله شاكراً» ؛ تمخداوندءبا آنكه بى نياز است.ولى از بنده ى كوجكش تشكر 
لا 
مى كند.جرا ما شكر او را به جا نياوريم؟! وذ تكرتيه مان ااا «جْرءٌ ع 


[سوره النساء (5): آيه ]١164‏ 
اشاره 
21 9 لا 0 لا 
بْحِبٌ الله ألْجهْرَ بِالشُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمَ وَ كان أَللَهُ سميعاً علِيماً (188) 
خداوند»؟ شكار كردن كفتار , بد را دوست نمى دارد»مكر از كسى كه به او ستم شده باشد و خداوندءشنواى داناست. 


نكته ها: 


ابن 1 ا ١‏ سوره شورى كه مى فرمايد: ١و‏ لَمَن الْعْصِرَ بَْدَ ظَلَمِه 
يك 4 ها عَلَئِهُمْ مِنْ سَبِيلِ) و هر كس يس از ستم ديدنءيارى جويد و انتقام كيرد»راه نكوهشى بر او نيست. 


افشاى زشتى ها را بارها قرآن منع كرده و از كناهان كبيره شمرده و وعده عذاب داده است.از جمله آيه 49 سوره نور كه علاقه 

1 000 لل عو تق بر جيه وار لطن ده 7 
0 
الْآخْرَه) در د تعبير ١مَنْ‏ ظَلِمَ) ) جند احتمال است” 


١‏ به معناى مَنْ ظَلِمَ باشد»يعنى فرياد كسى كه مورد ظلم قرار كرفته»جايز است. 
١‏ به معناى مَنْ ظَلِعَ ا يعنى فرياد به نفع مظلومءهر جند خودش مظلوم نباشد. 


”به معناى«على من ظلم) يعنى فرياد اعتراض آمو بانطلومى كاناكة لمعاو ذل فى بذيرفالته احتمال اوّلءنزديكك 


ترين وجوه اسث. 


55١: ص‎ 


آنجه حرام استءافشاى عيوب مردم ذر برابر ذيكران استءنه بازكوبى عيوب افراد به ود آنان.جون ييامبر خدافرموده 


است:مؤمن» آيينه ى مؤمن است. (01) 


امام صادق عليه السلام درباره ى اين آيه فرمودند: كسى كه افرادى را مهمان كندءولى از آنان به صورت ناشايست يذيرايى 
كندءاز كسانى است كه ستم كرده و بر مهمان باكى نيست كه درباره او جيزى بكويند. (؟) 


ييام ها: 
ش 0 2 لمر. 

١‏ قانون كلى و اصلىءحرمت افشاكرى و بيان عيوب مردم اسك ومكر ذر موارد خاب اام الجَهْرَ بالشّوء» ؟ افشاى 
عيوب مردمءبه هر نحو باشد حرام است.(با شعر»طنزءتصريحء تلويح».حكايت»شكايت و...) «لا بحب الله الجهْرَ بِالشُوءمِنَ القَوْلٍ) 
” نشانه ى جامعه اسلامى آن است كه مظلوم بتواند با آزادى كاملءعليه ظالم فرياد بزند. «الْجَهْرَ بِالْسّوءِ منّ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم) 
*غيبت مظلوم از ظالم جايز است. «الْجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍِ إلا مَنْ ظَلِمَ) ه اسلام»حامى ستمديدكان است. إلا مَنْ ظله) #سوء 
استفاده از قانون ممنوع است.ستمكران بدانند كه حرمت غيبتءراه ستمكرى را برايشان نمى كشايد. «إلأ- مَنْ ظَلِمَ» 7 تنها 
مظلوم»اجازه ى غيبت از ظالم را دارد»آن هم در مورد ظلم اوءنه عيوب ديكرش. (0)«إلا مَنْ ظَلِم 8 ظالمءدر جامعه ى اسلامى 
احترام نداردءبايد محكوم و به مردم معرفى شود. 
0 7 لرى, 
«لا يحب الله الْجَهْرَ بالسّوء) 

0 
2 اإلا من ظَلِمَ) ادن تراحم ارزش هاي الاي اهم و مهم رعايت شود.ارزش دفاع از مظلوم»بيش از ارزش حيا و سكوت 
است. «لا يحب الله الَجَهْرَ بالسُوءِ) » «إلا مَنْ ظَلِم) 


ص دع 


.73737 .بحاروج #الاوعص‎ 0-١ 
.184 .وسائل»ج 7اء»ص‎ 07 


الاب نبي الميز اد 


53 هواوة عكر الا اقشاى خومم اذ حر مد عجار كمد بعر كلوقن شما وداناسة: اسبيعا عليما؛ 
[سوره النساء (©): آيه 189] 
اشاره 


نَّ عَفَُا قَدِيراً (19) 


صم 
ع 
6 
ا اا 
محا 
ع 
«< 
ىا 


اكر كار نيكى را آشكارا يا ينهان انجام تهيدهما ان عرق وابدس دكران در كدري ودائيد كه قطظعا خداوتك يتفاهده تواناسة: 


نكته ها: 


هر جا كه مظلوم در موضع قدرت قرار كرفت و عفو ظالم اثر تربيتى داردءبايد عفو كرد و هر جا كه سكوتءموجب ذلّت 
مظلوم و تقويت ظلم است بايد فرياد زد. 


انتقام و قصاص»«حقٌ)است وعفو و كذشت«فضل).به فرموده ى حضرت على عليه السلامبخشودن دشمن»سياس جيره شدن بر 
اوست.«اذا قدرت على عدوكك فاجعل العفو عنه شكرا للقدره عليه» )١(‏ 

ييام ها: 

١‏ بايد نسبت به خوبى ها مشوق بود و نسبت به بدى هاءبخشاينده. (إنْ تبِدُوا حَثِراً) » «أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ) ١‏ كاهى ظلم ستيزى و 
تزياك زوق اسق ين كاهىى شتو ين كان اتَعْفُوا عَنْ سُوءِ #عفو از موضع قدرتءارزشمند است. اعَفْوًا قَدِيراً) 


[سوره النساء (6): آيات 18٠‏ قا ]١41‏ 


اشاره 


.٠١ .نهج البلاغه»قصار‎ )١ -١ 


قطلحا كبا كمه كرا وقنبى امن الو كر كى وق وى عر اعد عا سانو ساي فى مصلا لكان وى كر يتان 
بعضى ايمان مى آوريم و به بعضى كافر مى شويمءو مى خواهند در اين ميانه راهى در يبش كير ند.(كه مطابق هوس باشدءنه 


به حقيقت كافر همين هايند و ما براى كافران عذاب خواركننده آماده ساخته ايم. 
نكته ها: 
آيه ١10٠‏ به منزله ى مبتدا و آيه ى 18١‏ به منزله ى خبر آن است. 


يهوديان و مسيحيانءبه خاطر هوس ها و تعضٌّ بات جاهلانه و تنكك نظرى هاى بى دليل»برخى انبيا را قبول داشتند و به برخى 


ييام ها: 


الروك يك سروان اوس ادال الفى و مدعون زحي بهم يزيط كيين يايية يه همد بن مجريان اعنشاهروابشنت 
للكايُرِيدُونَ أنْ يُفَدّقوا بَئْنَ الله وَ رُسّلِهِ ؟ خدا و رسول»جبهه ى واحدند و جدايى در كار نيست. ١يُفَدّقوا‏ بَئِنَ الله وَ رُسْلِه “ كفر 
وخا وس عا يا ا كيحي ا ماروا لسار لاي ركيت با عي لبوا مح مويه 


ع 


4 


حقٌءايمان به خدا و همه ى ييامبران است. امكندوة عه وا لل هه الكاْرُونَ اه * همه اديان آسمائى بايد به 
رسمدّت شناخته شوند.«البته در مرز تاريخى خود) ١‏ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ يبغض و لَكَفُرُ يبغض) ) 0 يذيرش قوانين ن مخالف اسلام»نوعى 


تبعيض در دين و ممنوع اسيتة: «نَؤْمِنٌ 


ص ورف 


١-١).نسبت‏ به«امامتانيز عقيده به همه ى امامان لازم اعم بديرش عضي واكار بعفص ياعرقئ)4نه منزله ى كفر به همه 


اثئمه است. 


ا 
يض و ذكفرٌ يبَغضا 


7 و لا - + لارء 3 
#النقاطظ ونراه جد يدى ذر درزابر واه اثبيا كشوون: كفراسيت: ١يَتَحَدْوا‏ بَيْنَ ذلكك سَبيلا أولئك هُمْ الكافِرُونَ) /ا جهنمءهم اكنون 


5 ,هلا 
نيز موجود و افريده شده است. «اعتّدنا» 
[سوره النساء (6): آيه ]١101‏ 


اشاره 
َ لا - و 4 > لا يم لا لا و 5 م 
وَ لَذِينَ آمَنْوا بالله وَ رُسْلِهِ وَ لم يُفرّقوا بَينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أوليك سَؤْف يُوْتِيهِمْ و وَ كانَ آللهُ غَفُوراً رَحِيماً (181) 
و كسانى كه به خدا و ييامبرانش ايمان آورده و ميان هيج يكك از آنان جدايى نيفكنده اندءاينانند كه بزودى ياداششان را به 


آنان خواهد داد وخداوند» همواره بخشاينده و مهربان ات 
ييام ها: 


١‏ بايد به خداوند و تمام بيامب انش ايمان داشت.با اينكه درجات انبيا و شعاع مأموريّت آنها متفاوت است.ولى ايمان به همه ى 
آنها ضرورى است. «آمَنُوا باللد و فشلة ؟ با اينكه هستى ما و توفيقات ما و تمام امكانات و ابزارهاى ما از اوستءولى باز هم به 
ما ياداش مى دهد. «أْجُورَهُمْ) “خداوند در ياداش خود»كوتاهى ها و تقصيرات ما را به حساب نمى آورد. 


8 لا 
ايوْتِِهِم أجووقة :و كات اللهة فووا ريما 


[سوره النساء (؟): آيه 181] 
اشاره 
5 1 
592 لك آهل الاب أن تَزّلَ علَهخ كتابا مِنَ أَلصَلاء قد لوا فلسلا كبر من ذلك انوا نا لله جَجْ جور تنه لاعف 


0 5 و اث لا لا لا 
عي م إنَحَذُوا الْعْجْلَ مِنْ بَعْدٍ بعد يا لمادتهع الات عفنا عَنْ ذلك و اكلا توس سُلطاناً مُبيناً )١5(‏ 


ص رفم 


اهل كتاب از تو مى خواهند كه كتاب و نوشته اى از آسمان برايشان فرود آموي ىن كسان اذ موسي يزور كك تراز آن را 
خواسديد كه كفتند:خدا را اشكارا به ما نشان بده! بيس به سراق ظلمشان صاعقه آثان رافراكرفت:سيس بعد از آانكه معجزه 
هاى روشن براى آنان آمد كوساله يرستى را بيش كرفتند» يس (بعد از توبه)ما از آن(كناه)هم د ركذشتيم و عفو كرديم و به 


موسى حجتى آشكار داديم. 


نكته ها: 
: 
خواسته ى يهود از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن بود كه قرآن هم مانند تورات يكك جا نازل شود و اين بهانه اى بيش 


بواخا رادي ابح انس اريا_ااجتي كر لوا يراتا در لامهإ 3 لخر تزية اريم اكائرا ارا تومي 
5 
يندا رندء. ١‏ و لو و1 عليك عاب فى قرطاس كلمموة بأَددِيهع لقال الِّينَ توا إن للذا | إلا محر م ينا للابهانه هاي كفار,برلى 
لا 7 
ابعاة ازر: 3 اكبيد يه هع ابن قز كل د رطمي فاقيا جا از رعو ل يدا و اعد وم كلقي راك زر ال 1 2 
ابا نَفْرْْه ( 


ييام ها: 


ادال و اانكان واغلاق نيفد فاكا ف رزاع بعد كارف سردسا قدي شود تكد سالرا الى اسراءن ذو مدل و ةير 
قوسن أن اهمه معط اقوعر ا كربا له منت ند الك دوا لمك ري بغي أ لججاء نهم بيدا ”از ايمان فأواردة 
5000 نباشيد»جون در برابر همه انبيا افراد لجوج بوده اند. ألو وس عب ذلك ؟ خداوند ا جندم 
ديده نمى شود و درخواست ديدن او بدين صورت ظلم و ستمكرى است. «أرنا الله جَهْرَهُ فَأَحَدَّتْهُمُ الصَاعِفَهُ بظلَمِهِم» » هانكار 


حقّ و انحراف فكرىءقهر خداوند را در همين دنيا به دنبال دارد. 


ص :6 


./ .انعام»‎ 0-١ 


19 بأسراء ظة, 


ا 5 
«فاخذتهمٌ الصَاعِقه بظلمِهُم) 


1" 0 لا 
م رحمت الهى حتّى كناه كوساله يرستى را هم مى بخشايد. افَعَفَوْناه ‏ انبيا مورد حمايت يرورد كارند. «وَ آتَئنا مُوسلِمْ سُلطانا 
مُبيناً) 
[سوره النساء (5): آيه ]١18‏ 
اشاره 


لمم 22 22 لا و[ ل 5 و آم له 1 ولا هو لا ء 7 
وَ رَفعْنا فوْقَهُمُ الطورٌ بميثاقهم وَ نا لَّهُمْ أدْخُلوا ألا سيدا وَ نا لَهُمْ لا تَعْدّوا فى السَّبِتِ وَ أَحَذنا مِنْهُمْ ميثاقا غَلِيظا (10) 
ما كوه طور را به خاطر ييمان كرفتن از آنان(بنى اسرائيل)بالاى سرشان قرار داديم و به ايشان كفتيم:سجده كنان از آن در وارد 
شويد و به آنان كفتيم:در روز شنبه(به احكام خدا)تعدّى نكنيد واز آنان ييمانى محكم كرفتيم. 


نكته ها: 
مشابه اين آيه»در سوره ى بقره آيات "2 و 98 و نيز اعراف آيه ى املة:اسة: 
منظور از ييمان خدا با بنى اسرائيل»همان است كه در آيات ٠‏ و88 سورهى بقره و ١75‏ مائده آمده ا 


مكان هاى مقدّسء]آداب ويزه اى دارد: نكي الات 2د ةن كز طوويدر قرا اده اسيةه افخع تفليكك: (كادر 
لا 
مورد خانه هاى ييامير: دلا تَدْخُلُوا يوت الي إلا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ (1)درباره ى مساجد: «حُدُوا زيتكع عِنْدَ كل مشجده (للادرباره 
3 
ى مسجد الحرام: «قلا يَفْرَيُوا الْمسَْجِدَ الْحَلامَ (ع)درباره ى كعبه: «طهلاا بتتى) (شاو آداب ديكرى كه نسبت به مساجد در كتب 


فقهى و منابع حديثى افده اسن 


ص اما 


١-١).طف؟١.‏ 
7- 1) .احزاب»3. 
# *) .اعراف؛ 81 

ع ع) .توبه»18. 


ه- 0) .بقره.0؟١.‏ 


ييام ها: 


1 ح ' 1 500 دولك توفي م ناه حَُ 
ا لل ل ل ل ل له 


غبادت :نوع تعدى أن هرز است. ولا تغدوا في الشعت) 
[سوره النساء (5): آيه ]١108‏ 


اشاره 


وبه خاطر ييمان شكنىءو كفر آنان به آيات خدا و كشتن ييامبران به ناحقٌّءو كفتن اين سخن كه بر دلهاى ما يرده افتاده 


اس ت(آنان را عقوبت كرديم)بلكه خداوند بر دل هاى آنان به خاطر كفرشان مهر زد و جز اندكىءايمان نمى آورند. 


نكته ها: 


لا 
بنى اسرائيل زمان ييامبر صلى الله عليه و آله انبيا را نكشته بودند»ولى يدران و اجداد آنان مرتكب جنين جنايتى شده بودند.امّا 


بدان جهت كه فرزندان به كار اجداد خود راضى بودند»جنايات به آنان نيز نسبت داده شده اسث. (2)1 


ييام ها: 


عن © 


2 55 لاير -ى 
١‏ ييمان د شكنىء كناهى در رديف كفرءبلكه زمينه ساز آن است. ١‏ نقضهم ميثاقهُم و كفرهِم) " ناسياسى : نعمت تا جايى است كه 
آزاد شدكان به دست انبياءقاتل انبيا مى شوند. اقلم الْأَْلياءَ بغَيِر حق 


21 
' 3 
مى كند. «طبَعَ ا 2 «يبكفرهم) 


اعدو 


» "انسان با كفر و لجاجتءزمينه ى سقوط خود را فراهم 


ص 016 


١-١).تفسير‏ قمّىءج اءص /انا. 


*ايمان آوردن افراد اندكك در برابر كفر اكثر مردم.دليل بر آن است كه انسان؛.قدرت انتخاب و تصميم دارد.يس 
لل لا 8 ف خم عت 
دوستان»محيط و نظام فاسدءنبايد اراده ى انسان رادر راه حق عوض كنند. «فلا يُؤْمِئون إلا قليلا)» 


[سوره النساء (6): آآيه 182] 

اشاره 

وَ بكُفْرهِمْ وَ قَوْلِهم عل ميم بَنْااً عَظِيماً (152) 

و به خاطر كفرشان و سخنانشان كه تهمت بزركى به مريم زدند و كناه عظيمى مرتكب شدندء(قهر ما آنان را فراكرفت.) 
نكته ها: 

تهمت به حضرت مريمءدر آيه ى 71 سوره ى مريم نيز مطرح شده است. 


نسبت زنا به حضرت مريمءدر واقع نسبت زنازاد كى به حضرت عيسى و ناشايستكى او براى هدايت و رهبرى هم بود و همين 
تهمتءدليل كفرشان به عيسى عليه السلام بود. 

:. 5 
بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به على عليه السلام فرمود:تو مثل عيسى عليه السلام هستى. كروهى نسبت ناروا به مادر عيسى 
دادند. كروهى هم او راخدا ينداشتند. (1) 


شايد از آن جهت به تهمت,بهتان كفته مى شود كه افراد ياكدامنءبا شنيدن آن نسبت هاءبهتشان مى زند. 


بهتان عظيم»)عذاب عظيم دارد.در سوره ى نورءآ به ذا مده اسيك انان كه به زنان ياكدامن نسبت ناروا مى دهند»عذاب عظيم 


دارند. 
ييام ها: 


١‏ بهتان»در رديف كفر قرار دارد. «يكفرهِم وَ فَوْلِهِمْ) , نان ؟ در جامعه ى فاسدء كَاهى به ياكك ترين افراد»ءزشت ترين نسبت 
هارا مى دهند. 


[سوره النساء (؟): آيات /1ذا تا 14/4] 
اشاره 


0 0 
وَ قله إِنَا كنا مسح عِيس بن مزع وول الله وما ون ا صل وَلكن شي ُّبَه لَُع وَ إن لين خْتَلُْوا فيه َفى شك ونه ] 
نَّ الله 


: يي 0 6 1 
لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا الع ألطنْ وبا ها قََلُوهُ يَقِيناً (109) بَلْ رَفَعَهُ لله لي وَ كان َللَهُ عَزِيزاً حكيماً (15) 


و(عذاب و لعنت ما آنان رافرا كرفت,ءبه خاطر) سخنى كه(مغرورانه)مى كفتند:«ما عيسى بن مريمءفرستاده ى خدا را كشتيمادر 
حالى كه آنان عيسى را نه كشتند ونه به دار آويختندءبلكه كار بر آنان مشتبه شد(و كسى شبيه به او را كشتند)و كسانى كه 


درباره ى عيسى اختلاف كردند خود در شكك بودند و جز ييروى از كمان»هيج يكك به كفته ى خود علم نداشتند و به يقين او 
را نكشته اند. 


بلكه خداوند او را به سوى خود بالا برد و خداوند عزيز و حكيم است. 
نكته ها: 
امام صادق عليه السلام در بيرامون جمله ى« و !8 كنوه وَل صَلَيُوه وَالكن يِه افرمودند: 


غيبت حضرت قائم عليه السلام نيز همين طور است.همانا امّت آن را به خاطر طولا-نى شدن انكار مى كنند»برخى مى 


كويند:قائم متولّد نشده است.برخى مى كويند: 

متولّد شده و مرده استءو برخى ديكر مى كويند:يازدهمين ما عقيم بوده و... (0) 

عوامل و نشانه هاى مشتبه شدن امر و به دار آويختن شخصى ديكر به جاى حضرت عيسى به اين صورت بود: 
١‏ مأموران دستكير كننده»رومى وغريب بودند و عيسى عليه السلام را نمى شناختند. (27 

” اقدام براى دستكيرى عيسىءشبانه بود. 

ص :51794 

.١7١ .الغيبه طوسى»ص‎ )١ -١ 


سيالا كين كاف خبانت الك وجا كرقع وفيس را بكالفات عرق #ميخرة شك درن كديا قد 
وكرقتان كشت تفسير كرقان, 


“شخص دستكير شدهءاز خداوند شكايث كرد.كه اين شكايت با مقام نون ساز كان نسدت: 


؟ همه انجيل هاى مسيحيان كه فدا شدن عيسى و به دارا ويختن او رابا آب و تاب نقل كرده اند»سالها يس از عيسى نوشته 
شده و امكان خطا در آنها بسيار است. 


ه كروه هايى از مسيحيان مسأله صليب را قبول ندارند و در اناجيل هم تناقضاتى است كه موضوع را مبهم مى كند. 
ييام ها: 


5" 
١‏ كاهى سقوط اخلا.قى انسان تا آنجاست كه به ييامبر كشى افتخار مى كند. (إِذا قَتَلَنَا الْميدَيِحَ) ؟ در برابر ادعاهاى 


باطل»صراحت لازم است. «وَأها قَتَُوه وَأنا صَلْبوُ؛ “ حضرت عيسى هم تولّدشءهم رفتنش از اين جهان بطور غير طبيعى بود. 

ف ارال ا 
عروج كرد تا ذخيره اى براى يناده باشد. «يل رَفْعَه الله إِلئِه ؟ معراجءبراى غير از ييامبر اسلام هم بوده است. «بل رَفْعَه الله إِلئيه؛ 
وعس انيه ا فهر امسقم 0 لل ليه * در آسمان ها امكان زيستن انسان وجود دارد. هبَل رَفْعَهُ الله /ا اراده ى الهى همه ى 
توطثه هارا خنثى مى كند. (كانٌ الله عحزيزاً حكيماً) 


[سوره النساء (6): آيه 14] 
اشاره 
وَإنْ من أَهلٍ الكتاب إلا لون به قبل مؤته و بؤء ايام يكُونٌ علبهِمْ شَهيداً (109) 


وهيج كس از اهل كتاب نيست مكر آنكه بيش از مركش به او(مسيح)ايمان مى آورد و او روز قيامت,بر آنان كواه خواهد 


بود. 
نكته ها: 
شايد معنا اين باشد:قبل از مركك مسيح عليه السلامءتمام اهل كتاب به او ايمان مى آورند. 


ص :57 


جون طبق روايات شيعه و سنّىءعيسى عليه السلام در آخرالزمان از آسمان فرود آمده و يشت سر امام زمان عليه السلام نماز 
مى خواند و مدّت ها زيسته»سيس از دنيا مى رود.آن روز»مسيحيان به او ايمان صحيح مى آورندءنه ايمانى كه او را يسر خدا 
بدانند. 12 


ييام ها: 


١‏ همه ى كافران و متخرفانءدر آستانهى مركك كه بردة ها كنار فى رودابه هفوش مى ايند و ايعان مى آورندهولى سودق 
ندارد. «وَ إِنْ مِنْ أل المتات...ة 1ه ركفويكك سدّت قطعى يراق همة انيت ,حتى براق عيسى كه قرتها دو بهترين شرايط مهمان 
خدا و فرشتكان بوده است. (1)اقَبِلَ مَوْتَها “ انبياكواهان و شاهدان بر انسان هايند. «يكونٌ عَلَيهِمْ شَهيداً 


[سوره النساء (5): آيه ٠‏ ا] 


اشاره 

اه 2 ل لاه - 2 2م م ِ 1 2-2 

فبظلم مِنّ آلَذِينَ هادُوا حَرَّسا عَلَيِهمْ طلاتٍ أجلت لَهُمْ وَ بِصَدَّهِمْ عَنْ سَبيل الله كثيراً )19٠(‏ 

و به خاطر ستمى كه يهوديان روا داشتند و به خاطر آن كه بسيارى از مردم را از راه خدا باز مى داشتند.ما جيزهاى ياكك و 


نكته ها: 


5 رك كن لس لآم لا هه 
امراك ال طواقي كتير بوره تحرام ابد جا راشف كردن امد 9لااضياء الميزه |نيف وو على النرق للالو عونا كن زى 


ظفر وَ مِنّ الْبَمَرِوَ العَنم) اين تحريم در تورات كنونى نيز وجود دارد. (5) 


حالاءت واعمال فرد و جامعه.در برخوردارى از نعمت هاى الهى يا زوال آنها نقشُ اصلى دارد.در سوره ى فجر آيه /ا١‏ مى 


خوانيم كه كاهى دليل محروميت» 
ص :601 
١--١).تفسير‏ الميزان. 


باد ) .كر مراةازاقبل ع وتهوم ركه خضرت عسى باشل 
9- *) .توراتءسفر لاويان»فصل .١١‏ 


بى توتجهى به يتيمان است. اكلا يَلْ لا تُكرمُونَ اليتيم) و در آيه ى 48 سوره اعراف مى خوانيم:اكر اهل قريه ها ايمان و تقوا 
داشته باشند از بركات آسمان بهره مند مى شوند. و َو أن أَلَ الَرج آمو و امع عا علتهع بركاتٍ مِنّ الوه ججنان كه 
در حديث مى خوانيم: كسانى كه محصولات كشاورزى آنان نامرغوب مى شودءبه خاطر ظلمى است كه از آنان سرزده است. 
نذا 


ييام ها: 


ل بماه لا - -ه 7 
١‏ ظلم»زمينه ى محروميّت از نعمت هاست. «فبظلم) » ١حَرَّمُنا»‏ " كاهى محروميّت هاى اقتصادى و تنكّناهاى مادّى نشانه ى قهر 


ل بده 


و كيفر الهى است. «فبظاعم) 2 1 حرام ها هميشه به خاطر رعايت مسائل بهداشتى نيست. افبظلّم) 2 000 كرجه 
مجازات اصلى در قيامت استءولى كيفرهاى دنيوى حالت هشدار دارد و براى خلاف كاران» كيفر و براى صالحان آزمايش 


ممه لا 
است. «فبظلم) » «حَرَّمد ا) 0ه بس راه خدا به هر طريق(تحريفء كتمان»بدعت.فسادءانحراف و...) عامل محروميّت از نعمت 


2 


هاست. «وَ بِصَدَّهِمْ عَنْ سَبيل اللا 

[سوره النساء (©): آيه 21 ]١‏ 

اشاره 

خا و وقد ب لة ىر لا .0 لا ود لايق 2 

وَ أَخَذِهِمٌ آَلرّبَوا وَ كَدْ تُهُوا عَنْهُ وَ أكلِهم أمْوال آلناس بالباطِل و أَعْتّذنا للكافرينَ مِنْهُمْ عَذاباً أليماً )12١(‏ 


وبه خاطر ربا كرفتن»كه از آن نهى شده بودند و خوردن مال مردم به ناحقّ(طئبات را بر آنان حرام كرديم)و براى كافرانٍ از 
ايشان عذاب دردناكى فراهم ساخته ايم. 


نكته ها: 
حكم تحريم ربا در تورات»سفر تثنيه»)فصل 77 )جملات 19 و ٠١‏ آمده است. (75) 
ص :577 


0-١‏ .مستد ركك »اج "ليس "/ا5. 


)7١ -١‏ .تفسير نمونه. 


ييام ها: 


2 3-4 5 لا 1 
١رباخوارى‏ كرجه به ظاهر منبع درا مد و عامل كاميابى است.ولى در واقع زمينه ى محروميّت و عذاب است. ١«حَرَّمْنا‏ عَلئِهِمْ 
عبات . «أَخْذِهِمٌ الرّبَواا » عذاباً أليماً» ١‏ همه ى اديان آسمانى؛نسبت به روابط مالى انسان ها و جكونكى دخل و خرج, سخن 
و حساسيّت دارند. «أَخَذِهِمُ اربوا وَ كَدْ تّهُوا عَنْهُ وَ أكلهخ» , «بالتاطل» "تا ظلم و ربا و حرام خوارىءانسان زا ورعدار كارارار 


َ-_ 3-4 1ت 0-1 0-1 ٠‏ عه ,هلا - 
ندادهءراه باز كشت أسان است.و كر نه اين كُونه كناهان زمينه ى كفر و عذاب است. «أخذهمم الرّوا) » «اعتّدنا للكافرينَ» 
[سوره النساء (©): آيه '1يرا] 
اشاره 


0 - يم 2 520 3 سا ل ل هر ا 0 3 3 عه ” 2< 7 2 7 7 دلا 
كن اجون فى العلم مغ و لْمَْمِنُونَ يُؤْنونَ بلطا أنِلَ لكك 18 أنزلَ مِنْ يدك و الْمُقِيمِينَ آلصّلاء وَ الْمُؤْبُونَ الرّكاة و 
لْمُؤْمِنُونَ بالله وَ آلْيوْم الآخر أوليك سَنُوْتِيهِمْ أخراً عَظِيماً (؟18) 


ولى راسخان در علم از يهود و مؤمنانءبه آنجه بر تو و آنجه ييش از تو نازل شده است ايمان دارند.و به ويزه بريا دارند كان 


نمازءو اداكنند كان زكاتءو ايمان آورندكان به خدا و قيامتند.بزودى آنان را ياداش بزركى خواهيم داد. 
نكته ها: 


از اينكه بارها در قرآن جمله ى «وَ لل ل من قيتك) آمده ويك بار هم غباوك رظي تقر كه امه ادر خا كيفة دي 
اسلام را مى توان فهميد. 

:. 
در حديث آمده است:آنكه زكات نمى يردازد»نمازش قبول نيست.ييامبر صلى الله عليه و آله نيز نمازكزارانى را كه اهل 
يرداخت زكات نبودندءاز مسجد بيرون مى كرد.و به فرموده ى قرآنءنمازكزار واقعى بخيل نيست. و مَسَهُ احير متُوعا د 


الْمصَلية 00 


ص :577 


)١ -١‏ .معارج١؟‏ ؟5. 


ييام ها: 


"٠ در انتقاد بايد انصاف داشت,در اين آيه مؤمنانٍ يهود از ظالمان و حرام خواران استثنا شده اند. الك لضفه‎ ١ 
دانشى ارؤشمقك :امت كهاريقه و رسوخ .در حجان داشهه باشد. «الباسِحُونَ فى الْهلم؛ # عدف وباورعاي مقع عد‎ 
ل ات ا ا ا يي ل سم ل نل‎ 
7 مِنْ قيلك» دبا ا آنكه جازاور كا ادر عمد ايان وده تفروك عد خاظ اميت ذا كانه ذكر انده اتلد‎ 
ة وَ الْمقِيمِينَ الصَاله 0 دن تان اذ وكاك اها سكع و اكل تجار اند أل اثقاق حا :مال هد‎ 


لأثماز ساركاء سكموضن دارد هبه ى كبلك ادا واو ولوق ادم تيوق لالم متو اع #القز توة #هولن دريارة تماق 
به جاى«مقيمون) كلمه ى١‏ التهية ابكار رفته كه در زبان عربى»نشانه ى وت آناست.) 


[سوره النساء (5): آيه اضرا] 


2 0 0 


(اى يبامبر!)ما به تووحى كرديمءآن كونه كه به نوح و ييامبران يس ازاو وحى كرديم.و(همجنينا)به 
ابراهيم»اسماعيل»اسحاقء»يعقوب»اسباط (فرزندان يعقوب)»عيسىءايوب»يونسءهارون وسليمان وحى كرديم وبه 


داود»«زبوراداديم. 


و عم 


نكته ها: 

در تمام قرآن نام 10 نفر از ييامبران آمده است.نام يازده تن از آنان در اين آيه ذكر شده و نام بقيه آنان عبارت است از: 
آدمءادريسءهود»صالح. لوط يوس ف شعيبءذى الكفل.موسىءالياسءيسع» زكرياءيحيى و عُزير. 

در حديث آمده است:آنجه بر انبياى ييشين وحى شده بودءبر ييامبر اسلام وحى شده است. 2١(‏ 


) الأطباط اجمع اسبط ابه معناى نوه»عنوان فرزندانى از يعقوب است كه به ييامبرى رسيدند. 


0 ا »)در لغت به معناى كتاب استءولى در اصطلاح به كتاب حضرت داود كفته مى شود.«مزامير داودا»از كتب عهد 


قديم(تورات)است و ١83‏ فصل دارد كه هر كدام يكك«مزمور»است. 


ييام ها: 


1 1 ._ لا و 
ام-0 1 3 5 8 لا ل 8 
موضوع (مثل وتحن بر ناميران شين :)نأشبو عافن البناث ستعاسيتك و كاه ان انها زمياى وبرشن: راذعا اليك كا 


بي 


ا 


طاك] 7 ! 0 
أوَحيد ) إلا نوح...) “" هدفء.شيوه و كليات محتواى اديان الهى» يكى است.زيرا سرجشمه ى همه انها خداوند است. (إ: 
ا 2 : م 

ا وحئنا...) " با أآنكه در تاريخءبارها وحى الهى نازل شده استءجرا اهل كتابءنبوّت ييامبر رانمى يذيرند و ميان او و ديكر انبا 


فرق كذاشته.توقعات اضافى 


ص حرفا 


)١--١‏ .تفسير نور الثقلين. 


[سوره النساء (؟): آيه 6ثر1ا] 


اشاره 
0 لا م و عبر ا 1-0 ل آي _- 
وَ رسلا قَدْ فَصَصْناهُمْ عَلَيِك مِنْ قبل وَ رسلا لغ نَفْصْضْهمْ عَليِك وَ كلم آللهُ مُوسِلِعْ تكليماً (؟1) 
و به بيامبرانى كه بيش از اين داستان آنان را برايت باز كفته ايم و ييامبرانى كه ماجراى آنان را براى تو نككفته ايم نيز وحى 


كرديم و خداوند با موسى سخن كفت.سخن كفتنى ويزه. 
نكته ها: 


دز فيان شوره ماق قر اؤسوزه ساق هود ى شغراءدزصاة قصضن الا تعامضظة يقتري ذارتد, 
:. 
همه ى ييامبران طرف سخن خدايند.ولى در اين ميان تنها حضرت موسى عليه السلام «كليم اللهاشده است.شايد براى آنكه 


حضرت موسى در مبارزه با فرعون و تحمل لجاجت و سرسختى بنى اسرائيلءلازم بود بيشتر و بى در يى با خداوند مرتبط باشد 
و بيام بككيردءاز اين رو كليم الله شد. 


ييام ها: 


١‏ آشنايى با تاريخ انبياءجنان مفيد و درس آموز است كه خداوند هم به آن يرداخته است. رسلا قد مَصَطامُْ عَلَيَكك) ١‏ تعداد 
انبيا بيش از آن است كه در قرآن آمده است. «وَ رسلا لَم نَقصْضْهُمْ) "نه عمر انسان براى شنيدن همه ى تاريخ كافى است و نه 
نيازى به شنيدن همه ى تاريخ است.بايد به مقدار عبرت شنيد. «رُسلل َم تَفْصْصْ هُم) ؟ كاهى نقل يكك حادثهبارها در قرآن 
تكرار مى شود واز برخى حوادثء»اصلا ذكرى به ميان نمى آيدءاين نشان مى دهد كه قرآن»كتاب هدايت و تربيت استءنه 
داستان سرايى. «لَمْ نَقصْضْهُمْ) 


ص ا 


[سوره النساء (؟): آيه 284 ]١‏ 


اشاره 
9 ٍِ لا و لا 5 3 5 لا ل 2 2 
رشلا مجشْرِينَ و مُنْذِرِينَ لقلا يكون لِلنّاس عَلّى أله عه بعد الؤْسُل و كات الله غزيزاً حكيماً (د؟١)‏ 


بيامبرانى(را فرستاديم) كه بشارت دهكده ويم دهنده بودند.تا يس از ييامبرانءبراى مردم بر خداوند حتجتى نباشد و خداوند 
همواره شكست نايذير و حكيم است. 


نكته ها: 
بق ابه كلبانت مصوة'اننا وقوه فى كان حداف 3 يكت اناك را بانامي ك0 
عقل همجون وحى. حجت الهى استءولى جون مدار ادراكاتش محدود استء به تنهايى كافى نيست و حتجت تمام نيست.لذا 


انبيا از دانستنى هاى غيبى و ملكوتى و اخروى كه دست عقل از آن كوتاه است خبر مى دهند. 


كمد 0 
قرآن در جاى ديكر مى فرمايد: لقا أخلاهع بداب ين قيله لاوا لا لو لا أزس لك بللا رول لذلاكر ما بيش 


فرستادن رسولان»عذابشان كنيم؛مى كو د هرا برا :ها سول بيانكر و هشدار دهئده نفرستادى؟ 
ييام ها: 


١‏ شيوه تبليغ انبيا بر دو محور بيم و اميد استوار است. لمر وان ١‏ ااالاسهد ج مطظا ابر لمر حتت عد بر برام 
استءتا نككويند:رهبر و راهنما نداشتيم و نمى دانستيم. كَل ييكونَ ل اس عَلَى الله َه “انبيا از نظر صفات شخصى و 
جسعي ب واشوايق لكي وموقكيت اجتماعى «باسسي واتواد كونبو ايز ريتوت :و ااستزن معجره ان صبويع اواير رو ةارع ار 
امدادهاى غيبى.بايد در مرحله اى باشند كه كسى نتواند در هيج زمينه بهانه اى بر آنان بككيرد. لِتَلا يكونَ لِلنّاس عَلَى الله حي 
بَعْدَ الرّسّْل) ؟ جون خداوند عزيز و حكيم استءهيج كس حتجتى بر او ندارد. اعَزيزاً حكيماً 


ص م6 خرور 


)١-١‏ ب.طم؟1”6. 


[سوره النساء (6): آيه ع١ا]‏ 
اشاره 

لا 1 لع لاد الي لق 3 مه لا - لا 4 
لكن الله يَمْهَدُ !ا أنْولَ إليك أَنْرَّلهُ بعلمهِ وَ الملائكة يَشْهَدُونَ وَ كفلا باللهِ شَّهيداً (188) 


(كرجه كفارءبهانه مى كير ند)ولى خداوندءبه آنجه بر تو نازل كرده كواهى مى دهدءكه به علم ود بر تو نازل كرد و 
فرشتكان نيز(بر شاي تو)شهادت مى دهند و كواهى خداوند(براى تو)كافى است. 


نكته ها: 


اين كه معارف والاى قرآن از زبان شخص درس ناخوانده اى»در منطقه ى جهل و شرك و دشمنى بيان شله.و مردم تحوّل 
يافتند و از تفرقه به وحدت,از بخل به ايثار»از شركك به توحيدءاز جهل به علم؛و از سقوط به عروج معنوى و تشكيل «امّت 
اسلامى»رسيدند» كواهى خداوند بر لطفى است كه به ييامبر و دين او دارد. 


ييام ها: 

ل 
١‏ در برابر ل نرهاى ناحقهبايد تقويت هاى بجا صورت كيرد. «لكن الله سهد ؟ انييا هم در مسير دعوتهنياز به يشتيبانى 
خدا دارند. الكن الله يَفْهَدُ * بهترين تكيه كاه و نقطه ى اميد هر مبلغ دين؛بايد خحدا باشد. الكل اللايفهل © بربشمةاف 


وحى علم بى نهايث الهى اسث. «أنرََهُ بعلمو از اين رو با يبشرفت علومءهر روز از معارف قرآن برده اى برداشته مى شود. 


رو كواتد اق اوازين» الواكاران سرج بو لدعي كر راي عه ير ارادكان متتو انلع او كراهي ع وعية د 
ور 


[سوره النساء (©): آيات /1ع1 قا 4ع ]١‏ 


اشاره 
الل 0 
أ تقوو صدُوا عن عيل ل كذ نوا لاق بدا 000 إِن الِن توا و هوا ل كن له مغر لم ولا ليفدتفة 
لا 
طريقاً (/18) إلا طَرِيقٌ > 9 عي اندي في أبداو كاة ذلك على آللء يَسِيراً (129) 


لح 


قطعا كسانى كه كافر شدثك وزيا القاى شبهه و تهمت و تحقير)مردم راز راه خدا باز داشتندءبه تحقيق كمراه شدند» كمراهى 
دور(از نجات). 


ص لور 


همانا كسانى كه كافر شدند و ستم كردند»خداوند بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايتشان كند. 
مكر يهاوآة جهنم كه برا فييشة دز ااقائد كاونة و ابو اعدابى كبفران: كعداونك اسان است: 
نكته ها: 


لاء اس -- 1-1 جه جه 
مراد ازه ضِ لالا بعيدا ‏ كمراهى مضاعف كافران است. كفرءيكك كمراهى است و مانع شدن از ايمان ديكران» كمراهى د كر. كفر 
يكك انحراف است و خود را بر حقّ دانستنءانحرافى بالا-تر.كفرءظلم به خويش است و مانع راه ديكران شدنءظلم به تاريخ و 


نسل بشر. 


شايد مراد از«ظلمادر آيه ى 288١ءهمان‏ مانع شدناز هدايت ديكران باشد.زيرا جه ظلمى بالا-تر از ظلم فكرى وفرهنكى و 
اعتقادى؟ سخت ترين عذاب ها و بدترين تعبيراتءبراى كافرانى بيان شده كه با انواع تبليغات»تهمت ها و تهديدات,.مانع 


رسيدن ييام حقّ به كوش حقى جويانند.(عدم مغفرت»عدم هدايت»دوزخى شدن و جهنّم ابدى) 
ييام ها: 


22 - 2 لاء 2 
١‏ باز دارند كان مردم از هدايت»خود در كمراهى سختى هستند. «ض لوا ضلالا تَعيدا» ؟ كفر و ظلم»در كنار همند و نتيجه ى 
0 8 0 0 لا 
أنهاءمحروميّت از آمرزش و هدايت الهى است. «كفرُوا وَ ظلمّوا؛ » «لا لِيَهَدِيَهُمَ) 


ص :9ع 


" كيفر كافرانٍ ظالم كه مانع هدايت مردمند»دوزخ ابدى است. اجهنم خَالِدِينَ فبهاء 


[سوره النساء (5): آيه ]١1/٠١‏ 
اشاره 

2 رلك 7 و ع و 5 #. َك و 8 !م و لا لا 
ل ان أنات هذ دن م ألوَسُولَ بالْحَقٌ من رَبك فَامِنُوا خيراً لَك و إن تَكَفُدوا فا إن ِل تا فى آلعَلطارات وَالْأَوْضِ وَ كان الله 
عَليماً حكيماً )17١(‏ 


اى مردم! همانا ييامبر از سوى يرورد كارتان همراه با حقٌّ(قرآن)براى شما آمده است.يس ايمان بياوريد كه براى شما بهتر است 


واأأكرز :اساسين كرده و)كفر ورزيد يس (بدانيد كه)آنجه در آسمان ها و زمين است از آن خداست و خداوندء,دانا و حكيم 


اسسث. 
نكته ها: 


اهل كتاب و حتّى مشركان در انتظار ظهور ييامبرى بودند و زمينه ى ذهنى داشتند»لذا در اين آيه بجاى«رسولا»مى فرمايد: 
«الكَسُول)» يعلى همان ييامبرى كه انتتظارش را مى كشيدءاكنون اقلاة است»)يس به او ايمان بياوريك. 


ييام ها: 


| فك الك 


أَنْهَا لامك اغامل كتترش ندعوث البباحثانيت آن اسك 


١‏ دعوت اسلام»جهانى است و اختصاص به قوم عرب ندارد. 


«بالْحَقّ) “ايمان به نفع خود مردم است و نبايد با ايمان خودءبر خداوند منت كذارند. 


بلكه خداوند منّت نهاده كه ما را هدايت كرده است. ««َآمِنُوا حَثرا كع ؟ نه كفر مردم به خدا زيان مى رساند و نه ايمانشان به 
امف ذاره. هَآمنُوا حيرا كم و إِنْ تَكفرُوا فإ لل ؟ فى اللطناوات.. فبعدث أنينا وميحوائ دعوت آقاؤءبر اسائن علمنو 
1 1 


كو الهى است. (كان الله عَلِيما خكيهاا 


ص رض 


[سوره النساء (): آيه ١/ا١]‏ 
اشاره 


ل 
لل ه ع ا اومن ترا 00 7 
يا أهل نالعاب ب لآو فى جتكم لأرل على لهاع إن اليد عِيرى إِبْنٌ َي رَسُول اللو و 
وخ يثة مثا بال زه ول توا كلا إتهوا حير لم نال | 8 حل كلاه أن بكرق له ولد الى العلابات 7 


فى الأض و كفلا باللَه وَكيللا (107) 


اها بت 


اى اهل كتاب! در دين خود غلوٌ نكنيد و جز حقٌءبه خداوند نسبتى ندهيد.همانا مسيحءعيسى يسر مريمءفرستاده ى خداوند و 
نشويد.(از اين حرف)دست برداريد كه به نفع شماست.جز او بسع كه الله خدايى است يكتاءو از اينكه فرزندى داشته باشد 


مئرّه است. 
نكته ها: 


دكلمه اللغابه انبيا و اوليا كفته مى شوديجون همانطور كه كلمةءبيانكر مطالبى است كه در ذهن كوينده اسث: ييامبران و اوليا 
تانكر كمالاات يرورد كارند.جنان كه در حديث آمده است:«نحن كلمات الله التامات»)ما كلمات كامل الهى هستيم. /69 


شايد هم مراد از كلمهءهمان جمله ى ١كَن‏ فيكو باشد كه قول خداوند است و مائند هر سخن ديكر؛محصول آن كلمه است. 
(ل)جنان كه در جاى ديكر,خداوند الروك حي كي السلدم واه آفريئنش آدم عليه السلام تشبيه نموده و مى فرمايد: ١ن‏ 
َكل عسل ِنْدَ الل كَمئلٍ 5ع خَلَقهُ مِْ ياب فم قال لَهُ كن فيكونُ؛ 00١‏ 


ضعامء 


)١١-3‏ ,لفسير أطيتة البياة: 
؟-3) .تفسير الميزان و فى ظلال القرآن. 
*-”) .آل عمران»29. 


از امام صادق عليه السلام درباره ى١‏ روح مِنْهُ اسؤال شد.حضرت ياسخ دادند:مقصود روح خداست كه خداوند آن را در آدم 
و عيسى عليهما السلام قرار داد. ١2‏ 


لا 
مسيحيان عقيده به تثليث دارند و الله را خداى يدر»مسيح را خداى يسر و جبرئيل را واسطه ى اين دو خدا مى دانند»كه نوعى 


كفر است.قرآن هم مى فرمايد: 


لا مم 

الفذ كقه الذية انرا إِنَّ الله أت تمه 10اآنان كه خدا را يكى از خدايان سه كانه مى دانند»كافر ند .البنّه كروعين اق انان ليد 
حضرت ريم را به جلى جب ثبل يكى از خليايان سه كانه مى دائتد كه قرآن در اين باره مى فرمايد: لأعيتى ان مزع | أَنْتَ 
لْتَ لِلنّاس اتَحِذونِى وَ أمّى إِلْهَيِنِ مِنْ دُونِ الله (9ااى عيسى! آيا تو به مردم كفته اى كه مرا و مادرم را دو خدا قرار دهيد؟ در 


رواياتءبه غلوٌ كنندكان نفرين شده و آنان از بدترين اقسام كفار و مش ركان به شمار آمده اند. وع) 

اكر نداشتن يدرءدليل بر الوهتيت باشد.حضرت آدم بايد به طريق اولى الوهت داشته باشد»جون نه يدر داشت و نه مادر. 

ييام ها: 

ا ا ل ا ل ل له 
مسيحيان«عيسىارا. ا ترا فى كه «يكناز آفات اديان آسمانىءغلوٌ درباره رهبران دينى است. لا ُو نى دينكم» ٠”‏ 


ميانه روى و اعتدال در همه جا لا-زم است و عشق به اولياى خدا نبايد سر از غلوٌ درآورد. لا تَغلُورفى دينكغ» * غلق كردن 


درباره ى انسان هاء كرجه ييامبر باشند»توهين به خداوند و نسبت ناروا دادن به اوست. «لا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحقّ 


ص عع 


11“ كافى يع اص‎ )١1 
؟- ؟) .مائده*/.‎ 

.١١18.هدئام.‎ )# # 

ع- 6) .ميزان الحكمه. 


ا وح و 42 4 


خدا نيستءبلكه يرتوى از قدرت حيات بخش الهى است. 
«روحٌ مِنْه) 


ترام مسبو مبدع وثاتى فتايد باطل است. ا تَقُولُوا ل 4 خداوند جسم نيست تا فرزند داشته 


باشكد. «شعلكائة أ أَنْ 01 ل وَلَيدّ) (تعبيراتى جو نهثار الله)»«يد الله)» كلمه اللهداكه در متون دينى آمده» تعبيرات مجازى است) ٠١‏ 


رها١‎ ١تإآإ‎ 


2 
دو عه 


سداق © اسماة فااخلكه ا سكيس كانق لانن ور ركه ذايد بشفانة اذيكرة له ولد لَهُ كا فى اليك 


حو ال د اسل وود ان بنده ى او بود و تنها به او تووكل كرد. لَه ل فى السلطاواتٍ وَ نا فى الْأَرْضِ وَ كفل باللَهِ وَكيلا؛ 


[سوره النساء (6): آيه ؟/1١]‏ 

اشاره 

7 نك عي 9 ِ لا مه لا ميا امن 

لنّ نش تنكده ١‏ المَسديح أنْ يَكونّ عَتدا لله وَ لا الْمَلايْكة الْمَقَرَيُونَ وَ مَنْ يش تَنْكمْ عَنْ طْادَيِهِ وَ يش كه ايده رُهُمْ ! إليه هيع 
117) 


و هركز مسيح از اينكه بنده خدا باشد استنكاف ندارد و فرشتكان مقورّب نيز (سربيجى ندارند)و هر كس از بندكى خداوند 


سرييجى كند و تكئر ورزد»ءيس (بداند كه)بزودى همه را به نزد خود محشور مى كند. 
ص :587 
)١--١‏ .در قرآن ١7‏ بارء عيسى به مريم : نسبت داده شده تا فرزند خدا بودن را نفى كند.در اناجيل هم از او به عنوان فرستاده ى 


خدا ياد شده است:نه خدا.در اناجيل حضرت عيسى عليه السلام /بار خود را بنده ورسول خدا معرّفى كرده است. تفسير 


فرقان. 


نكته ها: 


امام رضا عليه السلام به جاثليق رهبر مسيحيان آن زمان فرمود:همه جيز عيسى خوب بودءجز آنكه اهل عبادت نبود.جاثليق 


فهميد كه هدف امام :لاست كه بفهماند«عابد) نمى تواند«معبود) باشد. 


مردم نسبت به عبادت خداوند سه حالت دارند: كروهى مستكبر كروهى تسليم و كروهى طالب.حضرت على عليه السلام مى 
فرمايد:«كفى بى عزا ان اكون لك عبدا و كفى بى فخرا ان تكون لى رباابرايم همين افتخار بس كه بنده ى تو باشم. 2١(‏ 

ييام ها: 

ادر وفيض 5 مودق ران أ ابائيد عيضي ودرا باه في دا م :لوجر انوا ايار] رهسي اللي" «لَنْ 
يفكت العبية أنْ يَكونّ عَتِدا لله ؟ مسيحءنه تنها عبادت مى كندءبلكه«عبداو يكيار جه بنده اوست. عبد وام 
مقرّب(از جمله روح القدس هم)بندكى خدا مى كنندءجرا روح القدس رايكى از سه خدا مى دانيد؟ وَل الملابكة الْمَقََبُونَ) 
؟ سرجشمهى ترك عبادتءتكبر است و اكر روح استكبارى شدءهمه نوع خطر را در بى دارد. «وَ مَنْ يَشِمَنْكفٌ عَنْ طَبَدَتِهِ وَ 
يَسْتَكبو...) 0 با زكشت همه به سوى خداستءيس از قيامت بترسيم و تكبر نككنيم. 


افَسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيه بيداً) 
[سوره النساء (©): آيه “11/1] 
اشاره 


َه 


لاءء 
ناكا الذية كوا هيدا اكات كي أغووقة ريدق ون قطيداز أما ألَّذِينَ إسْتَنْكفوا وَ إشتكيروا فَيِعَذٌ عل بَهُمْ عَذَابا أليما وَ 
لا يجدُونَ لهم ين دون الله لياو لا نصِيراً (108) 


2 


ضن 6م 


.47 .بحارءج 98.ص‎ )١ -١ 


بس آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند»خداوند ياداش آنان را كامل مى دهد و از فضل خويش به ايشان 


برابر(قهر)خدا براى خود دوست و ياورى نخواهند يافت. 


نكته ها: 


َل 
ا ل ا ل ل ل انحن أنناء 


الى دلاو يا ذيكران را تعتير من كروتن كانت اليُوءُ تيمت اتظاري عللا َب 5 .) (كادر حالى كه در قيامت هيجكدام از 
اينها كارساز نيست و ايمان و عمل لازم است. 


ييام ها: 


١‏ راه نجاتءايمان و عمل صالح است. واو يلا الات ف ووم !يمان مقدم بر عمل است و اعمال بدون 
اما ؤساتدة :مكتاين بن شفانة ابيع :انتوق عبرا الضارك حت كوو َجورَهُم؛ "اكر مى خواهيد اخلاق الهى داشته 
باشيدءاجرت كاركر را كامل بيردازيد و جيزى هم اضافه دهيد. ٠‏ ايَوَفِيهِمْ وو وتروب قوق قف ليا بدو ايمان و 
عملءانتظار هيج شفاعتى از مسيح و ديكران نداشته باشيد. 


8 فى ام وو و ا 2 لا 7 
«لا يَجِدَون لهُمْ مِنْ دون الله وَلِئَا وَ لا نصيرا» 


[سوره النساء (©): آيه ]١0/©‏ 

اشاره 

لاا عم 00 >» لاارش. ملأل م  .‏ وس 0 2 

ا أَيَهَا اناس قد جاءَ كم برْهان مِنْ رَبَكمْ وَ أَنرَلْنا إِليِكم نورا مُبينا (107) 


اى مردم! از سوى يروردكارتان براى شما برهان و حبّدتى آمده است و نورى روشنكر(همجون قرآن)را به سوى شما فرود 


آورديم. 


ص :عع 


)١ -١‏ .مائده»186. 


0 


نكته ها: 


ل وو مارع وس د و 11 ف تخد ينامر ورور نازر لور قيونا فانرا 6 اسك سراسى يوان دن المقوي 1 
كسى درس ناخوانده»جنين معارف و كتابى را آورده كه هر جه زمان مى كذرد وعلوم رشد مى كندحقّانيت دين و عمق 


تعاليمش روشن تر مى شود. 


ييام ها: 


ا 
أنَهَا الثات» ؟ فرستادن ثور و 


برهان»از شئون ربوبيت خداست. «مِنْ رَبك “قرآن كتاب استدلال»هدايت و نور است. «نورا مُبينا) 


١‏ اسلام بااهمةى مردم همدي تسل ها وعضرها سكن مى كويد و امن جهاتى ست 


[سوره النساء (6): آيه ]١7/4‏ 
ما آلَِّينَ آمنُوا باللَّهِ وَإغَْصَمُوا به فََيدْخِلْهُمْ فى رَحْمَهِ مِْهُ وَقَضْل و يَهْدِيهم َيه لاطا مُستَقيماً )١/(‏ 


يس كسانى كه به خداوند ايمان آورده و به او توسّل جستندءبه زودى آنان را در رحمت وفضل خويش وارد مى كند و آنان 


رابه سوى خود در راه راست هدايت مى كند. 
نكته ها: 


زيارت جامعه مى خوانيم:«من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله). 


در دو آيهى قبل»ايمان و عمل صالح وسيله ى دريافت لطف الهى عنوان شد و در اين آيه ايمان و اعتصام به خداوند.اين نشانه 
ى آن است كه راه اعتصام به خدا و بيوستن به او»عمل صالح است. 


0 


ييام ها: 


١ياداش‏ هاى الهى»فضل و رحمت اوستءنه استحقاق ما. ل1)«فى رَحْمَهِ مِنْهُ وَ فَضْلى) "١‏ كرجه خدا هر كه را بخواهد هدايت 
لا َ 1 

مى كندء ايَهْدِى مَنْ يَساءً) ('كولى زمينه و وسيله هدايت را خودمان با ايمان و اعتصام بايد فراهم سازيم. ١يَهْدِيهمْ‏ إِلَِهِ» “'نياز 

به هدايت الهى» حتى يس از ايمان و اعتصام هم باقى است و يكك لحظه ازهدايت او بى نياز نيستيم. ايَودِيهِمْ ليه ع راه 

مستقيم»راهى است كه انسان را به خدا برساند. «يَهْدِيِهمْ ليه صلاطاً مُسْتَقيماً» 


[سوره النساء (؟): ايه ]١7/2‏ 


اشاره 

5 2 لا 2 مهت لاء ور م نه 7 - 2 ةلا > لا 
يَشِمَفتَوتَكك قل الله يفتكم فى الكلاله إن امْرْوْ هلك لئس له وَلدَ وَ لَهُ أخث فلها نضف ما ترك وَ 
ع لاو خرن مقا ؟ لايري 0ه للم َّ 5 7 
ِنْ كائا نتن فلَهُمَا ان ممما تَرَك وَ إِنْ كانُوا إِحْوَء رالا وَ بلء وَلِلذَكرِ ممْلٌ حظ الْأتتيين يبي أ 
شَيْءٍ عَلِيم (1078) 


(اى بيامبر!)از تو فتوا مى خواهندءبكو:خداوند درباره ى(ارث)كلاله(برادر و خواهر يدرى يا يدر و مادرى)به شما جنين فتوا 
مى دهد كه:اكر مردى بميرد و فرزندى(يا يدر و مادرى)نداشته باشد ولى خواهرى داشته باشدءنصف آنجه به جا كذاشته از 
آنْ خواهر است و او نيز از خواهرش اككر فرزندى نداشته باشد همه اموال راارث مى برد و اككر دو خواهر باشند»دو سوّم دارايى 
به جامانده را ارث مى برند(هر كدام يكك سوّم)و اككر جند برادر و خواهر باشند مرد برابر سهم دو زن ارث مى برد.خداوند 


احكام را براى شما بيان مى كند تا كمراه نشويد و خداوند به هر جيز دانا است. 
ص :/6181 
)١-١‏ .و همين كه اين رحمت و فضل خود را در آيات ديككر اجر و ياداش كار ما دانسته»خود لطفى ديكر است و كر نه مزد 


جند دقيقه كار ناقصءاين همه بهشت و قصر و رحمت نيست. 


نكته ها: 


در آيه ١١‏ همين سوره آمده بود كه خواهر و برادر از يكديكر يكك ششم ارث مى برند و اينجا مى فرمايد:نصف.اين به خاطر 


آن است كه در آنجا مراد»خواهر و برادر مادرى بود و در اينجا يدرىءيا يدر و مادرى. (2)0 

اث بردق شواهرو براد وان مث هوق است كدداو فرزلد يا يدان و .هاون تداشفه باشديو كر ثه نوبت به جواهز و رادو تمى رسد. 
سورهى نساء با مسائل خانواده آغاز شد و با مسائل خانواده به يايان رسيد. 

ييام ها: 


١‏ وظيفه ى مردمءبراى ياد كيرى مسائل و احكام دينى»رجوع به رهبران دينى است. (يَش عَفْتُونَكك) " دين براى دنياى مردم برنامه 
دارد.موضوع ارث از يكك جهت موضوعى اقتصادى و از جهتى موضوعى خانوادكى است و دين به لحاظ هر دو جهتء براى 
آن احكامى مقرّر داشته اسكباسل الله يُفتيكة) “" رعايت اولويّت ها در تقسيم ارثبيانكر اولويّت ها در رسيدكى به اعضاى 


و 
عه 


فاميل اسث.يدر و مادر و فرزندان در يكك رديف اندءامًا خواهران و برادران در مرحله ى بعدى. اليس لَه وَلَد وَ لَه حت ؟ دو 
إراار يوادت سيم ارك مره امرك يه (صاري امظالي لوو لكر دغر بكرا ضري | داكي لاق وامر 6 ان ضعي لمر و اين 


شدند. ١و‏ اللَهُ بكلّ شَىْءِ عَلِيم) يايان نساء 


ص عع 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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